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वक्तव्य 


आजकल अनेक क्षेत्रों में अनुसन्धान की' प्रवृत्ति बढ़ रही है। फलस्वरूप कितने ही 
पुराने तथ्य बदल रहे है। बहुत-सी पुरानी परम्पराओं की जगह नई परम्पराएँ स्थापित हो रही 
है। यह कोई अनहोनी बात नही है। नई-नई खोजों से पूर्व-निश्चित सिद्धान्त अथवा इतिहास 
का रूप प्राय: परिर्वातत होता रहता है। पहले भी ऐसा हुआ है और आगे भी यह होता रहेगा । 
परिवततंनशीलता का यह सत्य इस पुस्तक में प्रत्यक्ष मुखर है। 

इस पुस्तक के विचारशीलर पाठक देखेंगे कि खड़ी' बोली के' अअददिकवि कहे जानेवाले 
अमीर खूसरों के सम्बन्ध में जो मान्यता अबतक चली आ रही है,उसमें भी अब परिवर्तन की' अपेक्षा 
होगी। विद्वद्वर राहुलजी' के अन्वेषणों से, पहले की बहुतेरी' धारणाएँ बदल चुकी' हें। उनके 
अनुसंधानों ने हिन्दी साहित्य को भी प्रभावित किया है। उसके इतिहास में कई महत्वपूर्ण परिवर्तेन 
हुए हे। पहले वीरगाथाकाल से ही उसके इतिहास का आरम्भ माना जाता था। किन्तु उनकी 
खोज से उस काल के चार-पाँच सौ वर्ष पहले' का सिद्धकाल माना जाने रूगा। इस प्रकार हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास का आरम्भिक समय बारहवीं शताव्दी के बदले सातवी-आठवी शताब्दी 
निश्चित हो गया। 

श्री राहुलजी ने विभिन्न रुचि के हिन्दी पाठकों के लिए प्रचुर साहित्य रचा है। विहार- 
राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ से उनके और भी दो बड़े ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हे--बौद्ध सिद्ध सरहपाद का 
दोहा-कोश” और दो खण्डों में मध्य एसिया का इतिहास'। इन दोनों गवेषणूर्ण ग्रन्थों से 
हिन्दी साहित्य के बहुत बड़े अभाव की' पूर्ति हुई है। दूसरे इतिहास-्ग्रन्थ के लिए भारत-सरकार 
ने ग्रनल्थकार को पाँच हजार रुपये का पुरस्कार भी दिया है, क्योंकि गत वर्ष के हिन्दी प्रकाशनों में 
वही सर्वोत्तम ग्रन्थ समझा गया। 

आशा है कि भाषा-तत्त्व-शोधकों और साहित्यिक अनुसन्धायकों के लिए यह पुस्तक 
विशेष उपयोगी' प्रमाणित होगी' और इस विषय में आगे भी खोज करने की प्रेरणा देगी । 


शिवपृजनसहाय 
महाशिवरात्रि, शकाबन्द १८८० (संचालक ) 


दो-शुब्द 

दव्खिनी हिन्दी-काव्यधारा' को आज प्रकाशित होते देखते वड़ी प्रसन्नता होती है। 
सात-आठ वर्ष पहले यह संग्रह तैयार हो गया था, और इसके कुछ अंश पत्र-पत्रिकाओं में निकले 
भी। ऐसी काव्य-धाराओं की बड़ी आवश्यकता थी। यद्यपि अपश्रंश और दक्खिनी' हिन्दी 
को छोड बाकी को सेंने लिखने का दायित्व नहीं लिया था। संस्कृत काव्यधारा भी छप गई, 

जिसको इसके बहुत पीछे लिखना शुरू किया था। 
दक्खिनी हिन्दी-साहित्य की ऐसी कड़ी' है, जिसको भुलाया नही जा सकता। खुसरो को 
खड़ी (कौरवी) हिन्दी का प्रथम कवि बतलाया जाता है, पर इसमें सन्देह है। खुसरो के समय 
अर्थात्‌ १३वीं सदी का अन्त अपभ्रंश और आधुनिक भाषाओं का सन्धि-कालू था। उस समय 
प्राकृत तत्सम' शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता था। खूसरो के समकालीन फारसी इतिहासकार 
राजपूत के लिए राउत शब्द का प्रयोग करते हैं, जो स्पष्ट राउत का ही अरबी लिपि द्वारा भ्रष्ट 
लेख है। ऐसे शब्दों का खुसरो की कविता में अभाव है। दूसरे, खुसरो की' कविताओं का कोई भी' 
समकालीन या उससे तीन-चार सौ वर्ष बाद के हस्तलेख नहीं मिलते। इस प्रकार खड़ी हिन्दी' 
के सर्वप्रथम कवि यही दक्खिनी कवि थे। एक ओर उन्होंने बोल्चाल की कौरवी को साहित्यिक 
भाषा का रूप दिया, तो दूसरी तरफ उनकी कृतियों ने उदूं कविता का प्रारम्भ किया। हमारी 
हिन्दी उर्द की, विशेष तौर से गद्य की ऋणी है। दिल्‍ली के राज्यपा्ों, सेनापतियों और दूसरे 
शासकों के साथ कौरवी भारत के भिन्न-भिन्न भागों में पहुँची है, हाँ साधारण बोलचाल के लिए 
ही, राजकीय कार्य या साहित्य के लिए नहीं। वह काम तो फारसी' सेमाले हुई थी। कुरू के 
अज्ञातप्राय जनपद की' दिल्‍ली को मुस्लिम शासकों ने अपनी और भारत की राजधानी बनाया। 
इस प्रकार ६ शताव्दियों के कन्नौज के महत्व को मिटा दिया। उपन्िषद्‌ और ब्राह्मणकाल में 
कुर भारत का सबसे बड़ा सांस्क्ृतिक केन्द्र था, पर प्राय: अठारह-उन्नीस शताब्दियों से वह 
अपने महत्व को खो चुका था। दिल्‍ली के कारण उसका भाग्य लौटा। और आज उसकी भाषा 

हमारे समस्त देश की सम्मिलित भाषा बन गई। 
हिन्दी के साहित्यिक विकास मे ढक्खिनी हिन्दी और उर्दू का बहुत वड़ा हाथ है। उर्दू 
को वहुत से लोग हिन्दी का प्रतिपक्ष समझते हू , जो गलत है। हम हिन्दीवाले उसे हिन्दी की एक 
शैली मानते हे । जो विरोध है, वह केवल उसकी अरबी लिपि के कारण ही । वह समय दूर नहीं 
हैं, जब उद्‌ का समस्त श्रेष्ठ साहित्य नागरी अक्षरों में आकर सबके लिए सुलभ हो जायेगा। 
कोरवी लोकभाषा से व्यवधान करने के लिए उर्दू ने जो विधि-निषेध बनाये, हिन्दी ने उसे स्वीकार 
कर लिया। कोरवी में आवे है” का प्रयोग आज भी होता है, उर्द ने आता है' कर दिया, तो 
हिन्दी भी इस लक्ष्मण-रेखा के वाहर जाने की शक्ति नहीं रखती । 


० है, «० 


भूमिया मे ठिसी जानयाठों बाता का आगे जरलॉसर्ता में ३ बह है. इमटिए या अधिक 
बहने थी आव'याता नही रह गई। दरियती गाख्य के और री संबरह विन हे हू, जि।में एव हैदश- 
बाद मे थोडई ही दिन पदछे नितटा है, ओर बहुद जच्छा है। यदि इन संम्रहों वो सास आठ साझ 
पहले मेने देसा होता, तो घायद इस बाय में हाथ वे लगाता । 

यह पग्रह धायद यों ही वी हो मे साय पे छिए पद्ा ररपा, यदि इसे बिरार-राष्ट्रभाषा- 
परियद्‌ ने न स्वीयार गिया होता, इसशिए में परिधद्‌ वा शााघ हूं। 
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8१. ख्वाजा बंदानेवाज (१३४३ इं०) 


इतका मूल नाम सेयद मुहम्मद हुसेनी था। दक्षिण भारत के यह ख्वाजा मुईउद्दीन 
चिश्ती (अजमेर) है। आमतौर से यह ख्वाजा बंदानेवाज (स्वामी भक्‍तवत्सलू) अथवा 
लम्बे केश रखने से ख्वाजा बंदानेवाज गेसू-दराज के नाम से ही प्रसिद्ध है । इनके पिता सेयद 
यूसुफ शाह एक प्रसिद्ध संत थे, जो दिल्ली के प्रसिद्ध मुस्लिम संत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया 
के खलीफा (उत्तराधिकारी) बुरहानुद्दीव गरीब के साथ दक्खिन आये। बंदानेवाज १३१८ 
के आसपास दिल्ली में पैदा हुए, और अपने पिता के साथ शेशवावस्था में दक्खिन गये। पिता 
पाँच वर्ष का शिश छोड़ कर मर गये । उनकी कब्र देवगिरि (दौलताबाद) के पास खुल्दाबाद 
में आज भी पवित्र मानी जाती है। [खुल्दाबाद (स्वगेंनगरी) में ही पीछे औरंगजेब भी दफन 
किया गया ।| पिता के मरने पर बंदानेवाज अपनी माँ के साथ दिल्ली लौट गये, जहाँ ख्वाजा 
नसीरुद्दीव चिराग-दिल्ली के शिष्य तथा मरने पर उनके गद्दीतशीन हुए। अपनी विद्वत्ता और 
संतपन्त के कारण दिल्‍ली में इनकी काफी प्रतिष्ठा थी। अस्सी वर्ष के थे, जब मास्को की होली 
जलानेवाले तेमूरूूंग ने १३९८ में दिल्ली में ध्वंस-लीला मचाई। उजड़े दयार को छोड़कर 
वृद्ध बंदानंवाज सपरिवार गुजरात आदि होते दक्खिन (दौलताबाद) आये। इससे आधी 
शताब्दी पहिले (१३४७ ई० ) हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी राज्य स्थापित 
किया था। हसन के पोते तथा आठवें उत्तराधिकारी फीरोजशाह (१३९७-१४२२) ने अपने 
दादा द्वारा स्थापित राजधानी गुलबर्गा में ख्वाजा को बड़े सम्मान के साथ बुलाया, जहाँ ही १०५ 
वर्ष की दीर्घ आयू (१४२३ ई०) में इनका देहान्त हुआ। 
र्वाजा ने फारसी में कई पुस्तकें लिखी है । उन्की निम्न पुस्तकें दक्खिनी हिन्दी में हँ--- 
१. चक्‍कीनामा (पद्म) 
२. मेराजनामा (गद्य) 
३. से: पारा (गद्य) 
कविता के नमूने हें--- 


देखो वाजिद! तनकी चक्‍की | पीड चातुर होके सक्‍की'* |। 
सोौकन इब्लिस' खिच खिंच थक्‍की | के या विस्मिल्ला अल्ला हो।। 





१. उचित, विहित, २. सखी, ३. शैतान, ४. भगवानके नामके साथ, हे 
भगवान्‌ ! 


दक्धिनी हिदी-पाव्यधारा 


अलिफ' अल्छठा उसका दिसता । स्थाने मुहम्मद होकर बसता।॥। 


पष्ठी तछबी यात्ृ. दिसता । के या विस्मिल्ला ०१) 
वदानेवाज यदा हमेनीवसो.. बंदगी'.. में रहते 
के या विस्मिल्ला० 

“>चक्‍तीनामा 


और गद्य के नमूवौ-- 


8) 
तवी बहे' तकहींक सुदा" वे म्याने सत्तर हजार पढ़ें उजियाछे वे हो अपोरे के । 
अगर उसमें त एक पर्दा उठ जावे, तो उसी जाचने में जलूँ । हार एक वक्‍स ऐसा होता है, समझो 
और दवा बपर्वा अधेरेक उजियालेके भारिफान” पर है। बछे” वासिलान" पर पर्दे नूरानी 
व बवासिटान' का सफा पर्दा होता है। सो मुहम्मद का नूर, ए नजीड/ अव्वल" सूवियत 
को पर्दा। सिवाय तन-जमादी “ जिस्म' के पर्दे कु अपडे' जाज", उस जमाल उर्‌हियत' के 
पर्दे मुम्बिनुलू-अजूद+ कू अपड सकू। उल्हियत के पर्दे अपडें, आरिफुल्वज्द” क्‌ अपट सके। 
इस सहुल्कुदस" के पर्दे कु अपड बाज उस किव्रियाई' के पर्दे कू उजियाऐं में तार उचक वर 
नही दिसतें । यो हा दाना जालम" कू या आफताब होबर उसे मारम हो गया | 
“>मेराजनामा 
5३.) 
सवाल--जाती ईमान" कौन सा और सिफाती" ईमानो. कौन ? 
जवाब--अखड हाल साविती है, सो जाती ईमान वह है । साविती आती और जाती 
है, सी सिफाती ईमान । 
सवाए---ईमान वें झ्ाटा क्या ? औौर ईमान के डाल्या कया? गौर ईमान ने बात 


और ईमान का वतवो क्या * लौर ईमान का बीज क्या? और ईमान वा पोस्तों' क्या ? 
और इमान का सिर बया ? और ईमान वर जीव क्‍या ? 





१ अरबी का प्रयम अक्षर, २ बीच में, ३ इच्छा, लोभ, '४ बदानेवाज (कवि), 
भू भवित, सेदा। 


“ (पुष्ठ १९-२० डा० सैयद मुहीउद्दीन कादिरी ज्ञोर) के आधार पर । 

*उर्दू शहपारे (पृष्ठ ३१९-२०) 
६ पैयवर मुहम्मद, ७ भगवान्‌ की खोज, ८ प्रकाश, ९ और (कौरवी), १० ज्ञानी 
लोग, ११ रित्ु, १२ सूक्‍त, नगवानको प्राप्त, १३ प्रकाशमान, १४ भगवानको न श्राप्त, 
१५ प्यारे, १६ प्रथम, १७ मौदय, अच्छाई, १८ प्रकद्मतत शरीर, १९ झरीर, 
२० पहुँचे, २१ बिना, २२ ईश्वरत्व का सौन्दर्य, २३ जिसका अस्तित्व सभव हो, २४८ जिसका 
शोन होना सभव हो, २५ पिन आत्मा, २६ महत्ता, २७ जगह, स्थान, २० व्यवित-सम्बधी 
भद्धा, २९ गुण-सम्बंधों श्रद्धा, ३० श्रद्धा, ३१५ प्बकापन, ३२ घर, स्वदेश, ३३ चमडा।॥ 


शाह मीरा जो | 


जवाब---इमानकी जीव कुरान। ईमानकी जड़ तोबा। ईमानको डाल्‍्यां सो 
बंदगी' । ईमानकी वात परहेजगारी । ईमानका तुख्म सो इल्म'। ईमानका पोस्त सो 

शर्म'। ईमानका वतन सो मोमिन” का दिल है ।ं 
“शहपा 


$२. शाह सोराँ जी (मृ० १४९६) 


ख्वाजा बंदानेवाज के द्वितीय उत्तराधिकारी (खलीफा ) ख्वाजा कमाल॒द्दीन बयाबानी के 
शिष्य शाह मीरां जी भी दक्खिन के बड़े संतों में हें । इन्हें शम्शुलू-उश्शाक (प्रेमियों का 
सूर्य, भकक्‍्त-सूर्य) कहा जाता है। वह कोरे भक्‍त ही नहीं, बल्कि अच्छे विद्वान्‌ भी थे। इन्होंने 
मदीना में बारह वर्ष बिताये थे, जहाँ से लौटने पर बयाबानी के शिष्य हो बीजापुर के बाहर रहने 
लगे। १४९६ (९०५ हि०) मे मृत्यु के बाद बीजापुर के पास शाहपूर में इनकी समाधि बनाई 
गई, जहाँ हर साल उस लगता है। इनकी कुछ पृस्तकें हे--- 


#ज 


. खुशनामा (पद्च ) 
. खुद्नब्ज (पद्म) 
 शहादतुलू-हकीकत (पद्य ) 
. शाह मर्गबुहू-कुलब (गद्य) 

५. सबरस (गद्य) 

इनके एक शताब्दी बाद वजही ने अपना गद्य-ग्रंथ 'सबरस' लिखा था। मीराँजी के 
गद्य का नमूत्ता देखिये ।--- 

जो कोई आशिक क इस सात चीजते मना करे, खुदायताले” उसे दुनिया में सो फना'' 
करे। खूबसूरत देख, राग सुन, खुश्बूई, खुशकर, केफ खा बेपर्वा च और शेर" पर खुदा 
कं मौन याद कर। मुहब्बत सों बंधा ' अपने काम में मशगूल रह । किससों नको झगड । यहां 
आराम, या" काम, यां हाल, यां वसारू यां यो खसरे” बाले। जो कुछ तू देखेगा जो सुनेंगा, 
सो सब दर्दं-सर“ है। मुशाहिदी मुराकबे” में परखत्या सर तैर में तू रहेगा। इस जमाने में 
किसक्‌ करफे-करामात” हुआ, जो तुझे होयेगा, यो जो कीमिया" करेगा, धदा नही होता और 
हुआ च का कर दिलपर आता । सीधे वात पकर, घर क्‌ं आा । तूं कूं', जवान में काई कं जाता । 
अव्वल तुझे जो कोई सिखलाता है, उसे पूछ---“तूं मुझे सिखलाता, सो तुझ पर खुला है।” 


वर जण0 0 


१. परुचात्ताप, अपराध-क्षमापन, २. भक्ति, सेवा, ३. संयम, ४. बीज, ४. ज्ञान, 
६. लज्जा, ७ श्रद्धालु भक्त । 

*उर्द शहपारे, पु० ३२११ 

८- महामहिम भगवान्‌, ९. से, १०. नष्ट, ११. पद्य, १२. बढ़ा, १३. लगा, व्यस्त, 
१४. नहीं, १५. यहाँ, १६. मिलन, १७. झगड़े, हानि, १८. शिर की पीड़ा, १९, साक्षात्कार, 
समाधि, २०. प्रकटन, सिद्धि, २१. रसायन, पारस, २२. तुमको, २३. क्‍यों । 


६ दविसनी हिंदी-काव्यधारा 


इसका काम उस पर नही खुल्या, सो तुझ पर क्या खोलेगा ? तू क्या समझकर भूल्या है ? बहुत 
सिखेगा, तो इधर-उधर किया चार हिंकायता । इस हिकायता सो क्‍या हासिल" ? तू दुनिया 
के धधे में हिल गया' है और इसकी वात भी आजाद है। बले' यों खबर है, कि उसकी बिस- 
रनी में नी उसी का यार है और अपसते अपे' आपक्‌ याद दिलाता है) तू भी उसे याद कर। 
माशिक " है, तो उसे विस्तर नकोँ । उसकी याद सो * दिल क्‌ दशांद कर और आपसक्‌ 
अपे याद दिलाता सो अपसकू दिखलाता है, कि यो देखो यो मेरी स्रत ही, मुझे देस, काक्‌ 
बेदिल होता है। में इता तेरे नजदीक हू भौर तू मुझ नही देखता । 


8३. अशरफ (१५०३ ३०) 


नानक और सूरटस के बीच के काल में शेप शरफुद्दीन अध्रफ (कवि अशरफ) हुए । 
इनके वारे में अधिक माझूम नही है। इन्होने इमाम हुर्सन पर पड़ी आफतो के सम्बन्ध में 
अपना काव्य नौ सिरहार' ९०९ हिजरी (१५०३ ई०) में लिसा। पद्रहवी शताब्दी के 
भआरम्म के इस कवि ने अपनी भाषा को हिंदवी कहते हुए लिखा है । 


वाचा" कीना हिंदवी में । किस्सा मकतल” थाह हुसेन ।। 
नज़म लिखी सव मौजू आन | यो में हिंददी कर आसान ॥॥ 
यक यक बोल यह्‌ मौजू" आन । तकदीर हिंददी सब व्ान॥। 


अपनी कविता की प्रशसा में लिखते है--- 


नामा कत्या बोल सवार । जानी" मोतिया केरा हार।॥ 
सोने की ज्यों घुटी" घड | मासिक मोत्री हीरें जड॥। 
यक यक बोल यह मानिक मोल | सीम” तराजू सेंती तोल।॥॥ 
वद5. पिरीये सोनेतार | सच्चा हुआ नौसिरहार॥ 


नौसिरहार' में ममलाचरण है*--- 


अल्ला बाहिद”ँ हक सुमान । जिन यह सिरज्या भुइ-असमान ।। 
चंदा सूरणभ तारे रुख | बादल बिजली मेह अचूक ।॥। 


खालिक वारी (जिसे गलती से खुसरों की कृति समझा जाता है) की तरह अशरफ ने 
बाहिदवारी नामक एक कोश-अथ लिखा हैं। 


१ कयाएँ, २ प्राप्ति, लाभ, ३ फ्सा, ४. स्वतन्न, ५. लेकिन, ६ अपने-आप, ७ 
प्रेमी, ८ नहीं, ९ स्मरण से, १०. प्रसन्न, ११ बचन, १२ किया (पंजाबी), १३ कर्बला 
फी कथा, १४ पद्य, १५ उचित्त, १६ भानो, जँते, १७ अगूठी, १८ चादी, १९, बाघ । 

*तक्किरा उर्दू-मस्तृतात्‌ पृष्ठ १८॥ 

२० बह्ेत, एक। 


फ़ीरोज् ७ 
$४. फ़ीरोज्ञ (१५६४ इं०) 


फ़ीरोज की प्रशंसा वजही और निशाती-जैसे महान्‌ कवियो ने की है। बजही ने अपने 
कथा-काव्य कुतुब-मुश्तरी' में लिखा है 


कि फीरोज आ ख्वाब' सें रातकं | दुआ देके चूमें मेरे होठ कूं।। 
कह्या है तूं यो शेर ऐसा मुसद्स । कि पड़नेकी आलूम करे सब हबस ॥। 
इब्न-निशाती ने भी अपने कथा-काव्य 'फ्ूलव्न' (१६६५ ई०) में लिखा है।-- 
नहीं वह क्‍या करूं फीरोज उस्ताद । जो देते शायरी का कुछ मेरे दाद' । 


गोलकुंडा का पुराना कवि फीरोज, मुहम्मद कुल्ली कुतुब और राजकवि वजही से 
भी पहिले इब्राहीम कुतुब शाह के समय ( १५५० ई०) में हुआ था । कवि ने अपने गुरु बीजापुर के 
सन्‍्त मख्दम जी शेख मृहम्मद इन्नाहीम (मृत्यू २३ मई १५६५ ई०) की प्रशंसा में तोसीफ- 
नामा लिखा। ग्रंथारम्भ में वह कहता है-- 


तु पीरोज खस्ता' कु (अति) मान दे । मँगूँ दान तुझकने ईमान” दे।। 
सों फीरोज सुपने में पाया रतन । रख्या ढांक सो रतन जिउसों रतन ।॥॥। 


गुरुमहिमा के कुछ पद्य हं--- 


बराहीम मख्दूमजी/ जीवना । कि में! सिर्फ” वहदत' सदा पीवना ।। 
मेरा पीर मरूदुम जी जगमने | मँग न्‍्यामताँ (में सदा) उसकने।। 
करें मुझपर प्यार ये पीब जगा । कि तुझ प्यार ते होय मन्धीर' जग ।। 
पिया जीव ते तो हमन” वास है। तु हम जीव के फल का बास है। 
वही फूल जिस फूल की बास तूं । वही जीव जिस जीवकी आस तूं।॥। 
सो तूं रुख है दीन का बारदार” | जो तुझ छाँब तल जग है पकडया करार ॥। 
अछो' मुझ उपर छांव तेरा जरम” । कि आधार मेरा सो तेरा करम''। 
करीमों की मज्लिस करामत * तुझे । अमीना की सफ में अमानत * तुझे ।। 
सदा मस्त मदहोश ” दीदार का। सचा त॑ तलबगार करतार'' का ॥। 


#उ,दा पृष्ठ८७। 

१ स्वप्त, २. अष्टपदी, ३. लालच । [त. उ. म. पृष्ठ १४५॥। ४. गुरु, ५. न्याय, 
६ भगत, परेशान, ७. श्रद्धा, भक्ति, ८, स्वासी, सेव्य, ९. शराब, १०. फेवल, ११. अद्वेत, 
१२. जग में, १३. न्‍्यामते, सर्वोत्तम पदार्थ, १४. दुनिया के प्यारे, १५. सन्दिर, सनधीर, १६, 
हमारा, १७. फलदार, १८. घेयें, १९. रहो, २०. सदा, २१. कृपा, २२. कृपाल, २३ 


सिद्धि, २४. अमानत रखनेवाला, २५. पांती, २६. अमीनपद, २७, सतवाला, २८. चाहवाला, 
प्रेमी, २९. भगवान । 


पे दबिखनी हिंदी-काबव्यधारा 


भुहोदीव मख्दुम जी जागना | हमें जीव असम पीवसो लागना 7 
महे पीव मस्दुम जी जाइया । मुहीदीन दूजे पा जमा जाइया॥। 
तुजे रा ने जग्ग राता जनम । मुहीदीन बूजे सो तू कसाता जनम ॥। 
मुझे दान दें दीनों दिलशाद! बार। दुत्या के गुनाहा ते आजाद कर॥ 
निमहवान मेरा तू मुज रखे निगाह । मुजे देवे दुश्मन ने मेरा पनाह।। 
जिसे पीर मस्दूम जी पाक है। उसे दीनों दुनिया में क्या बाबर है ।। 
जिसे पीर मस्दूम जी साइया। 


5५ बुरहानुद्दीन जानम्‌ (१५२२ ई०) 


बीजापुर के सन्त मीरा जी शम्सुल-उश्याव के यह प्‌श्र और उत्तराधिकारी थे। इनका 
जन्म १५४३ ६० (९५० हिं०) में हुआ था, इस प्रकार यह सूरदास से भी पहिले हुए थे । वुरहा- 
नुंद्दीन अपने पिता की भाँति गम्भीर विद्वान्‌ तथा प्रसिद्ध सन्त थे । इन्होने कलाम और सूफी 
ज्ञान पर कई पुस्तकी लिखी, जिनमें 'सुससुहेला' और 'इरशादनामा सुन्दर पद्म में हैँ । इर- 
शादनामा' अशरफ के 'नौसिरहार' से इक्कासी वप बाद लिखा गया। जानम्‌ अपनी भाषा को 
हिन्दी कहते हँ--- 


यह सब बोल हिन्दी बोल ।पन तू अनभी सेती खोल॥॥। 
एंब” न राखें हिंदी वोल।माने तू चस देखें खोल। 
हिन्दी बोलो किया बखान ! जेंकर फसाद अथा मुज ज्ञान ॥। 
शाह बुरहान ने दोहे भी लिस हूँ । इस प्रकार वह दक्सिनी के उन कवियो में हैँ, जिन्हें 
देश के साहित्य का परिचय था। 


'टरशादनामा' में पुस्तक के बार में लिखते है-- 


नाम क्ताव इस आख्या' होय । खातिर! लिया इस राख्या होय।। 

इशदिनामा' इसका नाम । लोड! फिकर" इसे मुदाम'"।। 

यह सव वोल्या है अनजान | आविद" आछिज" है बुरहात॥। 

हिंजरत नुह सह नकद!" मान | इशदिनामा' लिख्या जान। 
अपने गुरु तथा पिता मोरा जी शाह की प्रशसा में लिखते है  --- 

सिफन करू कुछ अपना पीर । जिसते रोशन" होय जमीर''॥ 


आया आज आफ 


१ ऐसे, २ सदा, मे राजा, ४ प्रिय, ५४ प्रसन्न, ६ सुकत, ७ रक्षक, ८ 
डर, ९ दोष, १० कहा, ११५ दिल, मन, १२ घाहे, १३ चिता, १४ सदा, 
१४ भवत, पूजफ, १६ हैरान, परेशान, १७ नो सी नब्बे ९९० । तऊउ म पृष्ठ १९। 
८ गण, १९ गुरु, २० प्रकाशसान, २१ आत्मा। 


बुरहानुद्दीन जान॑स्‌ ९ 


जिन मुंज लीता' कर उपदेश | बाई इस चख लेउं गबेस।॥। 
धौों जगमें मुंज बैतों वहीं सिमरू ले मन नेत वही॥ 
तिसक्‌ सिमरे तन मन शाद' | जिसका है मुंज पर शाद॥। 
जग में अहें तूं ही रतन | पर्दे में ले करू जतन॥। 
राख्या कोंदन कर इस ढांव | तिहू तिहू सिमरू लें उस नांव॥ 
पीर की राजी शम्श उशाक । धौ जग रब नृज किया कशाक ॥। 


आरम्भ में अल्ला की स्तुति की है--- 


अल्ला सिमरू! पहले आज । कोना जिन यह धो जग काज॥। 
जगतर करो तूं करतार। समूंकेरा सिरजन हार।। 
अस्तुत ओरूँ' करने चख | फुर्सेत” पाऊ वोलने मुख ॥। 
कुदरत" तू तुज अंत न पार | अगनित कोना हो परकार।॥। 


“इरशादनामा” में शिक्षा दी गई है--- 


जे कोई पढ़कर करे सवाद"'। राहु-हक़ीक़त ” पर होय शाद।। 
बनकी तू ना होवे बाड़। ग्रफ़तत केरे खुले किवाड़ ॥। 
इसमें कीता कर सकलाव “| ल्या ल्या रच रच स्वालों-जवाब' ॥। 
कल्मतुल-हक़ायक़ (सत्यवाणी) को शाहबुरहान ने १५८२ ई० (९९० हि०) में लिखा 
था। इस प्रकार यह अकब्रकालीन गद्य का सुन्दर नमूना है, जिसमें जहॉ-तहाँ पद्म भी हैं। ग्रंथ 
की भाषा लेखक ने गूजरी कही, जिसका अथ गुजराती नहीं, बल्कि गुजरात में बसे मुसलमानों में 
प्रचलित हिन्दी है, जेसा कि निम्न उद्धरण से मालूम होगा--- 
यो गूजरी ज़वान। नाम ई किताब कल्मतुरू-हक़ायक़र” । इसकी भाषा अरबी-फारसी 
से लदी है । 
“इन्शाअल्ला-ताला कि खुदाय-ताला कदीमुल्कदीम क्यों था ? जात' व सिफ़ात व कुल्ले 
मख्लूकात इब्तदा-व-इन्तहा, वाली व फ़ानी, कदीम व जदीद, बा-हमा व बे-हमा बदी सबब 
सवाल-व-जवाब रोशन कर कर देखाया है । 


पद्मों में से कुछ है :--- 


'तूं ने देख्या आपस आप। जे घड़या यह तुज पाप॥। 
आरे” तूं इस सफा में नूर । कि जेसा आकाश में सूर।। 





१. लिया, २. वापी, कुओँ, ३. चक्षु, आँख, ४. पद्य, ५. प्रसन्न, ६. प्रसन्नता, ७. पल- 
पल, क्षण-क्षण, ८. प्रेसियों के सूर्यी, ९. भगवान्‌, १०. प्रकट, ११. सुमिरन करूँ, १२. किया, 
१३. चाहूँ, १४. छट्ठी, १५. भगवान्‌ की माया, १६: आस्वाद लेना, १७. सच्चा मार्ग, 
१८- लाभ, १९, प्रश्नोत्तर। २०. हाँ, २१. स्वच्छता । 

र्‌ 


दवब्िखिनी हिदो-काव्यधारा 


अरे तूँ अपसे आपस देख | जहूर' कू करता लेखालेस ॥। 
व खाली दिसता ठाँव। वह कइया' अपना नाँव॥। 
यो गफलत मेरी दृदी।जें नजर एसी फूढी॥ 
यह सदर्कीं मुशिद छूटा। यह घोर अधारा फूढा॥ 
जैसा साली फूछ।या देखें जैसा डोछ॥ 


$६ एकनाथ (१५४८-९९ ई०) 


यह महाराष्ट्र मे पैठन (प्राचीन प्रतिष्ठान), जिला औरगाबाद में ब्राह्मण-वश में पैदा 
हुए । इनके दादा भानुदास मराठी के प्रसिद्ध कवि थे । एकनाथ देवगिरि (दौलताबाद) में अपने 
गूर जनादेंन स्वामी के पास बारह वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करते रहे | इसके बाद गुरु की आज्ञा- 
नुसार व्याहु किया। मराठी में इहोने रामायण, भागवत आदि बहुत-से ग्रथ छिखें। इनके 
बनाये लोकगीत भी प्रसिद्ध हैं । इनकी मृत्यु १५९९ ई० के फागुन महीने में बतराई जाती है। 
इस प्रकार यह गोस्वामी तुलसीदास से तीस वष वाद मरे। कहते हूँ जिस साल एकनाथ ने 
वाराणसी में अपने भागवत को समाप्त किया, उसी साछ गोस्वामी ने “रामचरितमानस' का 
आरम्भ किया। उत्तर में रहने के कारण इनकी प्रवृत्ति हिन्दी की ओर भी हुई थी। इनके 


कुछ हिंदी पद हुं-. 


आदि पुरुष निर्गुण निराधार की याद कर । मेरे ग्रुर परवर्दिगार की याद कर। 
जिने माया अजब बनाई | उस वस्ताद की याद कर। 
गेबी खजाना जिसने दिया । उस साहब की याद कर। 
सन्त महस्त की याद कर । गुणी गुणवन्त की याद कर। 


श्री भगवन्त की यांद कर । जोग-जुगत का बाधा तोडा। 
शुम-दसम का सिर पर समला छोडा । समता सो ही सुदहावे तुरा। 


गुरु गारुडी बीर पुरा । नेन चीर के पही मुद्रा 
कान फार के खाये निद्रा । अनहद घ्वनी घुमक बाजें। 
नाग-सुर पुँनक गरजे । चल चल चल । 


निरतनन जगल के जिवडे । खेलना होय तो उलठ दृष्टि से खेल। 
आवी करूगा तेरा तमाशा | पैल तेरी मूंडी कार्टूगा। 
साप सव भुले बिच, किडे । प्रपच कोठरी में आके दडे। 
बडे बड़े जनावर पाछे । हरे, लाल, सफंत । 
उजले, काले, पिले, भक्े, बेभले । हाडीबाग अभिमान जिवडे झुटमुझ चिपीच छढें। 
नहिं कहू तो ब्रह्माण्ड काटने दौरे । देखो. मियाँ हाय हाय। 
ड्ल मारा वे ड्स भारा । सो बडे बडे क्‌ू नही उतारा। 





१ भकाश, २ कहा गया, ३ नौछावर, ४ गुरु। 
* दविखनो का पद्य और गदद्या-- (श्रीराम दार्मा) पृष्ठ १७--६६। 


शाह अली ११ 


जब गुरुग्यान का लगाया मोहरा । जहर उतारा। 
देखो मियां बाजीगिरी विद्या खेल। हांडीबाग बड़ा अलबेला। 
हात हलावे के पांव हलावे । भोले भोले लोक भुलावे। 
आ वें हांडीबाग। बाप बड़ा क्‍या वेंटा बड़ा? 
बेटे आगे वाप खड़ा। गुरु बड़ा क्‍या चेला बड़ा? 
चेले आगे गरु खड़ा। चेला तो प्रेम महरू पर चढ़ा। 
धनी बड़ा क्‍या चाकर बड़ा? चाकर आगे धनी खड़ा। 
सास वड़ी कया बहू बड़ी? बहू आगे सास खड़ी। 
बीवी बड़ी क्‍या वांदी बड़ी? बांदी आगे बीबी खड़ी। 
निराधार की ले कर छड़ी। वीवी खसम की छाती पर चढ़ी। 
ते बड़ा क्या मैं बड़ा? मेरे आगे तेीं खड़ा। 
में नहीं में नहीं। आलहूस छाया मेरे गुरु। 
गयानी कू ग्यान ूलगाऊ। लोभे आधे कू उड़ाऊं। 
फूक मारू तो जा जा जा। बोध के पहाड़ पर जा। 
बच्या जाहाँ आना नहीं, ताहाँ ज्या । मेरे सदगुरु दाता कू शरन ज्या । 
मेरे सदगुरु दाता की इतनी-सी रूकरी | मूल मंतर हात मो पकरी । 
जिदर दौरा उदर दौरी। फेर देखे तो मेरी मेरे सात। 
देख अबी करूंगा खब्तर का तमाशा। बिन पर से उड़ता है कैसा ? 
खेल खेलते अविद्यके खलीते में घुसा। बाहेर कैसा आवेगा ? 
आवब बे, आव वाहर आवब। जिसे नहीं हात ना पाव। 
जिसे नहीं गांव ना ठांव । जिसे नहीं रूपरेखा नांव। 
भाव ना अभाव कुछ नही। धीरे धीरे तेरा वी मंतर बोल । 
लिगदेह की गांठ खोले। एक बार ऐसा खेल खेल। 
कि मेरे बड़ बडे खेल थे। हा तो एक, एक के दो। 
दो के तीन, तीन के चार। चार के पांच, पांच के पच्चीस। 
पच्चीस के छब्बीस, छव्बीस का एक । एक वी नही, तो जनादेन देख । 


8७. शाह अली (मृ० १५६६ इं०) 


“मागक-अल्ला” (भगवत्‌-प्रियतम) उपनाम था। यह अहमदाबाद में पेंदा हुये 
और वहीं इनकी शिक्षा-दीक्षा हुईं। एक गांव की जागीर मिली थी, इसीलिये गांवधनी” 
भी कहे जाते थे। यह सूफी सन्‍्त थे। इनके उपदेशों को “जवाहर-उल-इस्रारे-अल्ला” (भगवत्‌ 
रहस्य-सार) में इनके शिप्यों ने जमा किया। इनकी कविता के नमूने देखिये” --- 





+'दक्खिनी का पद्य और गद्य, पृष्ठ ६७--७०। 


१२ 


दविखनोी हि दी-काव्यधारा 


आपी खेल आप खिलाऊँ। आपी आपस छे, कझर लाऊँ।॥ 
मेरा नाँव मुझे अत भावें। मेशा जीव झुंकी पर जावें॥ 
मेरी निया मुझी सूं माती। रह री, अपनई रूप छुमाती॥। 
ला का निया सो मुंज सूँ मिथ्या। जद का सो धन आपस दीया॥ 
जी को अपनइ रूप लभावे। भइ सो क्यों न आप सुहराबे।॥ 
में मुंज रह्मया, ना तूँ सघाती। शाहअली' जिव ही मुज साथी ॥ 
मुँह बिन कोइ नहीं जंग माहा। चेरी सुहागिन हूँ तिस नाहा।॥। 
आपन खेले आप खिलावे । आपन आपस के कल छावे॥ 
ञ८ >८ ९ 
हासिल सब कुरान का है इतना जानो। 
बहम दुई का दूर करो होर मुंझे पछानों।॥ 
दूंडबय निकली पीव कूं, अपस गई सो खोय। 
जिघर देख (स्रों) एक हैं, मूंज बिन और न कोय ॥॥ 
में आपब्‌ भाय कह्या, मा-बाप अपस्कू क॒ह्या। 
तिस आप पद आवे दया, रे भाइयो हो से कछ॥। 
जब प्रेम अपने चित धरू, अपसे दिखाऊ मन हरू। 
यो आपके घूघट करू, रे भाइयो, हों सो करू।॥ 
८ हर हर 
है सो हो हो होय रही है। 
जिधर देखूँ. एक वही है॥ 
में तो बहुत छिपाया पन काह कीजे। 
आप माता जब जन दिसूँ कहा थे करू दीजे।॥। 
दीठा पर्या जग सूँ सव रहे सो जोया। 
हुव जें भोत छिपाये सूं कित माने कोय || 
जंसा कोई होय से सव कोइ कहती। 
आवत जनदिसे ओ क्या क्यों छिप्या रही ॥। 
आपें वरक्‍त होय, करे भेस मेरा छेता। 
मुंज कूं जाके शाहअली' तइ दिखला देता ॥। 
किन्‍्हें बेरे दीठतें जे तिल भी टलता। 
कुछ भी छिपाता आपकूं तो मरा चलता॥ 
अभरन मेरा सही सो पिव है । पिव का जिव सो मेरा जिव है। 
हार हमेलों मुंज दहवाहा | मोतीहार सो तुम भर माहा॥। 
मुझ शह जन्तर कछ न भावे। प्यारों चोला चीर उतरावे ॥॥ 
एकमेक जो रास्या छी हैं । सो वुज अभरन क्यो कुछ छोडे ॥ 
५ सी ३८ 
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जब ज्यों राखे तब त्यों रहिये। लटका पिव का किसे न कहिये ॥। 
जे कहना होय सो कहिये। मन माहीं, ले न रहिये॥ 
कभी सो मजनू होय बिरलावे। कभी लेला होय. दिखलावे।। 
कभी सो खुसरों शाह कहावे। कभी सो शीरीं हो कर आवे।॥। 
कभी सो साथी कहें अछी जियो । अछी'. मृहस्मर कहीं कहावे। 
कभी सो शाह हुसेनी राजा। ऐवं तिल-तिल भेस  भरावे। 
अहरपनवाली जग रतनाली। बेनी वासक हरतिल काली । 
इ जो बाँकी भों दो माली। रे जीव सब सुन एवें कीजे ॥। 
यह जीव शाहअली” जिऊ दीजे | दोनों जगरमाँ तू राज करीजे ॥। 
आज प्रेम तो तुज सखेले, जो ये वाचा देवे। 
जेत जीते मूंज के लीजे, होर धत जीते त्‌ लेवे।। 
एक सो बात प्रेम की भारी | दूजा तुज सूं खेल चढाई । 
तिस पर ते मतवाली केती । भर भर प्याली प्रेम पिलाई ॥। 
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जिसे तिरे दो, नयन हाते . . .सो तो नहीं साथी। 
तुज बिन कुछ भी ना जोऊेँ, क्या करूँ संघाती ॥। 
ये यारी होर दोस्ती मेरी। 
ये सब यारी दोस्ती तेरी ॥। 
हब क्‍या कीजे बात घवनेरी | 
>< हे >< 
क्या कुछ रूप है मुझ माँ सहेली। 
जे हुं किसमें देख करें हो जारऊँ खेली ।। 
रूप लुभाने आपके धन आप' दिखावे। 
आगे अपने रूप के सो दास कहावें॥ 
जग में मूंझ विन कोइ नहीं हों अपने दासा। 
ए जी, महके फूलरी सब मेरा बासा॥ 
ये जग मेरी आरसी कर अपस देखू। 
अपना रूप बखेर करि मूँझ जन धन पेखँ।॥। 
सूरज-तारो चॉद-मॉही में खालू अछाय। 
की उजाली माँझ जगे होर दिया विदाय॥। 
इन सब कलियो माँ महीन रोग आप दिखाऊँ। 
राती माती होय सही मुँझ वारी जाऊँ।। 
अली मुहम्मद नाम मुझे बच दास कहाऊं॥। 


१३ 


“-“ जवाहरु-लु-इसरारे-अल्ला” 


भाग २ 
मध्यकाल ( १५००-१२६४७० दुं० ) 


8८. वजही (१६०९ इं०) 


यद्यपि दक्खिनी हिन्दी कविता का आरंभ ख्वाजा बन्दानेवाज ( १३४१ ई० ) अर्थात्‌ विद्या- 
पति के समय से होता है, किन्तु उसको उन्नति के शिखर पर पहुँचानेवाला वजही है। वह राज- 
कवि मृहम्मद कुल्ली कुतुव (१५८०-१६११ ई०) के पिता सुल्तान इब्राहीम कुल्ली कुतुब शाह 
(१५५०-८० ई०) के समय कविता करने लगा था, यही तुलसीदास की तरुणाई का समय है । 
वजही के दो काव्य-ग्रंथ मिले है, जिनमें से एक “कुतुब मुश्तरी” को उसने १६०९ ई० में (अर्थात्‌ 
अकवर की मृत्यु के चार वर्ष बाद तथा तुलसीदास के निधन से १४ वर्ष पहिले) समाप्त किया 
था। यह कवि की मौलिक कृति है, जिसमे उसने बंगाल की राजकुमारी मुश्तरी और अपने 
संरक्षक इब्राहीम कुतुबशाह के उत्तराधिकारी मुहम्मद कुल्ली कुतुब के काल्पनिक प्रेम का वर्णन 
किया है। लेकिन ग्रंथ-समाप्ति के समय मुहम्मद कुल्ली कुतुव युवराज नहीं, बल्कि सुल्तान और 
ख्यातनामा कवि हो चुका था। वजही की आरम्भिक कविताओं का पता नहीं लगता! जिस 
समय (१६०९ ई०) कुतुब-मुश्तरी समाप्त की, उससे बहुत पहले से उसने कविता करनी शुरू 
की होगी। वजही के समकालीन गौवासी आदि और भी कितने ही कवि गोलकुंडा में मौजूद थे, 
लेकिन वह अपने से पहले के कवियों में फोरोज और महमूद का ही' सम्मान के साथ स्मरण करता 
है। गोौवासी को तो वह बहुत नीची निगाह से देखता है, यद्यपि गौवासी का स्थान दव्खिनी 
हिन्दी-कवियों में वजही से कम नहीं है । आलोचकों का मत है, कि गौवासी के तेज के सामने अंत 
में वजह इतना धूमिल हुआ कि उसने “कुतुब-मृश्तरी” लिखने (१६०९ ६०) के बाद फिर पद्च- 
काव्य पर कलम नही उठायी और २६ वर्ष वाद (१६३५ ई० ) यदि लिखा भी, तो गद्य 'सबरस' 
ही। 'सवरस” वजही की मौलिक कृति नहीं समझी जाती , किन्तु वह अपने कवितामय गद्य 
के रूप में विशेष महत्त्व रखता है। तुलसीदास के तुरन्त बाद या समकालीन गद्य का क्या रूप 
था, इसका यह एक अच्छा नमूना है । इस प्रकार यह महाकवि गद्य और पतद्य दोनों का उत्कृष्ट 
रचयिता है। गद्य में ऐसा कोई उदाहरण उत्तर के समकालीन हिन्दी-कवियों द्वारा उपस्थित 
नहीं किया गया। 

आजकल हिन्दी-कवियों के ऊपर एक यह आक्षेप किया जाता है, कि ये स्वयंभू कवि 
किसी को अपना गुरु नहीं वनाते । यद्यपि यह कोई उचित आश्षेप नहीं है, नवीन कवि पुराने 
कवियों की कृतियों द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है । उर्द-कवियों में तो परिपाटी बन गयी है, 
कि वें किसी-त-किसी कवि को अपना गुरु बनाते हे, और गृरुकवि अपने शिष्य की कविता के 
संशोवन में काफी परिश्रम से काम लेता है; लेकिन वजही और गौवासी के समय गुरु-परम्परा 
कायम करने की कोई परिपाटी नहीं थी। दक्खिनी हिन्दी के छन्द सभी अरबी छंद है, जो मात्रिक 
होते हैं और स्वरों के खींचातानी करने में कोई रुकावट नहीं डालते, इसलिए जहाँ तक छंद का 
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सम्बन्ध है, कवि को कोई शिक्षा लेने को आवव्यकता नहीं थीं। वजही के समय भी सुल्तान के 
क्वि-दरवार हुआ करते थे, कितु इब्राहीम कुतुब॒णाह का समय वह समय था, जव कि दरवारों 
में हिन्दी नहीं, फारमी कविता की तूती बोल रही थी। दक्खिनी हिन्दी-कवियों ने उन्हीं अरबी 
छदो को अपनाया था, जो फारसी में भी एकाधिपत्य रखते थे । वाकी अलकार आदि जो कविता 
के सजाने, गभीर तथा चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक होते हैँ, उनका ज्ञान उ हें पुस्तकी 
तया कवि-दरवारो द्वारा हो जाया करता था। फारसी कविता का जिसने रसास्वादन और 
अवगाहन न किया हो, ऐसा दक्खिनी कवि शायद ही कोई हो । 

यद्यपि वजही के वुढापेमें, मुहम्मद कुल्ली के नाती तया द्वितीय उत्तराधिकारी अब्दुल्ला 
कुतुव भाह (१६२४-७२) के समय (थाहजहाँ और औरगरजेव के काल में ) गौवासी गोलकुण्डा 
का राजकवि था, और वजही का नितारा डूब चुका था, लेक्नि जैमा कि डॉक्टर जोर ने 
कहा है--- 

“वजही कई बातों के ल्हिज से दक्सिन का एक अद्वितीय साहित्यकार है। उसका विषय 
स्वयं उसकी मानसिक उपज है । उसको इस वात पर अभिमान था, कि उसने और कवियों की तरह 
दूसरों से विषय उघार नही लिया। दूसरी भाषाओं से अनुवाद करना या दूसरे के विपय को 
उधार लेना उसकी दृष्टि में चोरी और दगावाजी-जैसा अपराध था। वजही वह सौभाग्य- 
थाली कवि है, जिसकी रचना के गद्य और पद्चय दोनो नमूने इस समय मौजूद हैं । ये दोनो उसकी 
साहित्यिक शक्ति के सबसे जच्छे सवृत हैं। उसके गद्य “सवरस” के गुणो से माहित्यप्रेमी 
अपरिचित नही है और उसके पद्य “कुतुब मुझ्तरी” के अध्ययन से कहा जा सकता है कि 
वह गोलकुडा का बहुत वडा शायर है। वह वस्तुत दविखन का एक आला दरखजें का 
कवि था। उसने बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक चित्रण कया है। उसमें बनावटी और 
रूटिग्रस्त विचारो का कोई स्थान नही है | उनमे मालूम होता है कि सर्वप्रयम उर्दू (दक्खिनी) 
कवियों ने हिन्दी-कविता का अनुकरण आरभ क्या था। यदि वह इस पर कायम रहते तो 
शायद उनकी कविता आज क्सो दूसरे ही रग में होती ।” 


१ कुतुब-मुझ्तरी* (२००० शेर) 
(१) गौवासी पर आक्षेप 
जो लक बम कोई सिर लेवे रजक्‌ ।न पावे क्‍्धी' इस छिपे. गजवूँ ॥ 
हुआ जीव जब शोरों ओ बोलने |खज़ीने' ल्‍ल्ग्या गैवों के खोलने।॥। 
अगर गोते छूक वस गौवास साय | तो एक गौहरा! इस धात अमोठक न पाय॥। 
या मात नहीं वो * जो गोवास पाये । यो मोती नहीं बहु जो क्सि हात आय॥। 





+उर्देशहपारे, पु० ४६, ८७ । 
१ लाल, २ कभो (कौरदो), ३ मन, ४ पद्च-काव्य, ४५ यह (कौरवी), ६ खजाना, 
७ गुप्त, ८ डुबकी, ९ गोता लगानेवाला, गोौवासो कबि, १० मोती ११ वह (कोौ०)॥ 
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गौवासाँ कई गोते खा खायकर । मुयये हें सो इस समद' में आय कर॥। 
अपन होके ल्याना सो है झूठ सब । खुदा, गेबते देवे तो क्या अजब ॥। 
किहंस तुमने वीच समद एक आय तो । मरे डूब मिल सिरउ पर पयों हो ॥। 
इब्राहीम कुतुब शाह (१५५०-८० ई०) की प्रशंसा में वजही कहता है*-- 
वबराहिम कुतुबशाह राजाधिराज | शहशाह है शाह-शाहाँ में आज ॥। 
अदलबख्श'" होर दाद' उसते अछे? | सदा खल्क' सब शाह उसते अछे ॥। 
जिते बादशाहाँ है संसार के | भिकारी हे सब उसके दरबार के।। 
सुलेमाँते फाजिल' है सब बख्त वल” । पड़े देव-जिन सब है उस हुक्म तल ॥। 
उसी शाह आदिल * के गुस्से ते डर | लिया है गगत के पवन पेट पर॥। 
इता बल है उस अद्ल के फ़न मने * । कि विज्त्यां खडयां कांपियां पत्त' सुने ॥। 
(२) तबई द्वारा प्रशंसा 
बाद के गोलकुडा के कवि तबई (१६६९ ई०) अपने कथा-काव्य (मस्नवी) बहराम 
गूलअन्दाम” में बजहो की प्रशंसा करत लिखा है--- 
लग्या में जो यों /' मस्तवी * बालेने | यो मोतियां निछल ढाल यो रोलने “॥। 
यो वजही मेरे ख्वाब में आयकर | मुख अपना सो रुखनाद 'दिखलायकर ।। 
सरासर सुन्या जो मेरी मस्तवी | कया” बात तबई है तेरी नवी”॥। 
हो खशहाल सुनकर यो बातां मेरे । अपस के ले हाताँ" में हाताँ मेरे।! 
बड़े प्यार सों अपना यो मनल । सुन्या सो पड़या ख्वाब में से उछल ॥। 
(३) आत्मइलाघा 
(क) काव्य-प्रशंसाँ 
कता' हू सुनो कान धर लोग हो। कहावत मर बात जो आये सो॥। 
अगर शेर कोई खूब कह कर जो लाय । तो खूबाँ ” क्‌ वह सुन रइक' अल्बत्ता आय ।। 
एकस कूं सो एक ढाँक सकते नहीं।एकस कूँ सो एक मान रखते नही।। 
अगर कुछ कहे तो किधर का किधर* । कह तो कते हूँ इसे हेचौ' कर॥। 
अराई” में इसक ज्यों धीर थे | फ़्जीहत करे पाव लग सीर थे।॥ 
अगर खूब जो बोले तो वो रहें ।दिगर* जो बुरा बोले तो यों अहै”।। 


->वीसधारनपुक- फबपदाजइ-न<>-न्यपक्रातपालवद,याआ- पम्प 





१. समुद्र, २. गुप्त, ३. आइचर्य, ४. पाद, पेर। 

*उ., शा. ९२। 

५. न्यायकारी, ६. न्याय, इंसाफ, ७. रहे, ८. संसार, ९. अधिक, १०. उसके सौभाग्य का 
बल, ११. उसके हुवम के नीचे, १२. शाह न्यायकारी, १३- मे, १४. पुनि, १५- यह (कौरवी), 
१६. कथा-काव्य, १७. निर्मेल, १८. बहाने, १९. समान, २०. कहा (कौरवी), २१. 
असन्न, २२. अपने, २३. हाथों । *उ. श्ञ. पू० ८८। २४. कहता, २४५. में, २६. कविता, 
पद्च, २७. भले, २८. ईर्ष्या, २९. एक-एक, ३०. ऊठपटांग, ३१. छोटा, ३२. संवारना, 
रेरे- से (सब जगह), ३४. तक, ३५. वेसे, ३६. दूसरा, ३७. हु (त्रज) । 


श्र दक्खिनी हिदो-काव्यधारा 


(४) मगलाचरण-- 
(क) ईवइ्वर-स्तुति*ँ 
अपे फूल अपे फल वन अहै। अप चाँद अपे सूर अपे घन अहे।। 
गरज' एक आप चर सर्वे ठारो है। उसी नूरों का सब में झलकार' है।। 
खुदाया' बडा तूँ बडाई है तुज | हमन सब वँदे हूँ खुदाई हे तुज ॥ 
जो जग में सदा काल जीता अछ॑'" | मुहब्बत केरी में कूँ पीता अहूँ।। 
(ख) पेगम्बर-स्व॒ुतिँ -- 
मुहम्मद नवी नाँव' तेरा अहै।अरण के उपर छाँव तेरा अहै।। 
कि चौदह मुरूक का तू सुल्तान है । अली सातेरे घर में परघान/ है।॥ 
असी होर एक लास पैंगम्बर आय | वले'' मतबा” कोई तेरा न पाय॥ 
शफाअत करनहार सबका तुंही।अपरें छाडला एक रवका तुही  ॥। 
मुहम्मद क्‌ जिस रात मेराज" होइ । न था दूसरा वाँ अलछीबाज कोइ ॥। 
इनो तीनो को बात यो फाम"* है। समजता वो चौथे का ने काम है।। 
(ये) अली-स्तुतिं 
तू. जंग का पियारा तूं जगका अधार । खुदा का तू हम्दम '” नवी  कातूं यार 
अली का मुहिव ने जे कोइ सच त॑ जान | हरामीपनी/* का वही है निशान ।। 
(५) कविकर्म-शिक्षाई-- 
कता * हूँ तुजे पदकी एक बात | कि है फायदा इसमने  धात धात ।। 
जी बेवख्त बोले तो वतिया पचीस । भला है सो एक बंत' बोले सलीस "।। 
सलासत' नही जिस केरी बात में । पड्या जाय क्यों जुज" लेकर हाथ में ॥। 
जिसे वात के रब्त का फाम ने।उसे शोर कहने सो कुच काम ने ॥। 





* योरोप में दक्खिनी मख्तुतात' नसोरद्दीन हाशिमी (हैदराबाद, १९३२ ई०) प्‌ृ० ३०, 
हस्तलेख ११३४ हि० (१६५४ ई०] 

१ अर्थात, २ आप हो (मराठो), ३ ठौर, ४ प्रकाश, ५ चमक, ६ है भगवात, 
७ रहूँ, ८ भदिरा। 

*यू द पृ० २९ (हस्तलेख ११३४ हि०, १६२४ ई०) 

९ पेंगस्वर, १० नाम, भरोसा, ११ प्रधान, राजसत्री, १२ लेकिन, १३ दर्जा, 
पद, १४ सिफारिश, १५ अल्ला को देखने के लिए मुहम्मद का स्वर्ग जाना, १६ समझ, फहम। 

यु द पृ०३१ बहीं। 

१७ सखा, १८ पेगम्बर, मुहम्भद, १९ नोचता। 

+उ श पा च--९७ यु द दु० ३११ 

२० कहता, २१ इसमें, २२ भाति-भाँति, २३ बेसमय, २४ पद्य, २५ कोमल, 
२६ कोमलता, २७ पन्नों का समूह, २८ सबंध, रीति, २९ पद्च । 


वजही २३ 


नको' कर ते ले बोलने का हवस | अगर खूब बोले तो एक बेत बस,।। 
वो कुच" शेरके फ़न' में मुश्किल अछे” | कि लफ़ज होर मानी यों सब मिल अछे । 
उसी लफ़्ज के शेरमे ल्‍्याई तूँ।कि ल्यायो है उस्ताद जिस लफ्ज़ कूँ ।| 
अगर फ़ाम से शेरका तुजक छंद । चुनें लफ़्ज लया होर मानी बुलंद ।। 
रख्या एक मानी अगर जोर है ! वले”” भी मजा बात का और है।। 
अगर खूब महबूब'' ज्यों सूर है।सेंवारे तो नूरे अछानूर है ॥॥ 
अगर लाख ऐबॉ" अछे" नारे में | हुनर" हो दिसे खूब सिगार में।। 
हुनर मुश्किल उस शेर में योच है । कि थोडे अछे हफ मानी सो के ।| 
दिवाना हूँ में इस रंगी बात का। कि हर दिल में जिव हो खडे ठार आ।। 
कहाँ बात- वो चंचल हुआ चुलबुली । कि दिलक न हासूँ करें गुलगुली ॥ 
मेरी बत सुन बात इस धात* बोल । कि जिव क खुशी होर दिलकूँ कलोल ।। 
यो न मोल है बाल इसे बोल ने | हर एक बोल है वही यो बोल ने |। 
सखुनगो ” वही जिसकी गफ्तार थे” । उछल कर पड़े आदमी ठार थे ॥। 
यो वोल्या हूँ सब गज नारज है। अझू*' मेरे दिल मे बहुत रज है।। 
जो लक व्स कोइ सह लेवे रंज क। न पाये कधी इस छिपे गज के।। 
नको बोल मजमून” तू होरका। कि काछा है दो जग में मूँ चोर का | 
जिता चोरी कर चोर अपे साव होय । दगाबाज उचक्के के माने न कोय ।। 


५६ 


चुरा कर चुराता न कह जोर कोय । यो बाताँ समझते सो हैँ होर कोय ॥॥* 
(६) स्वदेश-प्रेम|-- 


दखिन सा नहीं ठार संसार में | निपज” फ़ाजिला * का है इस ठार में ।। 
दखिन है नगीना अँगूठी है जग । अगूँठी के हुमेत नगीना ही लग ।। 
दखिन मुल्क कँ धन अजब साज है । कि सब मुल्क सिर होर" दखिन ताज है ।। 
दखिन मुल्क मौते च* खासा अहै। तिलंगाना उसका खुलासा अहै॥ 


'सिलाहक- महक (तक ८करऋपरमक«प; एदलएकर-एतउप्क 2 इमाम! एम सह (मइंदरककर! हमरा: 


१. नहीं (मराठी), २. अभिलाषा, लोभ, ३. अच्छा, ४. पर्याप्त, ५. कुछ, 
६* काव्य-कला, ७. हूं, 5. शब्द और अर्थ, ९. समझके, १०. अर्थ, ११. लेकिन, १२. प्रियतमा, 
१३. सु, १४. प्रकाश के ऊपर का प्रकाश, १५. दोषगण, १६. रहे, है, १७. गुण, १८. यही, 
१५. अक्षर, २०. अथ, २१. कई, अनेक २२. वहाँ से, २३. गृुदगुदी, २४. भॉति, २५. सन, 
दिल, २६- ईदवर, शब्द, २७. वाणी, वक्‍ता, कवि, २८. वचन से, २९, ठौर से, ३०. नारंगी, 
थोड़ा, २१. अजहूं, आज भी, ३२. लाख वर्ष, ३३. कभी, ३४. नहीं, ३५. विषय, बात, ३६- 
और का, ३७. मुंह, ३८. साधु, सच्चा। 


रे उ० दा०6 पु० ९७॥ 
 उ० झ्ा० पु० ९८ | 


३९. ठौर, ४०. उपज, कृति, ४१. निपुण, श्ञास्त्रनिष्णात, ४२. दक्षिण-भारत, 
४३. इज्जत, ४४, तक, ४५. और, ४६. बहुत ही (मराठी)। 


कर 


श्डं दविखनी हिदी-काव्यघारा 
(७) पानगोष्ठी*-. 


शहरणह” मजालिस' किये एक रात। वजीरा के फर्जेन्दों ते सब सगात॥। 
हर एक चूवसूरत हर एक खुशलका । मो हर एक दिलक्" हर एक दिलरुवा' ॥। 
महावत” के कामामें जम जम है ज्यों । शुजाअत के कार्माँ में रुस्तम हैं ज्यों ॥॥ 
नदीम होर मुनिव सुधड फहमदार | अये!' शहसो मिलकर यो सव एक ठार' 
सुराही पियाले ले हाताँ मने | नदीमा ते मथगूल" वाताँ मनें।। 
लगे मुत्रिवा गाने यो साजसो।कि प्रती हिले मस्त आवाज सों॥ 
जो मुत्रिव वो सेहरा" में इस घात गाय । तो फिर उनकूं इस थोक ते हाल जाये।॥ 
जो गावो वो शह कूँ कमाते! अये।सो रागाँ प रागाँ जमाते अये।। 
नदीमा ल्ताफत में जो चख आायें। तो रोतियाँ कूँ खुशकर घडी में हेमायें ॥ 
शराव होर सुपरही नकल होर जाम” | हुये मस्त मजलिस के लोगों तमाम ॥। 
जो हुई रात आधी विछी" दोपहर | खबरदार्याराँ. हुये. बेखबर।॥॥ 
विस” गये नदीमाँ तरज़'" बात का | गेँवाये खबर मुत्रिवाँ जात का।॥ 
न॑ मिलते न खूर्वां झगठते कही।यक्‍स के उपर एक पड़ते कही।। 
लगे मस्त हो सुटने” मस्ती सेंगात | एक्सके' सो पावा उपर एक हात॥। 
सो यो कुच वह याराँ हुये बेखबर | कि पानी पीते थे शराब है कि कर ॥। 
एकसक्‌ बुला एवं अज़माउँसों। गले लगते थे मस्त हो छाठ सो ।। 
बजाओ जो कै नो उठें गायकर।सुट मुत्रिवाँ होश खुशी पायकर।॥ 
सुराही पियाले सो हृम्दस्त * हो।करा फिरते थे वो दोनो मस्त हो॥। 
एता मस्त साकी” हुल्रा सुध गवाय। कि प्याल्ा मग्रे तो सुराही कु ल्याय॥। 
कह्या शाह दिल्‍ने च*परना भठा। कसी पास जाहिर न करना भछा।॥ 
किसे कखझें कि मुज इष्च उसका अहै | वही जाने मुंज इइक जिसका जहै।। 
जे कोइ राजा यो वापक्नो' खोलेगा। दिवाना हुआ! कर मुंजे बोछेगा।। 
नहीं वात कहने की यो खोलकर । कि समझाउ जब मैं क्सिकूँ बोलकर।। 
जछूं सेजपा मौज ज्यों आवमें ।कि चटका लगा पइ सकी ख्वाव में ॥॥ 
जिता ” मुत्रिवा ' झहकं समझी कहे | तगाफ़लछू'* किये घाह होर चुप रहे।॥ 





* छ० इद्ा० पृष्ठ १९१-९२। 

१ राजाधिराज, २ जल से, ३ पुत्र, ४ सुमुख, ५ चित्ताकर्पषफ, ६ मनोहर 
७ मुहब्बत, ८ सदा, ९ बोरता, १० बादक, ११ थे, हते, १२ ठौर, १३ हाथो में, 
रैं४ लगे, च्यत्त, १५ जगल, १६ भले न लगते, १७ प्याला, १८ पीछे, १९ ढग, 
२० व्यक्ति अपने, २१ फेंकने (पजाबी), २२ किसी के, २३ क्योकर, रह छाया। 
२५ कहे, २६ हाथ मिले, २७ मदिरा पिलानेबाला, २८ दिल को ही, २९ कहूँ, 


३० रहस्थ, २१ बाप के पास, ३२ रहें, ३३ सखी, प्रियतमा, रेड जितना, ३५ गायक, 
बादक, ३६ भसल || 


वजहा श्५ 


किते के कि मस्ती की चाले हुँ यो। किते क॑ पिरीत के उलाले' हैँ यो॥। 

किते के उसे कुच्च ओछटा हुआ। किते के उसे। इश्क का पट हुआ। 
»< >< > 

छपी रात उजाला हुआ देस' का। लरूग्या जग करन सेवा परमेस का।। 


शफ़क़' सुबह का नेहें असमान में | कि लाले खुले सुंबुलिस्तान में॥ 
जो आया झमकता” सुरज वाट कर । अंधारा जो था सो गया नहाट' कर॥। 
सुरज यों हे रंग आसमानी मने'।कि खिल्या कमर फूल पानी मने॥। 
हर एकस कुं हर एक कुच फाम” था। नवल शह कू उस नार का फाम था ।। 
कह्या शाह अब हाल नें मुंज मने | भरा है जो गंज हो अछे गंजमने ।। 
अपसमे अये फिक्र' कुछ गूंद कर। रह्या गुंचे कि निम्ते'' मुख मूँदकर।। 
कि धरता हूं दिलमें जे कुच बात में । कछू जा के बात किस सात" सें।। 
न कोइ यार दिलसोज ” मोह रम “ है मेज । न कोई हम्नफ़स  होर हम्दम है मेज ।। 
जिते इस जमानेमने यार है । दगाबाज ऐबाॉ चुननहार” है॥ 
उननको * कूँ पत्या" बात बोल्या न जाय । उत्तों के कन्ने दिल कुँ खोल्‍था न जाय ॥। 
पत्याना उनोंकँ कहौ क्यों कि कर"। कि दिल में बुरे खूब हे मूँ उपर॥। 
यो यारी में किस धात का कह” अछे” । जो मूँमें शकर दिलमने जहर अछे॥। 
जे कोइ यार यारॉमने” नेक है।जवॉ होर दिल दोनों उस एक है।॥। 
न में भाई में हूं न में माइमें।कि तालिब कू” है लाफ़ तनहाइ में ।। 
जे कोइ घर में मशगूल अछे' यारसों । नही काम कुछ उसक्‌ बाजारसों || 


ज़िसे यार का ध्यान नित यार है । जो आलम की सोहबत' ते बेजार"' है।। 


किया लोग नज्दीक के दूर सब । नदीम" होर मृत्रिब यो है सब अजब ।। 
अंझू* लाल मद तन प्याला हुआ | नदीम आह मुत्रिव सो बाला हुआ।।* 


(८) प्रेम-स्वप्त|-- 
देखी ख्वान" में शह की एक बन अहै । वो बन ने जमीं के उपर घन अहे ।। 
फिरे चांद सियाँ सँँदरियों उस मने । सितारे नेनक याँ परियों उसमने ।। 


१. कहे, २. उल्लास, ३- औझ्टठ, ४. रोग, ५. दिवस, ६. सूर्योदय की लालिसा, 
७. चमकता, ८5. भाग (पं०), ९. आसमात्री से, १०. ससझ, ११. नये शाह को, 
१२. मुझमें, १३. विचार, १४. गूंघ, १५. भांति, १६- साथ, १७. सहानुभतिकारक, 
१८ हृदयभेदी, १९. एक कण, २०. एक सांस, २१. दुनिया मे, २२९. दोष निकालनेवाला,' 
२३. उनको, २४. पतियाकर, २४५. कंसे, क्योंकर, २६. भांति, २७. कोध, २८- है, 
२९. दोस्तों मे, ३०. चाहनेवाले को, ३१. आराम, ३२. संलग्न रहे, ३३. दुनिया, ३४. संगत, 
३५. दुखी, ३६. गायक, २७. वादक, ३८- आसु (पंजाबी), ३९. सदिरा। 

* उ. शा. प्‌ृ० १९० 
[ यु० द० स० पु० ३३, ३६। 

४०. भोजन, ४१. उससे । 

४ 


२६ दविखनी हिन्दी-काव्यधारा 


कि. 


रगारंग. चमना मने फूल थे। नवल दाह तमाशे में मशगूल थे।॥। 
पड़ी ओ चिते दिप्ट' उस नार पर। अखू कम हुई शह हुआ नेच पर॥ 
सो इस परी में वी थी वो चर घना । कि लब्दाये' थी मौत जोराँ सो मन ॥। 
जो देख्या अथा' रवाब में माह कूँ। हुआ रवाव में ख्वाव उस शाह क्‌।॥। 
जो इस नींद मे होर तक होशियार। न थी उस सवूरी' न था उस करार। 
बराहिम कुतुब गाह मजलिस सिंगार। किये मुस्तदद मोपे' अशरन'' अपार।। 
जित्याँ सूब सुश-दइायल' थ्या''सुँदरियाँ। मो कर तातक होर कोप कजरा तक्या ।) 
जो चीन होर माचीन' कीयी बुत्ताँ" | सो खुशतवा  सुश-फहम"' सुण-सूरता' ॥ 
हरेक सूच महबूब' बुत फारसी । बदन ज्यों (कि) जलती" अछे आरसी॥ा 
अजब एक उस वक्‍त पीर मंद" था। हुनखद'"' आक्कि' जहाँगद था |। 
दुनिया के अपन बंद ते आजाद हो । फिरे गये ते” शक लग बाद हो॥ 
क्‍्घन ' सममे था कघन शरम में । कि उस्ताद था वो हरेक काम में॥ 
अतारद सो नवकाश का नाम था। भला होर बुरा सब उसे फाम था।॥।! 
जो बगाले का सेह ' जिवबात * है। सी इस मुश्तरी नार की वात है।। 
वगाले शकरक्‌ * जो योॉ ल्याती हे। मी उसके जघर इसक्‌ वन पीती हूँ ॥ 
अपस पेनूज * दियला वो शोसखा नार। सुरज, चाद, त्तारे मिठा एक नहार' ॥ 
अतारदव शह हाल सब वोलकर । वही रवाय देखी थी सो खोलकर ॥। 
दि उस घनि सा मुंज इश्क इस पथात हे । क्या हू तुजे में जो कुच वात है ॥ 
कि आशिक अरे तूँ अपे ददमन्द ।तुजे फाम इस काम को सब हे छद' | 
एताल'' उसके मिलने वी तदब्रीर कर | तु वेग हो नको" काम तास्ीर* क र॥। 
(९) प्रेभारभा-- 
(क) “बुतुत-मुश्तरी” का नायक इब्राहीम कुतुब॒शाह का पुत्र तथा युवराज एवं भाव 
महाकवि मुहम्मद दुल्डी बुतुव है। प्रेमारभ के बारे मे है -- 
कह्या इल्म में देक न वो आपते | कि फज़न्द' यो बस्तवर' बाप ते ॥। 
रुख नाँव करतार कने मग॑ पनाह । सुलफ्सन मुहम्मद कुली कुतुबशाह।। 





१ युवराज, २ दृष्टि, ३े भी, ४ हो (मराठी), ५ तरुणी, ६ फेंसायें, ७ था, हंत 
८ चाद, ९ घंयें, १० तेयार, ११५ मुझ पर, १२ आनद, १३ जितने, १४ सुट 
१५ थों, १६ महाचीन, १७ सुदरियाँ, १८ सुमन, १९ सुबुद्धि, २० सुरूपा, ११ प्रियतम 
२४ पारसो सुदरी, २३ उज्ज्वल, २४ बुड़्ढा, २५ कलाकार, २६ बुद्धिमान, २७ विदव 
पर्यटक, २८ बाघन, २९ स्वतात, मुवत, ३० गयें से, ३१ पश्चिम तक, ३२ वायु, वात 
रेरे कभी, ३४ चित्रकार, ३५ जादू, ३६ जानकार, ३७ मिठास, ३८ अपने से ही, ३५९ 
चचल, ४० दिन, ४१ पीडित, ४२ ढंग, उपाय, ४३ अब, ४४ जल्‍दी, ४५ नहीं, ४६ देर 

* चो० द० म० पृष्ठ ३२! 


४७ विद्या, डं८ देण, ४९ पुन, ५० भाग्यवानू, ५१ शरण। 


वजही २७ 


करे जम दुआ जीवसों जग उसे । हयात होती है ज्यास्त' तिरतिल' उसे ।। 
जवानी की दरिया को आया अघान ॥ मुहम्मद कुतुबशाह हुआ अब जबान ॥। 
एता जोर था, उसके एक दस्त सों । उचा' के पछाडी मते इस्त' क।। 
(ख्‌) प्रेम की पीड़ा -- 
न भुईं पर दिखें वह न असमान में । रह्मया शह उसी नारि के ध्यान में ॥ 
लग्या तलमल्याने बहुत धार्ता सों। कह्या जाय ना बात वो बात सों॥। 
न यो बात हर एकक फाम होय । वही जाने जिसपर जो यो काम होय ।। 
कधीं' चख” हंसे होर कधी चख रोये । कथी सु पावे कधीं सुध खोय ।॥। 
इसी धात दिन रात रहता अछो। अपस में अप बह यों कहता अछे।। 
भूलाई चंचल धनि वो यों शाहक । कि लहराये ज्यों कहरवा ' काह' कूँ ।। 
उठे और फिर सोये शह जाय कर | कि वो नारि भी ख्वाव* में आयकर ।। 
जो हर बार यो ख्वाब में यार आय | तो आशिक * क्‌ बिन ख्वाब भी कुछ न भाय ।। 
परशान हैरान बेताब था। न कुच उसक्‌ आराम ता _ र्वाब था।। 
लग्या शाह उसासां भरत आह भर । कि नज्दीक ने है वो गुनबंत नार।। 
कधीं बेखबर होय कथधीं होशियार । कधीं पीव-पीव के” कथी यार-यार |॥। 


४०० 


यों सुन मृत्रिबाँ सब खबरदार होय । जो मस्तान थे वों सो होशियार होय ।। 
भोत धात सों बात समझायकर | कहे शहक॑ नज्दीक यूँ. आय कर॥ 
किए शह,त्‌ जम शाहखुरेम हुआच | नही गम तुझे कुच तु बेगम हुआ च ।। 
जे कुच तुजकँ होना सो हाजिर है सब | उसासाँ जो भरता सो तूँ क्या सबब ।। 
(१०) प्रेम-पद्च-- 
(क) गजल[-- 
पिउ अपने कूँ टुक आज मैं, निस सपने देखी सोय कर। 
जब पिउ चल्या सुट ' सेज मेज, तब सोती उठी रोय कर।॥। 
हाथ बढ़ा अपना सारने  मुंज चल चल लाग्या मारने। 
ना जाऊं साईं कारने भी, अजरऊं क्‍या क्‍या होयकर।। 
ना पूछे वहमन” जोसी, कव मिलना पिउसों होसी। 
गम विरहा सब से सोसी ', ना जाने दुख यो कोइकर।। 


१. सदा, २. ज्यादा, ३. पल-पल, ४. उबाल, ५. उठा, ६. मस्त हाथी । 

+ उ० द्वा० पृष्ठ १८९। 

७. भांति, ८. समझ, ९. कंभी, १०. चक्षु, आँख, ११. सुध, होश, १२. रहे, 
१३. अपने-आप, १४. तरुणी, १५. चुम्बक, १६. घास, १७. स्वष्म, १८: प्रेमी, १९. था, 
२०, कहें, २१. वाद्यवादक, २२. बहुत भाँति, २३. सदा। 

[उ० श० 4० १९२।॥ 


सहँगी। चलता, २५- छोह (पंजाबी), २६- हटाने, २७. ब्राह्मण, २८. होगा, 
२९. सहूँगी । 


३० दक्फिनी हि दी-काव्यधारा 


फत्ताही (मुहम्मद यहिया ) तेमूर के पुत शाहरुख के समय नेशापुर (खुरासान) का 
विद्वानू था, जिसकी मृत्यु ८५२ हिं० (१४४२ ई०) में अर्यात्‌ “सबरस” लिखने से १८७ वप 
पहले हुई थी। फत्ताही ने “दस्तूर-उच्शाक” (प्रेमियों की रीति) नाम से पाच हजार शेरो का 
एक कथा-काव्य लिखा था। उसने “शविस्ताने स्याल” (सकल्प रात्रि) और “हुस्न व दिल 
लिखे थे, जिनमे हुस्नोदिल” “दस्तूर-उश्याक” का गद्यमय सक्षेप है। इसका ढंग वही है, 
जैसे मस्कृत में “प्रबोधचद्रोदय” “सकल्प सूर्योदय” नाटब-काव्य का है जिनमें योग वेदान्त की 
शक्तियों को पुरधाकार बना कथा रूप दिया गया है । 


फत्ताही के नायक, नायिका और प्रति-नायक, प्रतिनायिका हूँ दिल' और हुस्न, 
अदला और इश्क | 

वजही ने जपने इस ग्रथ को मौलिफ गृति कहते लिसा है -- 

“गरज'" मौत नादिर वाता वोल्या हू, दरिया होकर मोतिया रोल्या हू। मोतिया के 
मौजा' का में दरिया हूँ, तमाम मोतियाँ सो भरथा हूँ। जें कोई बात हमारी चल्या वो हमारा 
च है। हर चद' फहमदारी' है, चल्या तो क्‍या हुआ वात हमारी है। अगर नुक्ता है किसी 
ते कुछ जान्या, हम जाहिरा' हम वातिन'' उसे ने मान्या, तो वो मुसलमान नै, उसे ईमान ने । 
ऐसेसे डरना, भौत-भौत परहेज” करना | यो वी एक चोरी है, ये। वी एक हरामखोरी है|” 

अब्दुल हक साहेव टिप्पणी करते कहते हँ--'लेकिन वजही के मूंह से यह बात कुछ 
अच्छी नही मालूम होती । उसने सारा किस्सा शुरू से जाखिर तक फत्ताही से लिया, और कही 
इसका इकरार' नही किया। यही नही, वल्कि तहरीर का अस्टव" भी उसीसे उडाया। 
बावजूद इसके हम वजही को उस्ताद मानते हूँ, और जो काम उसने किया हे, उसका एंहसान 


और लिनिहू अप्भमनि की पालना करतु हे। अरु अयुनु ससार-समुद्र के पार होतु है, सु सती ऐसी 
बडी हे। अरु स्त्री पुरुष को अर्धागु हे। अर स्त्रो ऐसी हे, जाके बल गृहस्थु बडे रिपु इद्रियनि 
जीततु हे। और तीनिहुं आश्रमनि इतद्रिय डगावतो हे । सु तिनि इडद्रियनि हम तुमारे बल अना 
यास हो जीतत हू्‌। जेसे गढपति गढ़ के झत्रुनि जीतत हे। ताते सुनहु दिति, जौलौं हमारी सम्पूर्ण 
आउ बोति है तो लो हम तुमहि उरन न वह सकिहे। तातें अवहि हमारी एक विनती मानहु। 
अपहि यह महाघोर बेरा है। सु इहि बेरों भूत परेत फिरत हे, अरु महादेउ फुनि अबहि फिरत 
हैं। सु महादेव जो देपिह, तो हम पर दुपु पाइहे। सु तुम घरीकु देषहु ।/इतनीं बात जबही करपप 
कही, दिति के मन एकौ न आई। कामु जु अतिही व्याप्यो, सु दौरि के दिति कस्‍्यपु जाइ गही। 
अति आतुर च्हे रति दानु मागन लगी, तब कस्यप मन मध्य दुपु पाइक ईश्वरसों अपराधु क्षमाइक 
दितु कहें रतिदानु देत भए। सु तातें ईहि प्रकार स्त्रोजु कछू कर्यो चाहे, ताकीं अतराउ न करहों।” 


“सबरस (भूमिका) सम्पादक मौलवी अब्दुल हक, हँदराघाद १९३२ पृ० १२। 

२ हृदय, २ सोंदर्य, ३ बुद्धि, ४ प्रेम, ५ अभिप्राय, ६ मुत्यु, ७ दुर्लभ, 
८ लहर, $ सदा, १० समझदारी, ११ प्रकट, १२ बाहरी, १३ सयम। * वही पृ० ७। 
१४ स्वोकृति, १५ ढग ॥ 


सर्बरस ३१ 


ने मानना हकीकत' में ना-इन्साफी' है। उस जमाने में उदूँ नख्' का नाम न था, और न नस 
लिखना कोई कमाल की बात समझी जाती थी। एक तो रिसाले जो इसके कब्ल के पाये 
जाते हैं वह इस काबिल नहीं कि महफ़िले-अदब में जगह पावें। सबरस' उर्दू नस्र की पहिली 
किताव है, जो अदवी' एतवार से बड़ा दरजा रखती है” ।' 

वजही के सबरस के आधार पर जौकी (शाह हुसेन बहरुल उफं, ज्ञानसागर) ने 
१६६९७ ई० (११०९ हि०) में वसालल आशिकीन” (प्रेमी मिलन) को पद्च-बद्ध किया 
और मृजूमीं शाह वैरुल्ला वीजापुरी ने १६७५ ई० (१०८६ हि०) में अपनी मस्तवी “गुलशने 
जश्न दिल” (मनमहोत्सवोद्यान) लिखी । 
(२) संक्षेप--- 
(क) कथारंभ[-- 

एक शहर' था। उस शहर का नाँव सीस्तान | उस सीस्तान के बादशाह कां नाव 
अकल'। दीनो दुनिया का तमाम काम उसते चलता। उसके हुकम बाज" जर्रा कई ने हिलता । 
उसके फ़रमाये पर जिनों ” चले, हर दो जहाँ में होये भले ।. . . 

सो इस अकल पादशाह कूँ . . .एक फर्जन्द था, कि उसका जोडा दुनिया में के न 
था... नांव उसका दिल।. . .सो एक देस” उस अकल पादशाह आल्मपनाहँ साहब- 
सिपाह ' जल्लअल्लाह*. . . को दिल पर कुछ आया, अपना अंदेशा” अपसक भाया। सो 
उस दिल शाहजाढदेक . . .उस इल्मां” धनी के तन के मुल्क की बादशाही दिया, तन के 
मुल्क का बादशाह किया।. . .सर छतर छाया, तखत बसलाया”' ।. . .जिधर जिधर दिल 
जाता, दिल के पीछे तन वी आता।. 
(ख) सदिरा-महिसा---- 

आशिक दिल क शराब का भौत ध्यान, चतुर सुघरोल”, शराब वगैर' ने रहाता एक 
तिल । शराब उसे मोत भागा था, शराब पीना उसे आया था।. . .पादशाहां के शराव पीने 
का क्‍या डर ? पादशाह कूँ अदरक इंसाफ बगेर होर कुछ पूछ-विचार न होसी* | पादशाह 


'कक्कद चमरंस्मए परययममनरन्‍पर/पमा प्रदाता पलकराकार; एम + या हडाकमन; साकार एयापद, 


१. वस्तुतः, २- अन्याय, ३. गद्य, ४. पहिले। 

* सबरस के सस्पादन करने से जिन हस्तलेखों की सहायता ली गई, उनमे एक १७०५ 
ई० (१११७हि०) का था, और दूसरा १७६३ ई० (११७७ हि०) का, अर्थात ग्रन्थ लिखने के 
समय से ७० साल ही बाद का। 

| सबरस' (सम्पादक--भीराम हार्मा, हँदराबाद, १९५५ ई०) पृष्ठ १३ से 
तुलना करे । 

५ नगर, ६. बुद्धि, ७. वित्ता, ८5-कण, अणु, ९. आज्ञा देने, १०. जो, ११. दोनों 
लोक, १२. पुत्र, १३- द्योस, दिवस, १४. लोकशरण, १५. सेना-स्वामी, १६- भगवत्छाया, 
१७. विचार, १८. विद्याओं, कलाओं, १९. बेठाया। 

+ वहीं पृ० २३, २४। 

२०: सुघर, २१. बिना, २२. क्षण, २३. न्याय, २४. होगा (पं० गु०)। 


585 दविघ्नी हिन्दी-काव्यधार। 


शराव पिया, तो गुनहंगार' न होसी। पादश्षाहाँ कू सुदा ने प्यार कर कुछ दिया है, दुनिया का 
सवाद' पादशाहों खातिर पैदा किया है। पादशाहा खुशी पर आये, तो सलक कू वी खुशी 
भाये। हर एक कोई दो प्याले पिया, पादशाहाँ कूँ दुआ दिया। दो देस की दुनिया महजूज 
हो जिया। जाने ताज़ा, ईमान ताजा तो सब जहान ताज़ा। जाँ आशिक होर मासूक 
अछ*, वहाँ शराब न अछे तो वडा हैफ", जो नमक ने सो खाना। जो कोई आशिक है, उसे 
शराब भौत भावा ) शराब आज्षिक होर माशूक के दिल के शक दूर करता, शराब दोनो कूँ मुहच्बत 
में चूर करता । शराब पिये पछी दिल में कुछ सिलाफ ने अछता'” । दराव पिये वगैर दिल साफ न 
अछता | दुनिया का छस्जत, तो पी शराव । शराब न अछ तो आशिका के अगे दुनिया सब सराव । 
शराव हरगिज गम! क आने ने देता | शराब खुशी कूँ दिल में ते जाने में देता । अगर मेंगता ' 
है गम के मार, तो शराब पी । अगर मेंगता है जफ़ा'' तेरे अगे हारे, तो शराब पी । अगर मेंगता 
है सस्तावत'' पर आन, तो शराब पी। अगर मेंगता है माशूक सौं हिज" पाने, तो शराब 
पी । अगर मगता है हुस्न का नज़ारा करे, तो शराव पी। दिल में मुहब्बत भरे, तो शराब पी । 
ऊचा चडने मगता है, तो दराव पी। खुदा कूँ अपडने '" मगता है, तो शराब पी *। 

आशिक की इयादत' हुस्न देसना, राग सुनना, शराब पीना है। आशिक जे मैसाने' में 
पाया, सो काबे में जाहिद' के हात ने आया। आशिकी मुसाहियत होर यारी*' है, इवादत 
बदगी होर" खिदमतगारी है। महवूरबाँ" है सो साहब" की गोद में सोते, चाकर हैं. सो हात 
जोडकर डे होते ॥ 
(ग) अमृतसजीवनी की सोज--- 

उस वक्‍त एकाएक ऐन मस्ती" में वादा-परस्ती" में एक कदीम नदीम “ मौत 


लत्ताफत" सो, एक ताजे आवेहयात'* का क्स्सिा पडया, सो वोल्या कि जो कोई या 
ताज़ा आबेहयात पावेंगा, दूसरा खिज्न' होयेगा, इस जग्र में सदा जीजैगा ! 
इस आवेहयात की वात का असर" मौत धात'' दिल वादशाह. के सिर चढधा। 
नाँव सुनते च दिल हुआ बवेताव | वास आने च में चडद्या शराब । 
आतज्ििक पर सव्‌री * है हराम । सबूरी का नाँव लेते जीव जावे, आशिक ते सबूरी वयाकर 
आवे ? बेसवरी * आशिक की सिफत'", बेतावी आशिक की इज्जत, तिछमिलाना आशिक का 
काम, जलना आलिश का इह्तराम*| 





१ अपराधी, २ आस्वाद, ज्ञान, ३ दुनिया, ४ स्वाद पाया, ४ दुनिया, 
६ प्रेमी, ७ प्रियतमा, ८ रहे, ९ अफसोस, १० रहता, ११ रण, १२ चाहता, १३ जुल्म, 
१४ आगे, १५ दानशीलता, १६ बियोग, विरह, १७ पाना। 

* बही, पृ० २९। 

१८ भवित, १९ सौदये, २० मद्यशाला, २९ सयभी, २२ दोस्ती, २३ और, 
२४ प्रेमिका, २५ स्वामो। 

वहीं, पृ० ३१। 

२६ मतवालापन, २७ भद्यसेवा, २८ प्रतिहार, २९ कोमलता, ३० अमृतसजीवनी, 


३१ जलदेंबता, ३२ प्रभाव, ३३ भांति, ३४ हो, ३४ सतोष, १६ असतोष, 
३७ गुण, रे८ सम्मान] 


सबरंस ३३ 
दिल पादशाह . . . .मौत बेदिल हुआ। दिल प्र काम मुश्किल हुआ। शहर सब 
हैरान, घर पर लोकाँ परेशान। जेते जितना दौडे सर-गर्दा' होकर सब सिर फोडे | पेशवा, 
दबीर, अमीर, नजीर, कोई कर ने सके उसकी तदवीर*। 
. . .दिल बादशाह के. . .एक जासूस था। उसका नाँव नजर, सब ठांव उसका 
गुजर, सब जागा की मालूम उसे खबर।. . . अक़लू भौत धरे, ने होता सो काम कर। कोई न 
जा सके वहां जावे, कोई खबर ने ल्याता सो खबर ल्यावे |. . .सो वो नज़र जासूस दिल. . , 
के हुजुर/ आकर . . .ताजीम कर. . . भौत अदर्बा' सो बोल्या, बात का माया खोल्या, कि 'एऐ 
दिल बादशाह . . . दिलकेँ रख घट”, तकवा नको सट'।. . .इस काम पर एताल” में राजी, 
देख मेरी जबानबाजी '। मुझे रुखसत" दे । इस काम के में जाऊंगा, जिधर तिधर धूँढ़, तूँ 
मंगता सो आबेहयात की खबर ल्याऊंगा।।. . . 
. . - दिल बादशाह . . .यो-बात सुन्या, उमेद' के चमन में ते गोद भर भर फूल चुन्या । 


मन के चमन में बाव आ, फलके हे गुंचा” आस का । 
डाली च पर फूल हंस पडचा, उम्मेद अब है वास काई ।। 


. » नजर जासूस के शाबाह् क्या, . . . रजा दिया कि तूं जा, यो खुशखबर लेकर 
बेंग आ।. . .ताखीर  नको कर।. . .” ' 
जासूस नजर दिल पादशाह आलमपनाह सो बिदा होकर कदम अंगे धर रवाना हुआ, जों 
वाव के उठा के गिरया, जागा जागा ढूँढया, आलम सब फिरया। . . .फिरते-फिरते एक शहर में 
आया। उस शहर के इमारताँ जेसियाँ किसी शहर में कोई आज लग ने बंधाया। कि उस 
शहर के आसपास, तमाम फुलवारी, तमाम फूलाँ की बास। लोकां सब बॉके . . . नेक-नीयत 
नेक-कर्दार , परदेसी को आये-गये के भौत करते प्यार।. . . 
नजर वहां के लोकां ते लिया खबर कि “यो ठांव क्‍या है, इस शहर का नांव क्‍या है ? 
वहां के छोकां हुये एक कोले, सब बोले, कि इस शहर का नाँव आफ़ियत'', होर इस 
शहर के पादशाह का नांव नामूस [४  , ह 
नजर (नामूहस पदशाह ) .. .सो जाकर मिल्या, अपने काम खांतिर भौत बिलबिल्या * । 
नामूस पादशाह उसे देख कर. . .भौत खुश हुआ। हँस्‍्या, हिल्या, गूँवा था सो खुशी सो जों 
फूल खिल्या। .. . उसे अपने नज़दीक बसलाया”'। पूछया कि “तू कौन है, तेरा मकसूद क्‍या 





१. घूल फॉकता। * सबरस' , पृ० ३३। 

२. गुप्तचर, ३. दृष्टि, ४. गति, ५. सामने, ६. सम्मान, ७. ठीक, ८. षट्कर्म, 
९. छोड़, १०. वस्तुतः, ११. स्वीकारी, १२. दाव, १३. छुट्टी, १४. ढँढना। 

वहीं पृ० ३४, ३५ ॥ 

१४. आशा, १६. बाग, १७. कली। $ चही पृ० ३५१ १८: अनुसति, 
१९. देर, २०. सुकर्मा, २१. ओर, २२. मंगल, २३. सम्मान, २४. अफसोस, 
२२. बठाया। 

५ 


ञ््४ दविखनी हि दी-काव्यघारों 


है, तृ काँतें आया? “नजर बोल्या कि “ए नामूस बादशाह. अलेहयात जो में मगता 
हूँ, उसी क पछावे, का अछेगा, सो खुदा जाने ।” 
नजर नामूस पादक्षाह कूं. सलाम कर कुछ कलाम कर चल्या, निशान उस 
आवेहयात का कई ने पाया कर भौत तिछमिलाया ! 
जातें-जाते तिलमिलातें-तिलमिलछाते हैफ खाते-खाते बाट में देखा, एक डूगर अजीमु- 
इशान, दूसरा आसमान, हर एक साने में उसके चाँद सूरज का सकान।. नजर उसकी बुलदी 
पर ने जाती, कचलाती भी फिर-फिर आती । जीव ने रह्या, उस डूगर के वजदीक गया। वहा के 
लोकाों के पूछया कि “इस जाया कू क्‍या करते है ।/  उनो बोले कि “यो डूगर पर कुहना बूढ़ा 
अछता है रात-देस, उससे प्रसन हुआ है परमेस, उसका नाव ज्षर्क मगर होर उसमें कुछ ने फर्क । 
नजर कं मौत थी तलव की आम, बाव हो कर दूगर पर चड गया ज़र्क के पास। उन 
कहा एं पीर, सलाम, साहव तदवीर सलाम । 
उने कह्या---ऐ जवान, अर्ुक सलाम्‌, अलेक सलाम* । 
बैत (पथ्च)-- 
यो काँचा यो काँका यो दोनों हुवाई। 
तमाशा अजब है नबी आशनाई।॥। 
जके कहा। कि--- यहाँ तू क्‍या आया ? कौन तुझे यहाँ छाया ? कौन तुये यी वाद दिस- 
लाया ? यहाँ वया है तेरा काम, हैरान हूँ मै ने होता फाम' । 
नज्धर अपने दिल की गाठ खोत्या, उसे ताजे आबेहयात का किस्सा बोल्या 
रिज्ञक ने कह्या--वह एक चदमा तू कता' सो वहिइत में है। तूं उस चहमा के घूँढता 
दुनिया मियाने, उसका निश्ञान कोई क्या समजे वया जाने । अगर तुझे होना चाहे थो पानी, 
तो आशिक के अजबा' में है उस पानी की सिचाची | आशिक की अखी का पाती क्या है इश्क 
की खूम | उस पानी ते क्या अजब जो युवा सो जीवता होय। मसीहा का दम उस पानी 
वें फेज! पाया, मसीहा उस पानी ते मे कू जिखाया। उस पानी सो वे-अदबी' नो करना, 
उस पानी सो भौत डरना। यो पानी अगर मेह*" की मौज उचावे, त्तिलमें आलम कूँ गुलिस्ता कर 
दिसलावे | फूलऊूँ फुलवाडी करे, बाडक वाडी कर, पातकूं झाड करे, ककर कूँ पहाड करे। 
तेरा सखुन मुझे खुशी दिया, तेरी बात में भौत हिज' क्या। यू कह्मा सी बात मेरी 
वबातमे है, दो देस बी उस रात में है। तू जो मोती सुदूया में चुन्या, तूँ जो बोल्या सो में सुन्या । 
बे मेरा मुहूआ वुछ जुदा है, किसते क्या होनेगा हताल खुदा है । 





* 'सबरस, पृ० ३५१ 

वहाँ, पृ० ४२१ 

१ समझ। 

६ वहीं घु० ४३९ 

२ कहूता, ३ बीच, ४ विचिन, ५ चरवकत, ६ अपमान, ७. क्पा, ८ पल में, 
९ वचन, १० स्वाद। 


सबरस ३५ 


यो वह वहाँ ते उठया, उसकी खिदमत के बन्द मेंते छुट्या। इस कोम पर यों थी क़जा, 
'जाता हूँ' कर मँग्या रजा। इस फ़िक्र ते चल्या, भौत तिंलमिल्या भी अपने काम कूँ बाव होकर 
जंगले-जंगल चल्या । उस जंगल में . . .एकाएक कोट नजर आया, आसमाँ पर पड़या था उसका 
सामाँ । सात जमीन उस कोटे के एक तरफ का पाया, हर एक कंगूरा उसकी अशे का हमसाया । 
ऐसा कोट दुनिया में आज हगन कोई पादशाह न बेँवाया।. . . उस कोट कने- आकर वहाँ 
के लोकाँ की रविश्ञ' पाकर, पूछया कि, 'इस कोट का नाव क्‍या है, इस कोट के पादशाह का नॉव 

क्या है ।* 
लोकाँ बोले कि “इस कोटका नाँव है हिदायत और इस कोट के पादशाह का नॉव हिम्मत ।” 

, - - जासूस नजर हिम्मत पादशाहु आलमपनाह. . .सों जाकर मिल्या।. . .नजर 
खातिर वहाँ टुक जम्या, चन्द रोज हिम्मत की खिदमत' में गम्या । गमते-गमते वहाँ हिम्मत कने 
एक देंस उस ताजे आबेहयात की बात कहा ।. . . हिम्मत सुन हस्‍था, हँसकर भी रोया, अँझुवाँ 
सों मुंह धोया, लह कू पात्ती में घोल्या होर बोल्या । उस ताजे आबेहयात की वाकने, ताकत ने 
मुझ मन ।. . .ए नजर खूब नजर कर, इस बातते दर गुजर कर।. . .भौत लोकाँ इस बाट में 
आकर जीवाँ गँवाये है ।. . .तुठे दिलकूँ जोड़, इस बात का दूँबाला' छोड १, . , 

नज़र यो खबर सुन भौत घबड़ा हुआ, चित का बुरा हुआ।. . . मामला कुछ का कुछ 
खड़्या", अँदेश में पडया, . . दिल के उधर देखता हूँ. . .आशिक काबिल" की बात खातिर 
मैकाँ आती हे, पंद' किसी की कॉ भाती, दोस्ती जाकर दुस्मनी बसाती। दिल मेरी बात कूँ काँ 
मानेगा, अगर बोलूगा दुश्मन कर जानेगा।. , .दिलके दिल में मेरी है आस, में भी अंपड़या 
हैँ हिम्मत पास |. . . 

. » “कुछ अँदेशा अँदेश कर कदम कुछ पेश कर हिम्मत कूँ बोल्या . . . तूँ बादशाह, तूँ 
हिम्मत, तूं फतह, तूँ नस्नता । मुझे मेरे काम के हिम्मत दे, हिम्मत की कुछ मत दे |. , . खुदा 
खातिर जों-त्यों उस आबेहयात कॉ है, उसका निशान बोल । . , , 

हिम्मत नजर कूँ मौत कस्या, पेट पकड पकड कर होग्या। कहा . . .शाबाश तुझे ।, . . 
जिसका जफ़र ऐसा अछेगा, उसका साहब कैसा अछेगा।. . .अरू-किस्सा' हिम्मत ने नजर 
क्‌, इस खुशखबर के खिलवत में ले जाकर अपने नजदीक बसला कर समझाया, मकसूद * उसका 
पाया।. . .कहा. . . मशरिक वलायत में. , .एक बादशाह है,. .इश्क उसका नाँव है, हर 
दिल में उसका ठाँव, सबसों जोड्या किसी सों ने तोड़या। . . .। 

वह शाह इश्क है यो सब जहाँ उसका है। 
सितारे चाँद सूरज आसमाँ उसका है।६ 


१. भगवदाज्ञा, २. पड़ोसी, ३. तक, ४. पास, ५. ढंग। 

* बहीं पृ० ४४ड। ६. पीछे। १ वहीं पु० ४५१॥ 

७. खाँचा, ८. योग्य, ९. शिक्षा, १०. तैयार, ११. विजय, १२. संक्षेपतः, 
१३. अभिप्रेत, १४. प्रेस। 

+ वहीं पु० ५३१ 


३६ दविखनी हि दी-काव्यधारा 


इश्क आग है, जाँ जाम वाँ जले, इश्क की आग कू कौन सेभाले ?इश्क का जीव हुस्न, उम 

जीव में लास-लाख गुन, इदक कूँ झाड है हुस्न पानी, हुस्त ते कायम इश्क की जिन्दगानी | 
इस दोनो च का है शोर घरे घर ठारें ठार। इश्क आशिक, भाशूक हस्त नारी, इश्क के माशूक 
दायम सँवारी सिंगारी । इ४क बादशाह. कू एक बेटी है, भौत मकबूल' मौत खुश-असूल' 
भौत खुद्द-रग, भौत सुद-ढग | नूर में सूर ने उसके सम, नाजुक नरम, जो फल जो अवरेण्ा । 
अँगियाँ क्‌ घेरे अगर करना, सुध छोड दीवाना होकर फिरना । (वैत) 

घर में हँसते निकले अँगतन मे फूलाँ झडे। 

आशिक ही कर चाँद और सूरज दरवाज पर आकर पडे ।* 


नाँव उसका हुस्त, किते बोल उसके गुन। . कीहुकाफफे उधर एक शहर है। 
उस शहर में एक बाग है, कि उस धागक बहिश्तों उस बाग रश्क ते दाग है । उसके फूल देसते 
जीव आवे, उस बागकूँ वहिइत भो क्यों तश्यीह दिया जावें। सेहत उसका मोतिया सो भरुया, 
जा तारियाँ सो गगन, बहिश्त उसके एक बाग के कोने का चमन। . जिस दिलसुवा शहर में 
यो दिलाराम बाग है। उस शहर का नाँव दीदार" उस दिलराम बाग का रूकव रुखसार'। 
इस बाग में एक चदमा है। उस चश्मे का नॉव धन, मनमोहन जगजीवन | भौतेज मीठा जो 
नवात", इस चश्मे है तूँ मेंगता सो आवेहयात, उसका सिंगार, जिस पर झूल्या सब ससार। इक 
की बेटी. भौत नाज सो, भौत साज सो, रूटकती, ठमकती, झलकदी, झमकती रुखसार की 
फुलवाली में नाज", गजमा , इश३।' , अदा", हरकत" दिलरबाई', खुशनुमाई", छताफत" 
ऐसियाँ चाँद जैसिया सुधड सहेलियाँ सो मिल-मिल, ऐसियाँ रगीलियाँ, छप्नीलियाँ मिल-मिल 
दायम' तमाशे देसती फिरती। बैत-- 

आईं घन चमकते आगन में । फूल फिरता है फूल के बन में । 


हिम्मत यो वात कहा, गुम हो रहा । नजर सुन्या वेसूध हुआ, सिर धुया, दोनो हुए उहीश । 
बारे बबत कू दोनो हुशियार हुए। दोनो खडे हुए, दोनो ईरान दोनों परेशान, एक का एक देख 
मु ॥ 

हिम्मत कहा “मैं कहा सो अगे आया. ।ऐताल मुझे मैं क्या कहूँ न कहूँ तो चुप 
क्या रहूँ। तूं ती भीत दाना” भौत आकिल है, वले हुशियार शहर बोदार कूँ अपडना भीत 
मुश्किल है । बाद में जिन्सकी मेटनत हायर है।. अके" एक शहर के नाँव सुबुकतार | 
एक देव है बादशाह. उसका नाव रकोव_। बे इश्क बादशाह फरमाये सो रकीब' करे । 





१ स्वीकृत, २ सिद्धांत, ३ उपभा ॥ 

कर चही, पृ० भद । 

डे स्वर्ग, ५ दर्शन, ६ गाल, ७ फल, ८ गर्व, ९ हाव-भाव, १० भाव-भगी। 
१६१ ढंग, १२ चाल, १३ मनोहारिता, १४ श्ञोभा, १५ कोमलता, १६ सदा । 

वहीँ, पृ० ५५॥ 

१७ चतुर, १८ व्यवधायक, १९ आगे, २० प्रतिदृद्टी। 


रे 


सबरस ३७ 


दिलरुबा शहर दीदार का निगह॒बान, अगयार कूँ वाँ ने देता आन, हरगिज किसी ते ने 
डरता। जो कोई आता उसे मना करता । . . .जो कोई आता उससों झगड़ता, कुत्ता होकर लड-लड 
पड़त्या । जॉ ऐसा आदमी अछे नित, कुत्ता रखने की वहाँ क्या हाजत ? न भले ते डरेगा न बुरे 
ते डरेगा, एक रकीब हजार कुत्ते का काम करेगा । . . .तू अगर उस शहर सुबुकसारते . . .खलासी 
पावेगा, होर खुदा ले जावेगा, तो . . .शहर दीदार में जावेगा | याद अछो, वहाँ मेरा एक भाई 
है, एक माई-जाई है, क़ामत उसका नाम, इस्तकासत' उसका काम, दिलरुबा शहर दीदार में 
उसका मुकाम । क़बूल सूरत मदनमूरत, बुलंद-बाला, भोते च आल।, दिलकु लगे, जीव कँ ठगे, 
सुध छीने, वृष छोने . . .क़रार कूँ बेक़रार करे, इन्तज़ार कृ प्यार करे, सबूरी कूँ लूट लेवे, इज्ति- 
राब' कूँ कवत देवे ।. . .क्ामत में वो एक आफ़त है, आशिकों के दिलाँ का ज्याफ़त' है। उस 
क़ामत क॑. . .तेरी सिफ़ारिश खातिर एक किताबत' लिख देता हुँ, तेरे किससे की हिकायत लिख 
देता हँ। मेरा नाँव ले, यो किताबत उसके हाथ दे, अल्बत्ता तुझसों कुछ मुह॒व्बत धरेगा, मुरव्वत 
करेगा।, . . 


(घ) सुबुकसार सें-- 


तूं कहाँ का है, इस जागाँ तूँ क्‍यों आया ? इस शहर की बाट तूँ क्‍यों पाया ? तुझे कीन 
दिखलाया ? 

नजर. . .समझाया कि यो तुरफ़ा वक्‍त है, काम भौत सख्त है। यहाँ अक़छ न बिसरना, 
अँदंश कर कुछ काम करना।. . . रक़ीब रुसियाह कूँ. . .सलाम कर कलाम" कर चुप नही 
रह्या। क्‍या कि, “में हकीम हूँ, भौत मातवर हूँ, सब हिकमत ते बा-खबर हूँ . . .। बेजान केँ 
देऊगा जान, शागिद है मेरा अफ़लातूँ, अरस्तूृ, बूअली होर लक़॒मान ।. . . खुदा कूँ भाया जो मुझे 
इस मुल्क में लाया। अगर हिकमत पर मे ध्यान धरूँगा, तो माटी कूँ सुन्ना करूँगा ।. . .बगेर 
पुट बगर अग, पीतल कूँ कर दिखलाऊँगा सुन्ने ते खास ।” 

हिम्मत ने नज़र कूँ उस आबे-हयात का निशान दिया।. . .नजर हिम्मत कने रजा 
मंग कर उमंगकर भौत मुहन्बत सों . . .मशरिक' के मुल्क के उधर रुख किया।. . .नज़र कूँ 
पकड्ड़या उचाट, यही अपे और अपनी बाद । देश चलते-चलते तलमलते-तऊलमलूते भपने 
दिलकूं तकवा दिया, समझाया । एक देस. . . उस शहर सुबुक्सार में आया। रकीब बादशाह के 


लोकाँ . . .देखे, कि यो आदमी इस शहर में नवा आया है, . . .जासूस है, भेदी है । चोर है आया, 
इस शहर का क्या माया है ? बेत-- 


प्राये शहर में हरगिज़, खुदा किसे न छे जाये। 
अगर हजार भर्ता है वी, उसके कौन पतियाये*। 
. » » पकड कर जकड कर रक़ीब बादशाह . . .कने जने मिलकर ल्याये । 





१: दृढ़ता, २. अधीरता, ३. न्योता, भोज, ४. लेख, ५. वचन, ६. पुर्वे। 
ध् वहां, पु० भु८। | 


प्र दविसनी हिंदी-काव्यधारा 


रकोव. युतरे का तालिय था। नजर के हुजूर उसके मूँ में थे। या निकाल्या दि 
“तेरे बाताँ सुन में रहा हूँ आस कर, ऐताल जो तूं कहा त्यो सुना राम कर/”। , 
नजर जवाब दिया कि “उस सुने की तरकीव यूँ कुछ-कुछ दारुवाँ का भौत दरकार है, 
भअदनों उस दास्वा' का दिलूख्या शहर दीदार है, होर गुल्शन रखसार है ।* 
रकीव वोल्या. अगर सुन्ना रास करना मुगस्मर है, शहर दीदार होर गुल्शन 
रुपसार भी नजदीक बल्कि नजदीक्तर है। पुदा कादिर" है, जो कुछ तूँ मेंगता सो सत्र हाजिर 
है। हमें तुमें मिलकर जायें, जो कुछ मुस्तैदी हो शहर दीदार ल्पायें 
उने वी कहा सूच, इसे भी कहा भौत खूब, मतढूव पर आया मतडूबा। पत--- 
जबाँ एक थी दोनो का दिल जुदा था।॥। 
समजता हाल उनका सो खुदा था*॥। 


रकीव होर नज़र दोनों मिलकर एक दिल कर शहर दीदार उधर चले। 
दिल में कोइ-बंपट मूं पर दोनों भले 
अगर कोई मरद या स्तिरी है। 


० 


दुनिया में सब दगावाज़ी भरी है।॥ 


वो रकौद नापाक यो नजर सीनावचाक दोनो आये, दीदियाँ कूँ दूर ते शहर दीदार 
का तमाना देख छाये।_ कामत जो नजर क॑ रकीव की सेंगात देखा, चोरीसो उसके अहवाद 
की बात पूछुया। सजर अपना किस्सा कामत' क्‌ बोल्या, हिम्मत ने मकतृब” छिखा था, सो 
कामत के अग खोत्या । कामत उस मक्तूव का मज्मून' खातिर ल्याया | कामत कूँ एक गुलाम था, 
सीमसाक उसका नाम था। उसे बोल्या कि “नज़र कूँ क्धिर तो भी पिनूहाँ” कर, जीवदान दे 
मुश्किल इसका आमान कर, कि रकीब जितना बूँढे, तो वी इसे वयो न पावे, सकीब के हाथ में 
नजर फिर ने जावे 

गुठाम ने नजर के फर्श के आसरे ठिपाया, जे कोई ने पावे उसका माया । 
रकीव देखता है, जो नज़र ने, जिघर घूँढता वी किधर ने ।. रक़ौब गुमराह रुसियाह परेशान 
फिकर मं चौन्‍्या। आखिर कुछ तदबीर ने दिमी। ला-इछाज नासुश होकर अपने शहर 
उधर फिरया। नजर रवीव के हात ते खासी पाया, खुश होकर कामत कने आया 
रकीब वी महनत ते आमसूदा/” हुआ, तेरी मेहर! का मुजे आजमूदा'' हुआ तू मुझ्पर ले 
शफस्क्त" है प्यार क्या, मुझपर तू ने उपकार किया। यो काम करने तू च॑ सके, खुदा तु 


सलामत रखें। भुये लूग्या है शहर दीदार का हयात, रजा दे ऐताल"। भौत जरूर है यो काम, 
जरूर है मेरा सुदा च वे फाम'$ | 





5 इच्छुक, २ ठोक, ३ खान, ४ दवा, ४ शवितमान, ६ इच्छित। 
वहीँ, पृ० ५९। पं वही, पृ० ६२१ 
७ स्थिरता, ८ पत्र, ९ विषय, १० छिपा। | वहाँ, पृ० ६४॥ 
११ मनभरा, १५ मेहरवानों, १३ परीक्षित, १४ दया। १४ अभी; 
१६ समस। $ वहाँ, पृ० ६५३ 


संबरेंस ३९ 
कामत कहा. . . ऐ वल्लाह, बि-स्मिल्लाह . . .खुदा तुझे तेरी मुराद कूँ अँपडाव, 
जो कुछ तू मँँगृता सो खुदाते पाव* |. . . 
(डः) हस्त फे पास-- 


नजर' क़ामत सों बिदा होकर, तसलीम' कर, सिर पर हात धर-कर, अपने ठारते 
हिल्या । चल्या, सो देखने उस शहर दीदार के, उस रंग भर गुलजार क।. . .बारे हजार मशक्कत 
सों हजार मेहनत सों शहर दीदार कू आया, नज़र की जीव भोत खुशी पाया । उस शहर दीदार 
में देख्या रुवबसार, अजायब गुलजार, मगर नवीं बहिश्त पेदा किया है परवदंगार', झाडोँ- 
डालियाँ सब फूलाँ सों बार, फूलाॉ सब नादिर सब अचंबा सब औतार ॥ 


बेत--सिफ़्त उस बाग की गर कोई सुनावे। 
अजब क्‍या रहक जो जन्नत' के आवे।॥। 


भक़बूल' वहाँ हर फूल फूलता, पातोंपात जीव बहलाना, आशिक़़ देख वहाँ जीव खोना, हर 
फूल में लाक तिलिस्म" छाक टोना |. . .नजर कूँ ऐसी जागा परते गुजरना भौत मुश्किल हुआ। 
नजर ख़्वार आवारा, कुछ नें दिसता बेचारा३ । 

हस्त नार औतार खुशदीदार खुश-गुफ्तार खुश-रफ्तार, दीदियाँ का सिगार, 
दिल का आधार, फूल डाली ते खूब लटकती, जलने में हंसकूँ हटकती ', रावी ते मीठी बोले बात 
आवाज ते कुमरोँ कूँ करे शहमात”, कॉवल के फूल की फेंकुड़ियाँ" जैसे हात। चमन में फूल 
शरमे हुजूर , लाज ते आसमान पर चडे चाँद सर। मस्त हत्ती ते मगरूर माती माती, किसे 
खातिर ने ल्याती, बाल जानो काले नाग, गाल जानो इश्क़ की आग । 


बेत--यो मोहन धन अजायब' मोहनी है। 
सुरण उसके दरस का दरसनी है।। 


. - उसकियाँ अँखियाँ जानो लाले, जानो शराब के प्याले। दाँताँ देख मोती के दाने, 

घरे घर फिर कर होते दीवाने$ |. . 
सो उस दिलरुबा नार कूँ, दीदियाँ के सिंघार कूँ, चतुर चौसार कूँ, एक सहेली थी, 
भोत छबीली थी, रात रंगीली थी। नॉव उसका जुल्फ़ था, लट, सॉवली निपट, रंगकेँ काली, 
घूंगरवाली । काम्तत के गुलजार का होर शहर दीदार का तमाशा देखती थी, जो व जा देखती 
थी, अब व हवा देखती थी, तमाश सों जीव लायी थी, आसाइश ” पाई थी। सो उस वक्‍त 
धूप को गरमी थी, खपनी नरमी थी, कमर के छाँव तले आई थी। एकाएक नजर पर उसकी 


* वहीं, प० ६६। 

१. दृष्टि, २. नमस्कार, ३. पालनहार, ४. अनर्घ। | वहीं, पृष्ठ ६७। 

५. स्वग, ६. पसंद, ७. जादू। + वहीं, पृष्ठ ६८। 

८ सुदर्दशोती, ९. सुबचनी, १०. सुगमनी, ११. दृष्टि, १२. हंटाती, १३. लजाती 
१४. पराजित, १५. पंखडियाँ, १६. सामने, १७. अभिमानी, १८. दिल, १९, अदभत। 
९ वहीं, पृष्ठ ६९। २०. आराम। * 


४० दपिसनी हिदी-काव्यधारों 


मजर पडी, बैठी थी, सो विचक्व रउछठ सडी।_ नजर (बोली )---#ँ “तू वौन, क्घिर ते आया 
इस बाग की खबर तूँ क्या पाया. तू परेशान सा दिसता, हैरान सा दिसता, कुछ गेंवा लिया 
त्यों दिसता, किमी की चोरी की त्यो दिसता । 
दोनो हैरान दोनों सरगर्दाना, सकते ने है एक्स व्‌ एवं पिछान । नजर वी माँ थी 
हिल्ुस्तानो स्याहपेशानी', बाप था छुकिस्तानो। जद (जुल्फ) सो लटपट होवार यार निपट 
होकर आभनाई व हमृभहरी' वा इन्तजार किया। 
इस बवत बारे अपनी दस्तगीरी के ठार, जीव लगाउ र॒ वालेयाल, वोल्या उसने अहवाल 
कि या लम आकर यो पहया हूँ, क्या करें तदवीर नही, अड्या हुँ।. जटबूँ उसवी परेशानगी 
पर उसको हेरानगी पर मेहर आई, उसे गठे छाई, कही. ए भाई, सुदा हूँ बुछ गम 
ने कर, सु अछ अपने सुदा कु सेवी विसरँ. 77 
यो बोल बोल लट भौत लम्बी भीत बडी वहाँ ते पेचां साते-याते बमर पर चडी । वहा 
ते वो चार तार सुठ नज़र कु क्मर पर ल्याई। कही एतालड खुशी, विधर जाता उबर 
जा भाई ।” 
नज्जर लटबू भौत भली वर जान्या, भौत उसका उपवार मान्या, हिम्मत मग्या, रुखमंत 
भग्या । हटने प्यार सो अपने लट में ते चट वाट कर थोडे दे बोडी._'क तुजे बुछ काम मुद्दिकल 
पे, तो यो चाल आग पर जाल, में हाजिर हँगी उस ठार, पेलाड' वाम वरनहार परवर्दिगार | 
डर नको, इस बदन पर हिम्मत विसर नकफोई |! 
लट (जुल्फ) मो विदा होकर नजर वहां ते शहर दीदार दे उधर चएने सर्वों कदम किया, 
खुश हुआ होर गम कम किया। वारे वेग च शहर दीदार में रुपसार के गुलजार में. आम्या। 
एकाएंक वहाँ वितेक हलाी बच्चे नजर नजर के पडें ॥ जितने उतने भौत सुहाने, जानो 
तिल के दाने, हर एक जानो शराय दे बुन्द।॥ नजर पूछया कि “तुममें कौन हूं, क्या नाम 
घरते है, क्या काम करते है६ २” 
उना बोल कि, 'हुस्स सार, आहूम के दिलों वा अधार ह्छा होर जगवारते भोौत 
मगाय य। थो एक सिल घरती है।. वह तिछू आफन है, बला है, आशिरका की दिलो में उसका 
गल्वला है। महेर” टोने वा एक आतिकाँ पर करता जुल्म, सब आरिका होते यहाँ हैरान 
होर गुभ। जिस जालिक कूँ उनके सासधा वा नबी दाद मग्या न के पुकारधा | भौत छवीटा 
बढ़ा हठीला (है वो तिल) , हमें सव उसके गुलामां है, चमने-बमन पानी देते फिरते हैं। साड। 
व पात, फट यहा का है हमार हवाले, यो फल झाड़ोँ सब पानी देते हमी पाले ।” 
किक कूं एक भाई था भौत खुशफाम' गमज़ा उसका नाम | न्हानपन ते च जुदा पड़या 
था, एसा कुछ किस्सा खड्या था। आसिर हुस्त की खिदमत उसे रोजी हुईं।. क्जारा' या 





१ परेदां, २ एवका एक, ३ काले ललाटबालो, ४ एक मगर का निवासी, 
स्वदेशवासी, ५ दया। * पु० ७०४१ प० ७१३ ६ प्रयम। $पुृ० ७३॥ $ पृ० ७४॥ 
७ जादू; ८ सुरग, ९ समोग । 


सबरस है. 


हुआ, जिस वक्‍त कि नजर रुखसार के गुलजार का नजारा करता था, . .गमजा नरगिसजार में 
. - मस्त फिरता था, . . .सब ठार नज़र करता था। नज़र कूँ नजर सों देखा। गमजा ने 
पिछान्या, कोई बेगा है कर जान्या । हडबडा उठया। अपना लहो आपे घट्या,उस घर उचाया 
कि “तू कौन है इस बाग में आया ? ” गमजा मस्त गुस्से सों हमदस्त नज़र के मारने के खातिर 
नज़र की अँखियाँ बाँध्या, तन पर के कपडे उतारा | मँगता था कि मारे, वले नें मारया, कुछ 
दिल में विचारया | नहानपन में नज़र होर गमजे की माँ ने कुछ फिक्र की थी, दोनों को लाल द्वी 
थी बाजू क बाँदने मेहर. . .मुहब्बत सों नाँधने।. . . गमज़े ने नज़र के बाजू का वो छाल 
पिछान्या, कि यो तो अपना भाई है. . . अपस में होर इसमें क्या जुदाई है।  भौत रोया गले लूगाया । 
. . -बोल्या, यो क़िस्सा किसे होगा फ़ाम, खुदा के ऐसे हँ काम ? भौत इज्जत सो भौत हुमत सों 
गमज़े ने नज़र कूँ अपने घर लेकर गया, दिलासा दिया । जो तवाज़ा' करना था त्यों तवाज़ा 
किया।. . . 

हुस्त नार गुरू-अज़ार' ने, अँखियाँ के सिगारने, दिल के आधार ने, सुनी कि ग्रमजे का 
भाई जो नहनपनते बिछड़या था, सो मिल्या, गमजे के दिल का गूंचा जों फ़्ल खिल्या।. . . 
हुस्न नार चतुर चौसार, साहेब-सूरत' , साहेब-दीदार दूसरे देस गमजे कूँ बुलाई, कही . . . 
“में सुनी हूँ कि भौत देसाँ बिछड॒या था सो मिलया है तेरा भाई । क्या नाम धरता है। क्या काम 
करता है ? ” 

गमजा बोल्या कि-- मेरे भाई का नाँव नजर, अजब मर्द है बाखबर। 

बोली कि, क्या हुनर जानता है ?* 

बोल्या कि, लाल, मानिक, हीरे, रतन, खूब पिछानता है* ।” 

हुस्न नार दिल-परवार' दिलदार जीव के आधार पास बड़े मोल का भौत तोल का अजब 
एक जवाहर था, कि किसी बादशाह के खजाने में वेसा जवाहर न था।. . .बोली कि 'मेरे दिल 
में भौत देसोँ में यो था। खबर लेती थी जा-ब-जा कि कोई मर्द खास पैदा होथे, कि जवाहर के 
जाने, जवाहर की क़दर पिछाने ।”. . . 

यो बात हुये पछीं गमजे ने नजर क दुसरे देस हुस्त के हुज्‌र छाया । नजर आया, नज़र 
का रविश हुस्न में भौत भाया | नजर की' नजर हुस्त पर पड़ी, हुस्न की नजर नजर पर पड़ी। 
सलाम-अलेंक, अलेक-सलाम, ज्यों दुनिया की रविश था, त्यों चला दुनिया का काम । बैत--- 

चतुर था गया वेग मजलिस के काम। 
रिझाकर लेता दिल चतुर का है कामई ।। 





१, सन्‍्मान | 

२. गाल, ३. शोभावान्‌, ४. दशेनीय । 
नेः वहों, पृष्ठ ७३१ 

५. हृदयपोषक । 

वहाँ, पृष्ठ ७४॥ 

$ वहाँ, पृष्ठ ७४। 

द्‌ 


डर दविखनी हिदी-काव्यघारा 


हुस्त धन मनमोहन जग-जीवन इल्म की जा जो बूझी बात, नज़र त्यो-त्या एक-एक बात 
क्‌ वहा सौ-सी घात । छवीछी तार रगीली सेहरकार' वो वात सुन हुई चहमात' | हुस्न की 
बात से दुसिया का दुस जावे, मूँ देखते दिल में है, मामूरत है। खज़ानेंदार वी वेग वे धाया। 
जो यूरत हुस्न धन मनमोहन मगी सो छेकर आया, दिखकाया। नज़र की जो उस सुरत प्रनजर 
पडी, हँरान हुआ।.. क्ह्मा--मनहरन मूरत यो आशनाई' की सूरत मुझे भौत भाई, बले या 
सूरत यहाँ क्यो आई ? यो पाक सूरत औनार मूरत शाम के पादशाह की है, आलम तमाम वे 
वादशाह की है। इस सूरत के साहेव का नाँव दिल।. नज्षर जगा के पर्दे सोल्या, छिपियाँ 
वाताँ वील्या । हुस्न यो स्वाद-भरियाँ बाताँ सुन बुछ फिकर दिल पर ल्यायी, दिल पिघलाई 
आशिक हुई, दिल परतें उड़ गई हुई ।* 
बैत--हुस्न पर दिल भूल्या दिल हुस्न ऊपर | 
पड़या अब काम मुश्किक हुस्न ऊपर ॥र्श 
हसन के दिल का रूग्या स्यान, दिल हुस्त का हुआ परान। ६ 
गहुल--महली यार बिछुद्या है मूर्झ वो याद आता हैं। 
विसर नें सकती एक तिछ म्याने वो सौ बार याद आता !! 
जहाँ में देयती हूं वहा मुझ्ने उसका च मूं दिसता ।! 
वही बसता है दिल में वो चने ठारं ठार याद आता | 
खाना ने भाता, पानी ने भाता, दिल का सातिर हुस्न वी जीव जाता । 
हुस्त धन मनमोहन जगजीवस दिद खाडी। दिल पर जो आशिक हुई थी, सो कह 
कर “मुझे दिल पर आशिक किया है, त्या च एंताल उसके मिलने की वी फिक्र १र। खुदा तुमे 
फुमत दिया है। मुझे दिल पर आशिक करने तुझे आता, दिलवू मुझपर आशिक किया, तो तेरा 
क्या जाता ? ज॑ कोई चतुर हू जे कोई मुजान है, सो तुजे पहिचानता है । तु यो किया, सी 
वो वी करने जानता है! 
नजर बाल्या » “7 हस्त जगजीवन मनहरत, सनमीहन जीवा वी प्यारी दिलाँ कू 
आराम देनहारी। दिल छेना हात भौत लना मुश्वित है। दिल बादशाह, दिल आप भाता, 
दिवस दिल मिले बगैर दिछ हात ने आता। दिल तो भिड़े, जो दिल कूँ दिल मिला जानें, थे 
वाई दिल मो दिल मिलाव दिल व पिछाने।. ऐ बन की प्यारी, एऐ नादिर सु दरी, ऐ दुनिया 
के सरग की अपछरी, ए गुनवन्ती गूनभरी, तूँ दिल लाई है, तुझे भौत हवस आई है। तू हस्त, 
चुजे दिल सो दिल लाना सुहाता है, दिल कूँ भी हुस्त भौत भाता है। वले मैं क्यो कर तुजे दिल सो 
मिलाऊ ? में दिल के क्यों तरे करने ल्याऊँ। मैं तुजे क्यो दिखलाऊँ ? एकाएक क्यों त्याया जात 
है? क्यो मिलाया जाता है ? . दिलक॑ तेरे कने ल्याना है, सो खूने-जिगर खाना है, एक पाद- 
लिए 272/04 की ्‌ 
१ जादूगर, २ पराजित, ३ मित्रता | 
* यहाँ, पृष्ठ ७५४ 
बहा, पृष्ठ ७५॥ 
ई वहाँ, पृष्ठ ७६॥ 
६ वहीं, पृष्ठ ७९ । 


सबरस हु 


शाही कूँ उलटाना है, एक पादशाही में खलल भाना है।. . .खतर है, जिव का डर है। अकल 
पादशाह जो दिल बादशाह साहेबसिपाह का बाप, उन्ने दिलपादशाह कूँ तनके कोट में असीर किया 
है, के ना जावे कर तदवीर किया है। न किधर जान देता, न किधर आन देता, कि दिल आशिक 
है,. . .क्या जाने क्या करेगा ? . . . (दिल ) उस बाप के हुक्म में गिरिफ्तार है, अपने भाते में नहीं 
बे-इख्तियार है। दिल हजार-हजार जागा फिरने कू तिलूमिलता, वे वो बाप है। क्‍या करेगा, 
बाप सों कुछ नहीं चलता। माँ-बाप मजाजी खुदा, उनों के हुक्म सों क्‍यों होना जुदा। उनों 
दुनिया में ले आये, उनों परवरिश किये, उनों बढ़ाये। उनों सों बेअदबी क्‍यों करया जावें ? 
बड़ा मक्का बड़ा मदीना सो मा-बाप । सुबा उठ उनों का मूँ देखे तो झड़ते सब पाप। अगर 
खिदमत में अपना जनम खोयेगा, तो वी मा-बाप का उतराई कोई क्‍या होयेगा। 
आज वरसोँ हुये ।. .दिल क्‌ आबे-हयात' की प्यास लगी है, प्यास पकड़या है . . . बहुत 
आस लगी है।. .अगर कोई तू नजदीक का आदमी देवेगी मेरी संघात, होर वो आबे-हयातकाँ 
है, सो बोलेगी बात, तो में जाकर समझाकर दिलक्‌ं तिल में राम" करूँ॥, तेरी खातिर 
यो काम करूँगा, तेरा वी काम होता है, उसे वी आराम होता, मेरा बी नाम होता है . 
हुस्त धन मनमोहन जगजीवन एक गृलाम घरती थी, कि वो एक पल में मश्विक' होर 
मग़रिव" में फिर आवे, आसमान, जमीन, अर्शा कुर्सी की खबर ल्यावे। वेगी में भौत मशहूर, 
शरम हुजूर, सूरतनवीसी के काम में तमाम हृयार उसका नाम, चतुर चौसार, हुस्न का 
आईनादार, हर एक काम में उसका आड था। 
बार हुस्न घन मनमोहन के एक याकृत की अंगृहतरी थी। उस आबेहयात के चश्मे पर 
मुहर कड़ी थी। हुस्न हर' न अँखिया के नूर ने दिल कूँ बुलाने खातिर वो अंगृश्तरी दे रुृषाल 
होर नज़र के हात अपने जिव की जो कुछ थी सो बोली बात कि, “आबे-हयात का यह मृहर 
निशान है। लेकर जाओ दिखलाओ होर दिल क मुझ लग ज्यों-त्यों लेकर आओ#* |” 


हुस्न यों मंगती है जो दिलू के ब॒लाया। 
दिल भोला भूल्या सो क्‍यों न आया।। 


रुघाल होर नजर हुस्न कनेते रज़ा लेकर दुआ देकर तन के शहर कूँ चले।. . . केतेके 
देसाँ कू चलते-चलत शहर में आये। दिल पादशाह का दीदार पाये। नजर खुशखबर ल्या 
तस्लीम ” कर गुजरया। सो क़िस्सा बयान किया | हाल हकीक़ च जो कुछ था, सो सब अयॉ”' 
किया।. . . दिल नज़र कूं अपने हमराज*' किया, भौत सरफ़राज ” किया, हजार-हज़ार शाबाश 
दिया, गले लाया। कह्या--मर्दा जो हूँ सो हिम्मत करते है, ज्यों बोलते हूँ त्यों च करते है । . . . 
दिल रो-रो कर हँस-हँस कर यो च बात पूछया, केता वक्‍त लग योंच फिर-फिर कर योंच बात 





१. कंदी, २. असम्मान, ३. जीवन, ४. पल, ४५. आरास, ६. पूर्व, ७, पश्चिम, 
८. चित्रकारो, ९' अप्सरा। * वहां, पृष्ठ ९७१ १०. सलास, ११. प्रकट, १२. रहस्यज्ञ, 
१३. सुमागा। 


४४ दविखनी हिंदी-काव्यधारा 


पुछया। उसका बस होय ती सारा देस सारी रात पूछता बछ यो बात ॥_ चाखी सो जानकी नही 
चासुया सो क्या पिछाने । 
आखिर ख्याल होर नजर दोनो मिलकर एक दिल कर वो याकूत की अगुश्तरी का निशान 
कि उम परी ने उन हर बे आडी/ इस्त्री ने, उन गुनवन्ती गुनसरी ने दी थी, सा दिल के हाथ 
में दिये, सिदमत मुजरा' किये । दिल वो जँगूठी देख चूम-चाट सिर चढाया। . नेबर ने 
जीव के जिगर ने बोल्या कि --ऐ दिल बादशाह ऐंती मशवकत ऐती मेहनत मे इस खातिर किया 
कि पिछाने तूँ मुझे माने । मेरा था सो में किया, ऐुदाल ते रा तूँ जाने* | 
दिल पादशाह ने वोल्या कि, 'ऐ नजर जो कुछ बोलता है, सो खूब बोलता है। 
में वी जानता हूं. , ज्यो तेरा मंगता है दिल, वा च तेरी मुराद होयेगी हासिल). माल क्या 
तुजते ज्यास्त है।. माल खच करने क्‌ँ है न कि साली सन्दुक में भरने क्‌ है) मर्द वो जो खुदा 
दिया सो माल अप सरचे, अपना नाँव जगावे, न कि यो माल छोड जावें। दुनिया दो देस का 
मेहमान ठोक पिछान, नाँव कर ले, कुछ काम कर ले ।” 
दिल के दिल में भरी थी आस, उस याकूत की अगुश्तरी' ते आने लगी अपेहपात की 
बास | दिल के दिल भें जीव आया, रपाल व्‌ नजदीक बुलाया । पुछा कि---.._तूँ क्या काम 
करता है ? क्‍या हुनर घरता है| ? 
रुपाल बोल्या कि---मैं नवकाश हूं सुरतनवीस मेरा नाव है, विचित्र हूँ चित्र चितेरना 
मेरा काम है। ऐसा चित्र चितरूं, जो देखे सुध न रहे, जो कोई देखे सो शावाश कहे * 
दिल कह्य_ क्या चितरता सो चितर, देंग तेरा हुनर ।” 
रुयाल सुश-हाल होकर हात में लू कुछम उसी दम मनमोहन की सूरत, जयजीवन की 
सूरत, हस्त घन की सूरत लिखकर दिखलाया। दिल ऐते व उस हस्य की अजायब सूरत पर, 
मनहर मरत पर आशिक हुआ वो नक्श भाया। उस नकश कूँ जिव लाया, सुध खोया, भाहनाले 
भरने रूग्या, दीवानी-दीवानी चार्ले करने ऊग्या । अक्ल सुट्या, कुछ था सो कुछ हुआ।.. हँसते 
हुस्न” यो च लगी थी उसकी घुन$ । 
आखिर र॒पाल नज़र मो विचार कर दिल शहर दीदार सो अज्मों किया।. उस वक्‍त 
दिल पास एक बज़ीर था, वहस उसका नाम, भरम उसका काम उनने सुन्या कि दिल एताल 
जाता हैं, आप दिल जाता है।  सुपाऊ होर नजर वी बात के लगेगा, तो क्या हमारे हातकू 
लगेगा । भौत च पकड्या है इज्तराब", आखिर मुल्क सब कर खराब । पर्वो नही करता ताज होर 
तठत का, कया जाने क्या लिखा है बएत का | बेग-त्रेग वो अकल पादशाह कने जावर जिद लाकर 
उन चोरने उन हरामघोर ने चाडी' खाया, पछाडी खाया, अँखियों में पानी ल्याया, सब खोलकर 
बच्या था, सो ऐँताल आया है, फितना* उचाया है। इश्क पादशाह की बादशाही में ते एक घर- 
घरालू दगावाज़ ख्याल नाम नकवाश के सघात ल्याया है। यो दोना जनें मिलकर मेंगते हैं, जो 





१ बडो, २ उपस्थिति॥ * वहीं, पृष्ठ ९८। 

| वहाँ, पृ० २९५१ 5 
रे अगठो। ६ वहों, पु० १००॥ 

& 


ध्जेन 


वहाँ, पृ० १०१६ ४ सकलल्‍प, ४५ अधोौरता, ६ चुगली, ७ सकट। 


सबरस डभ 


दिल क॑ दीदार के शहर के उधर ले जावें, इस भरे शहर में कुछ फ़ितना उचावें, तन के मुल्क कूँ 
खराब करें, एक बला ल्यावें।. . .बेंगे च कुछ इसकी तदबीर कर, जो करना है सो कर आज 
कुछ भला ब्रा हुआ तो पछी क्या इलाज, नहीं तो वही च मरह॒ठी मसल होता “बहुत झेला झेल 
झेला, बेल के लापरुकी जहन पा केला ।. . .में कता हूँ तुजे, तूँ तो अक़ल है, वले मुझे यों दिसता 
कि आखर कुछ खलल है। यो नज़र का आना जाना, यो ख्याल कू संगात ल्याना, यों दिल कू 
फुसलाना हो यो जमाना । खुदा खेर करे, किसी सों न बेर करे |. . .एं अक़लू बादशाह, मेरी बात 
जान पिछान, कि इश्क़ बादशाह आखिर तुझसों लडेगा। तुझमें होर इश्क़ में कुछ क्िस्सा खड़ेगा, 
काम मुश्किल पड़ैगा। तूँ राजोट कर इश्क़ सों सुलह किया है, इशक़ ने तुझे भाग-भरोसा दिया है । 
/ . पादशाहाँ में यों वी एक जिनस का मकर अछता है । इस शक्कर में जहर अछता है।. . . 
खुदा करे जो यो क़ौलो-क़रार अछो, उसका यों च प्यार अछो, यों च दोस्त अछो। नामुराद 
क्या मेंगता है. . .मुराद। अडया क्‍या मँगता है. . .हमदाद। . . .बकौल अहले-हिच्द प्यासा 
क्या मेँगता . . .पानी |. . .बोले ने. . .ज्यों शराब का असर, त्यों बादशाह का प्यार, ऐसे 
प्यार कू क्या एतबार, तिल ते उतरे तिल में चढ़े ।. . .ऐसे प्यार क्‌ क्या पतियाना ? . . . 
_ नफ़र' क्या मँगता . . .साहेब का फ़तेह होय तो मुराद क अँपडे नफ़र।. . . साहेब वही 
च जिसे साहेबी करनी आये, नफ़र वही जो कर जानता है नफ़राई। राम जैसा साहेब आपे, तो 
हनुमंत जैसा नफ़र पैदा होय, दरिया होकर बेठे कोई तो वहाँ आपे गौहर' पैदा होय |. . . इश्क़ 
पादशाह सों सुलुह-सलाह किये हूँ कर बी गमना अछना हरचन्द भाग-भरोसा किये है कर बेगम 
ना अछना |. . . 
. अकल पादशाह ने यो सब सुन वहस कूँ गले लगाया, वहम का अँदेशा भौत भाया। क्‍या 
.  » शाबाश वहम, तेरा बहुत खूब है फ़ह्म । तेरी फिक्र मेरे खातिर आई। तुझे हम' वज़ीरी 
देता हम पेशवाई' ।, . , 
अक़ल ने वहम कया सो बाताँ. . . दिल में लाया। फ़िलहाल लश्कर भेजकर दिलकूँ 
होर नज़र क्‌ बन्द करने फ़र्माया।. . .वहम की बातों का असर चड़या , जो कुछ वहम कया था, 
सो उसका मां के रुयाल में पड़या |. . .जो काम पकड़े भी घट पकडना, खूब डट पकड़ना, मर्द 
दानाई का हट पकड़ना* |. . , 
वो याक़त की अंगुड्तरी जो दिल ने हुस्त धन मनमोहन ते आशिक़ हो लिया था, वो 
अंगुश्तरी कुछ मस्लहत दंख नज़र के दिया था।. . .जो कोई वो अँगठी मेँ में रखे, तो किसी के 
नज़र ना पड़े। होर दुसरी खासियत उसमे यो थी, कि जो कोई वो अँगूठी रखे अपने सघात, 
उसकी नजर तल दिसे चश्मा आवेहयात । नजर वो अँगूठी मूँ में लेकर सबकी नजराँ को दगा 
देकर हंसता-खेलता उस अकल पादशाह के बन्द में ते भार आया, रुयाल का वहाँ च ख्याल आया। 
. - - देखने उस हुस्न नार कूं दीदियाँके सिंगार कू, दिल के आधार कूँ शहर दीदार के जाने-अख्तियार 
कु, पाँव सार हुआ। नज़र. : . बंगेच शहर दीदार में रुखसार के गुलज़ार में आया। सैर करते 
चश्मा . , . जिसे आवेहयात कहते है, सो उस रुखसार के गुलज़ार में पाया । नज़र लालची लालूच 





१. सेवक, २. मोती, ३. भी, ४. महामंत्रित्व। “वहीं, पृष्ठ १५६। 


४६ दवदिखनी हि दो-काव्यधारः 


भरधा! ज्यो आवबेहयात पीवने कू मूं पसारधा, अपना पत हारधा चोरी क्या। कला 
उस वक्‍त यो घडी, कि वो अंगूठी मूँ में ते निकल उस आवेहयात के चद्मे में पडी। . दगा दवा कर 
बहुत पछताकर हंफी सानें छगा। हे तरस्या ले तप्या, आपेहयात का चश्मा नज़र तले ते 


छिप्या। नजर हैरान डेंवाडोल, विसे कहें खोल, मूँ में ते भार फद *-- 


गेंवा लिया चतूं अब क्‍या गमाते पचतावें! 
यो वस्तु वो नहीं जो गई सो हात फिर आदे ॥/| 


नजर निढाल, नज्जर का यो हाल। एकाएक रकीब के देख्या। सो नज़र मे छग्पा 
“बाल पकडया-जकडबा, आजार' दिया मार दिया, दद सारधा जाल्या, अपने घर ले जाकर 
बदीसाने में घाल्या' । क्तेक देस यो च टाल्या । नजर वा कोई दस्तगीर" नहीं, वुछ तदबीर 
नही । यकायक एक रात जुल्फ (लट) ने जो अपने उस देस बालाँ दिये थे, उसके हात, वक्‍त 
पर याद अछो', सो उस वक्‍त वो वक्‍त याद आया । फिलहाल एव दो बाल लेकर वेग-बेग आग 
पर जलाया । तो का तो य च देसता है, जो जुल्फ हाजिर हो आई। प्रूछी कि--- क्या हाल है 
रे भाई 
“क्या पूछेंग्री मेरा हाल, क्‍या बोल ऐताल ? 
जुल्फ कहो... “गम नको" कर, हिम्मत कम नको वर। . चलता सो च अडता 
चहता सो च पडता, होआर का सेल जो आग सो है, तो एकादे वक्‍त जलता वी है। गया की 
धूपकाले में नहन्नी, वर्षषाले में बडी, जगल वा झाड उसे की फूर-फल कधी पतझडी। मंद 
वो जो अपने वक्‍त करे' बुछू वक्‍त, अवुरूवकक्‍त' अछे”', न (कि) इब्नुलू-बकत'। . मद कबी 
फूलते नाजुक कप्री फौलादतें सख्त अछना, हर एक जा हिम्मत सो रहने मर्द कु वख्त अछता। 
जिसमें कुछ नेम है, जिसमें कुछ धरम, ज्यो सुना जैसा व सख्त वैसा च नरम | दोहरा 
सेऊ सतत न छोडिये, मत छोड पत जाय । 
लछमी सतकी दामसि है, पग छागे घर आया; |! 


बारे जुल्फ ने धम करी बहुत करम करी । उस वदीसाने में ते कुच फद कर भार 
काडी, उस रकीब व्‌ उम बदवख्त-बदनसीय क॑ पचतावे में पाडी। नज़र कू गले छाई, रखंसार 
के गुल्जार होर शहर बोदार की वाट दिखलाई। कही--- एताल जा, अपना मुद्दआ पा हैं 
बैत-- 
मुख्वत मौत की चोटी की जाई। 
बलाते भार काडी थाट दिखलाई$ ।। 





१ पद्य। ” यहाँ, पृ० ११७। 

| वहीं, पृ० ११८। २ साथ, हे कष्ट, ४ डाला, ४ सहायक, ६ रहो 
७ नहों, ८ रकता, ९ समय को बनावे, १० समय का पिता, ११ रहे। १९ समय का पुत्र 
१३ 'रहना। 

+ वहीं, पृ० १२२१ 
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सबरस ४७ 


नजर जुल्फ़ सों विदा होकर चल्या । सो दीदार के शहर में रुखसार के गुलजार में आया | 
हुस्न धनका मनमोहन का जगजीवन का मुलाकात पाया। घड़ी एक सास भर्‌या घरी उसास। 
गुजर॒या था, सो क़रिस्सा कह या हुस्न छंदभरी औतार स्त्री पास। हुस्न नार कु. , .हैरानगी 
लगी, परेशानगी लगी, कि मैं जानती थी कि दिल ज्यों त्यों आवेगा, दीदार दिखलावेगा, मेरा 
दिल दिल ते आराम पावेगा। यों नही जानी थी कि, कि यो क़िस्सा यों खड़ेगा, भी ऐसा वक्‍त 
पड़ेगा । 

हुस्त दिल में ल्यायी, अपने ग़मज्ञे कूँ नज्दीक बुल्याई, जो बात थी, उसे समझाई। 

, . -कही---एताल' इसका इलाज यो है, कि तूं होर नजर दोनों मिक्कर एक दिलूकर 
तन के शहर क्‌ जाओ, होर दिलकं कुछ तदवीर कर, तसखीर' कर, कुछ फ़न कर सेहर-टोना- 
टामन कर ज्यों त्यों मुन्न लूग ल्याओ+* ।” फ़र्दे--- 

वार न रूगसी दिल के आने क्‌। 
गम्जे के भेजी है बुलाने के।। 
(च) दीदार नगर पर आक्रमण-- 


ग़मजा होर नज़र लोगां चूने-चुनें जले-जले भुनें-भुने अपनी' सघात लेकर शहर दीदार 


ते तन के' शहर के ऊपर रुख घरे। यों चले सौ मंजिल की एक मंजिल करे। . . .नजर जिस 
वक्‍त अक़ल के मंदिर में ते भार आया था, अक़लू तोय भेद पाया था कि नज़र यहाँ ते जो जावेगा 
अल्बत्ता कुछ फ़ितना उचावेगा। . . .उसने यों समजकर लिख्या था, अपने सरहद के सरदारों 


क्‌ कि चारों तरफ़ के मुस्तेद रक्‍्खो बहादुराँ कूं। इस नजर क इस निडर कूँ इस मुल्क में ते भार 
जान नको देओ, होशियार अछो |. . . 
जहूद' व रिया का नोकर था एक मुकाम होर रिज्क़' (जकं) का एक बेटा था, तोबा 
उसका नाम, उसे फ़रमाया था, यो च काम, कि नजर कं सँभाल कि सरहद ते भार न जावे । 
-वारे क़जा यों होता है, जो गमज़ा होर नजर दोनों . . . उस डंगर तले आये | उस डँगर तले 
एक फूलवाड़ी थी। उस फूलवाड़ी में खड़े आसाइश पाये। जागा भौत भाई, रात के जागे थे, 
टक नीद आई।]. . . 
कितेक वक्‍त क सूरज ने सिर काडया, आसमान का पर्दा फाडया, उजाला संचर्‌या 
ठारे-छार रोशन हुआ सब संसार। अजहेँ देस' चड्या नहीं पाव घड़ी, जो सुबा पड़ी, उस किला 
के दीदवान ते देख्या. . . कि नज़र निडर बेजिगर सघात लशकर लेकर यहाँ उतर्‌या है। हैराँ 
हुआ, कधी नहीं सो यो क्या हुआ, वेग-बेग तोबा कने आकर समजाकर नज़र कूँ ज्यों लशकर 
सो डूंगर तले देख्या था, त्यों कह्या । तोबा कु उस वक्‍त बहुत गुस्सा आया, चुप नहीं रह्मा, नजर 
होर गमजे पर जाकर पड्या। नज्ञर होर गम्जा दोनों अपने छोकाँ सों एकाएक नीद मेंते हुए 





१. अभी, २. जय। * वहाँ, पु० १४३। 
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ष्द दक्खिनी हिंदी-काव्यधारा 


भउते उठे हक्‍क्रा-बक्‍्का हुये, लडते-पडते उठे। . नज़र होर गमज़ा दोनों मस्त दोनों वी 
दिछावर दोनों तोबा के झवार किये,  घडी में झगडा हुआ फ़र्तेह। बैत-- 


गमज़ा है अपनी बात सुने तो छोडेगा । 
गमज़ा हजार तोवा कूं एक तल में तोडेगा ॥। 


तोवा का लश्कर नहाद॒या, तोवा का सीना फादया | 


केता गम की सावे मार तोबा। 
वेचारा क्‍या करे उस ठार तीबा॥। 


तोबा का कोट लूटे तोवा कु नंगाये, तोवा के सिर पर हजार-हजार वलायाँ ल्याये। 
तोबा कूँ मुश्किल पडया सख्त, तोवा कूँ तोवा करने कन अग्या वक्‍त । तोबा पेमालू हुआ ।* 


पछी रिएक का जो वहाँ सोमआ था, उसे भी तोडे, झगडा न जीते वो जागा भी छोड़ें । 
वहीँ ते भाफियत शहरर्क जाने भेंगे रसे कदम । ग़मज़ा होर नज़र अपना लिवास फिराकर कल- 
दरी पकड़े रसम । आफियत के शहर में आकर वात किये, नामूस पादशाह सो मुछाकात 
किये। नामूस पादशाहु आशिकसिफत साहेब-हिम्मत था, गल्या था, तिलमिल्या था। 
नामूस पादशाह उनोक देखते च माल-मुल्क सव छोडया, कुछ छोड्या कलूदर हुआ, समुदर हुआ, 
फकीर हुआ, अमीर हुआ। गमज़े के हात में सेपड्या।.._ नामूसवा यो हाल हुआ, नामूस' 
पायमाल हुआ। 


वादआर्जा' नज़र होर गमज़ा शहर तन के उधर चले ।. जो शहर तनके नज्दीक 
अँपडे भी अपना लिवास फिराये-बदलाये, फिर कर पैने कपडे । गमज़ा शराब पिया था आया 


कंफी अपने लदकर पर पड फूँका। उस दुआ में था बहुत असर, हरिना की सूरत पकड़्या सत्र 
लशकर [| 


जिस वक्‍त तोवा गमजे के लश्कर ते शिकस्त खाया, सो तन के शहर के उघर खाना 
होकर कने आया। तस्कीम किया, खिदमत वजा लछाया। गमजे ते जो कुछ वेदर्दी' हुई थी, सौ 
सब व्यान किया, अकल क परेशान किया। हैरान किया। , अकल जैसा पादशाहं गमर्य 
यू यो बेदर्दी सुनकर बहुत वेग दिलकूं तलब करया । जितना सई करना था उतना सब करुया, 
दिल के हातपाँवा के बेँदा वाँच्या था, सो खौल्या, ग़मज़े की बेदादी का किस्सा वोल्या यो 
प्रमजा है, यो दगावाज़ाँ है, इनो सो जीव छानकुर इनोकूँ पतियानकर पचतावेंगे, दगा खाबगे। 
अयर इतने पर भी तेरे दिलपर आता च है, कि शहर दीदार कूँ जानाँ च है, होर हुस्त घन मतमोहर्त 
का वसा पानाँ च, उसे गले लछानाँ च (हैं) ,तो एक बात मेरी सुन, इस बात में बहुत गुद | 
हमारा छड॒ता सी लदकर, दुदमन पर पडता सो लब्कर, तनके मुल्क में ते अपनी सघात ते होर 





+ बहा, पृ० १९८। १ सम्मान, २. इसके बाद। 
 वहों, पू० १२८॥ ३ अन्याय, ४ मिलन। घ 


संबरस ४९ 


शहर दीदार के उधर डेरा दे। . . .अकेले जाना, बहुत ज्वान है, . . .हुस्त धन मनमोहन 
जगजीवन पास लश्कर बहुत है। . . .अगर तेरे पास भी लश्कर अछ तो खूब है। . . 

दिलक यो बात बहुत खुश भाई, भौत भाई। बापक्‌ं कया. . . एताल में अस्तियार 
अपना तेरे हात दिया, जे कुछ तू कता सो में किया । आशिक जानबाजी हूँ, जों तू कता है, वोंच 
राजी हूँ। जो त॑ फरमाया है, त्यों च जाता हूँ । खुदा करता है, तो हुस्त सों मिलकर, हुस्त कू 
भी फाँदे में पाता हँ।” आशिक़ वो जो माशूक्र को भावे, आशिक वो जो माशूक कूँ रिश्षावें, 
अपे तिलूमलाता त्यों उसे भी तिरूमिलाये, जो अपे तरसता, त्यों उसे भी तरसावे । आशिक़ जों 
माशुक़ क॑ जप तो खूब, माशुक भी आशिक़ खातिर तपे तो खूब* । 


गवालियर के सुभाने, यों बोलते है (दोहरा) : 
बरती म्याने रीज धर, बीज बिखर कर बोय। 
माली सींचे सौ घड़ा; रुत आये फल होय॥। 


बारे दिल सब्नकूं वुलाकर लश्कर हाज़िर करने का हुक्म दिया। लशकर अपना सब 
देख्या, लश्कर की गिनती लिया। हिम्मत कर्‌या, सीने में उसास भर्‌या, शहर दीदार के बाट में 
पाँव की जागा सिर पर्‌या। एकल देख्या कि दिल तो रवाना हुआ, मेरी बात उसे बहाना हुआ। 
बहुत मेह, व मुहब्बत सों . . .तीन मंजिल अँपड़ाता' आया। दिलकूँ अकल दिया सेमलाया। 
एत॑ में सँघात लोगाँ के सुद पाये, खबर लेकर आये, कि इस सेहरा, में हरना भोत है ठौरठार ।॥ . . 
लागे लागां यो वाव पर लेने। 
अकल दिल दोनों के दंगा देने।॥६ 
. . -हरिन तो हैँ मौतेच आले, वले हरिना में है आदमी' के चाले। जंगल में रहते, 
इतना च है तो बात नही कते। अजब है यो हैवान सब आदमी का धरते ज्ञान । या जिन्नाँ ने 


हिरनाँ का लिये लिबास, इस वातक खूबी करना तफास। . . . दिल वादशाह० बात इस धात 
सुन बहुत पकड़या उमस, इस तार इस ठार शिकार खेलने की आई हवस । . . . अपे नवॉ नौतेका 


जवान, ताजी पर सवार हो हात में ले तीर हो कमान, हिरनों के पीछे घोड़ेकूँ दिया ताब, या वाव 
पछीं जानो दोड़ी बाव। उनोंक हिरनाँ कते वो हिरनाँ न थे, गमजे का चर्म, उनोकूँ पकड़ने कौन 
कर सकता। . . .दिल नज्दीक आपे रूगन हरगिज दूर नही जाते थे। अक्ल होर दिल के 
कहोर उनोके लश्करकू वाटेवाट यों च खींचते ल्याते थे । दूर गये तो खड़े रहकर अपसकूँ दिखलाते, 
बहुत नज्दीक आये तो निकल जाते।. . . 

वारे अक़ल पादशाह० रह्या थक्‍या, अकल पादशाह० कूँ बुरा लग्या। . . . फ़र्जेरद 
जिगरगोशा, हर दो-जहाँ का तोशा, सीना फोड्या क्‍यों जाता है ? फ़रजन्द कूँ छोडया क्‍यों जीता 





१. प्रियतमा | 

* वहीं, पु० १३०१ 

२. पहुँचता। + वहीं, पृ० १३१। 
$ वहाँ, पृ० १३२॥। 

ही 


पूछ दक्खिनी हि दी-काव्यधारा 


है? मेहर सो माँ-वाप की, बाकी मेहर पुन-पाप की , दुनिया में सब मिठेंगे तहकीक जान ना 
मिलसी सो मा-बाप हो सगे-भाई होर भान । 
अकल पादशाह अपना लदकर जोड्या, यो भी हिरनाँ के पछी लग्या शहर तनक्‌ 
छोड़्या।. दिल होर अकल दोनो हुये वयावानी दोनो कू छगी हैरानी सरणर्दानी*। 
वारे नजर होर गमज़ा जो दिल पादक्षाह० व्‌ यूलाने जातेथे,त्याने जाने थे, | सो दिलकूँ 
च्‌ इपर आते देख, हुस्स घन मनमोहन जगजीवन सात्तिर तिडमिलाता दसे। कह अल्ह- 
मदों लिल्छाह काम पाया सरजाम, एताल फर्नेह हुआ काम, जिसती सात्तिर हमें जाते थे सो वा 
च अँगे आया, खातिर हमारी तसमत्ली पाया। एताल फिक यो हो, जो हमें दिलके कने ना 
जाना, अकल होर दिल हमना ना देखे, त्या च इन दोनो व शहर दौदार वे नज्दीव' त्याना[|। 
वैत--- 
नजर होर गमजे के चालें बला ल्याये। 
कि दिल होर अकल दोनों मिल दगा खाये ॥$ 
यो च चटव लाते-लाते फादे में भाते-भाते फूसछाते, फसलाते दीदार शहर छगन 
लाये, अपना काम फतह हुआ कर बहुत सुशहाली पाये | हजार-हजार आनन्द सो छाख लाव 
छद सो हुस्व धन जगजीवन मनमोहन कने गय, सलाम किये, गुजरया सो फ़िम्मा वाले तमाम 
किय, सुर्खूद हो आपे बहुत गवासी पाये । हुस्न चन० नजर होर गमज़ेकूं गले लाई, कुछ बस्म 
कुछ दई'। होर फिक्र अपस में किये वि अकल बडा पादशाह है, अपने लश्कर सो नज्दीय 
आया है। मस्लहत का काम यो दीसे, कि वापक खबरदार करता कि इम 
लश्कर फ दूर करने का कुछ इलाज करी।_ मक्‍तूब लिसकर भेजे बाप बने । मज्मून या था, 
उम' मक्‍तूब मने कि. “नववाल खूब सत्र नक्‍्काज्ञा में अव्वल, मेरा था एक गुलाम एपाल 
उसका नाम । आज पादशाह न उसे पानी न उसे खाना देता, न इबर आन देता । हमें उसे 
चुला भेजे वहुत गस्मा कर, (वो) अपने लश्कर मो आकर बहुत गौगा करता है।. मांगता 
है जो शहर दोदार के इस गुल भरे गुरूुजार व्‌ लेवे । 
औरत की जाति बुछ झूठा कुछ सच लेकर बोडी बात “त्‌ इण्क है तुझसों अक्ल 
क्या करना। वले अक्छ मकरी है, उसके मकरते वहुत डरना। तूँ मस्त वो होशियार, दरगो 
देन केती बार। मन्मुस हो जाय आकर सन्मुस हकारे, दगे से चिमटी हती को मारे। दगें 
सो बकरी गाल्वि वाघ पर हाये। यो बात सब सातिर त्याना, हुशियार अछना, देगी ने 
खाना २ । 
इश्क वादशाह ० यो वाक्‍्या सुन्या, गुस्से ते सिर घुन्पा ) 


कह्मया--अकक्‍्ल कू वजूद क्‍या है, जो ऐसा काम करे, अपसक्‌ रिसवा हमना बदनाम 
करे। 





१ बहिन)  चहीं पु० १३३। व वहाँ पु० १३४ । वहां पु० १३५१ २ डालते। 
> वहाँ पृु० १३६॥ ३ पत्र। 


सबरस ५१ 


$ 


वारे मेहर ताम . . .इश्क का एक सिपहसालार था, अपने ढंग पर हुशियार था, . . . 
उसे फरमाया कि. ... मशक्कत, दर्द मेहनत, गम अलस, जारी, बदनामी . . .यो वजीर बड़े 
बड़े, सव हाजिर खड़े, उनोंकी जी की बात ले, उनो के अपने सँबात ले . . .जेता लशकर है, बाकी 
वजीर-सरदार जितना नर है कारगर है, यो सब यकबार शहर दीदार के उधर ले जा।* 

बारे अक़ल होर दिल के लश्कर सों टुक झगड़ा बजा, उस लश्कर कूँ बेजान कर. . . कि 
दूसरा एसे कामते डरे, दुसरी बार भी कोई ऐसी चाली न करे। 


जो ग़मज़ा आये लड़ने कूँ अक़रू उस ठार कया करना। 
उठेगा हात क्‍यों उस ठार यहाँ तरवार क्‍या करना॥। 
वेसे सुबास (खुशबूई) की बास कि दिलकू जलानहारी थी, दिलक भौत प्यारी 
थी, दिल मे होर उसमें यारी थी। . . .वो हुई दिल के उधरक्‌, 
नकौ डर। या बाव कॉ लगते इसे किसके जखम का उसे कया गम . . . 
आडे वक्‍त दिलकें मदद आई, बारे सँभाली । 
काम हुआ मुश्किल, एताल हिम्मत छोड़ने में क्या हासिल । मारना या मरना, अपना 
नाँव करना । न्हाटे तो क्‍या आयेगा, न्हाटे तो क्या बँचने पावेगा। बख्ताँ में लिख्या सो बंधा 
जावेगा या न्हाटे ते खुदा कूँ भी भावेगा। जीवकें कता डरना यो मर्दी का वक्‍त है, कुछ भी तो 
भी करना । जीव गया तो गया, बले शर्म न जाना, न कि जीव होर शर्म दोनों गँवाना । यों हुआ 
तो मर्दा में मर्दे क्यो कहवाना होर लोकों में भी क्‍या मूँ दिखलाना |. . . 


दिल कह्मा. . . खूब कही एक सुवास,. . .इस वकक्‍षत मुझे तेरे च आस में भी दिल 
हूँ, बड़ा हूँ, कायम होकर खड़ा हूँ । क्या करूँ, इश्क होर हुस्त का लश्कर क़वी है। . . .में भी 
यहाँ जीवते झाड़्या हूँ, हिम्मत किया हूँ, रन-खम गाड़या हूँ । कये मे पड़कर रसरी काटना नहीं 
फबता, आशिक क्‌ न्हाटना च नहीं फबता । दिल तो हिम्मत धरता, देखे एतालखुदा क्या करता / ६ 

बारे, ओ सुवास जो दिल कने आई थी, दिलसों दिल लाई थी। उनने खूब दो-चार 
हमले करी। . . .इश्क के लश्कर के हैरान करी, परेशान करी। 

चोथे देस भी यो झगड़ा. . .निबड़या नही च था। .. .अपस में अपे लड़ते थे 
झगड़ते थे, न व न्हाटतें न वो न्हाटते । एककूँ एक डराते एकक्‌ू एक डॉठते, आटाअट था कटाकट था । 

हुस्न धन० लश्करते ऐसी खबर पाई, बहुत हैफ़ीखाई . . .कि “आखिर खुशी है गम, 
इस झगड़े का क्या आलम ? यो झगड़ा क्यों आखिर निबडता है ? किसपर क्‍या वक्‍त पड़ता है। 
आख़िर वो बिन पर की परी अपस में अपे कुछ फिकर करके . . .ख़्याल कूँ आलम के कार क्‌ँ . . . 
बुलाई, उससों मशौरत छाई । »< . . . 

उन झुयाल ने बौल्या कि--- ऐ हुस्न धन . . .तुझे कोहक़ाफ़ की परियों में एक हमजाद 
है, तुझते हमेशा उसका दिलशाद है, * " बहुत दिछावर बहुत जोरावर, किसी ते न डरे, जाँ जावे 


'सिषयातका/ पाक पा! ामकार्य। धमाल, (फमकरता दया संजएाका० इटआंजा! उममाममाजय, 


* वहीं, पृु० १३७। ; वहीं, पु० १३९ । 
वहीं, पृ० १३८। >< चहीं, पृ० १४० । 
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वहाँ फतेहुबरे। ज पोई मैंदान में मद होबर निवरूता, उसके आचे चत गलता। सामने 
आकर कौन दे सकता जवाब, हूटीली हटमरी, जे कुछ कही मौ करी | सुश-शकलू कवूल-सू रत, मन- 
हस्नमूरत रूप भीते च आहा, जाँ बैठे वहा पडे उजाछा। हँसे तो फूल झडे, योले तो नवात होर 
मोती पडे। . वो यहाँ भाये तो भोत भला है। उनने ऐसी जग्गह पर करी है घर, कि 
हरगिज 7ही पडता किसी वा नजर । बहा जा कोई किसे दिसे ना, उसका निशान कोई बिसे दिसे 
ना। उसका ना भी हुस्त चे है (फद)-- 
सोलर कर क्या बहेँ कि कंसी हे। 
हुस्त की भान हुस्न जसी है॥ 
वा भी आणिका पर जुल्म करती है।. सुझमें दया इशवदा थोडा है, वो भी 
तरा च जोडा है। एक क्‌ छिपाना, एक व्‌ दिखलाना, नादिर हू तुर्में दुनियाँ में दोनो भाता। 
तुमे दो फूल दो तारे, दो देवे दोनो माग यमकावे, । दोपरियाँ दो हर, दो खाद दी सूर, . दो बाद- 
णगाह सनखार, दोनो साहेवसिपाह दो सक्ियाँ, दोनो भी दो-आलूम कियाँ अँखिया, दोनों दो 
वहिए्त या दा महयूब नादिर नारिया जीवाकियाँ प्यारिया, सव गुनमे सारियाँ। जो 
वोई उनो सी जीव लावे, वो हॉगिज़ न मरे, दोनो दो आवेहयात के झरे । अगर तू होर वो 
दोना मिलकर भाते है, तो अल्वत्ता उस अकल पर ज्ञफर' पात्ते है। दिलमा तो यारी है, दिलेक 
झगडा सितारी है। बाप है कर दिल अकल के पास है, बले उसे भौत तेरी आस है! दिल हुस्न 
के गुलाम का गुझाम हैं, उसे लडने-झगडने सो क्या काम है ” इधर बाई उधर हुआ है, उसे 
पेचारे के भी बहुत मुश्विल हुआ है 
हुस्न धन मनमोहन जगजीवन ने बोला कि “क्या फायदा ? 
वो गूलगूं-वचन ने बोली “क्या फायदा झगड़े क॑ अखाडे हैँ। हुस्न होर दिल। नो 
मंदद आये लछूग बहुत मुश्किल । एताल हमें झगडे वी छाफ में, वो हमजाद हमारी कोहकाफ में, 
दद खुरासान में दारु हिंदुस्तान में ।” वी दारू वो आना, उस दद को जाना. शाबाझ तुझता 
मशवर्त' करी सारी गत, तूँ मुझसो बोल्या आखिर ऐसी वात_। 
ख्याल न क्या. “तु हुस्न है, तुझमें माजुकिया वाता बहुत है।. कुछ बात वे 
पडी भी गम करना है, बुछ समझना है, पाना है दिलकू बेगम करना है । बया वास्ते, कि मेरे पस 
एक अवर का दाना है, चहुत पुर'ना है । जिस वक्‍त कि में आग पर रखूगा उस अवर के दाने क्‌, 
तो केति बार हू ते रे हमज़ाद | तरे पास ल्याने क्‌ । घड्गी में आयेगी पवनवारी, कि वो है परियों 
में की रहनहारी ।” ९ 
हुस्त धवृ० यो बात सुन निपट फारिगवाल हुई बहुत खुशहाल हुई। 
फिल्हाल उस अबर के दाने क्‌ आग पर जलाया, उस हुस्न के हमज़ाद' व्‌ हाजिर कर हुस्त के 





के बहीं, पु० १४० | 
१ बहिन, २ विज्ञय। (वहीं पु० १४१३ ३ सलाह। 2८ वहीँ यु० १४२१ 


है छ्ट्टो, . बहिन ॥ 


सबरस कु 


हुज्र ल्याया । हुस्न देख हुई हैरा, यकायक यो किघरते पैदा हुईं यहाँ । . . .वो ताज वो ग़मजे 
की घड़ियाँ, एक कूँ एक देख कर दोनों हँस पड़ियाँ । बारे. . .हात में ले हात दोनों सकी चकल- 
चकल गले लगी। वेत*--.- 
दो बिछड़े दो अजीजाँ आ मिले हे। 
दो गुँचे दोनों फूल होकर खिले हें।। 
बात में बात अक़ल होर दिल के लश्कर का किस्सा काडा, अपने राज का पर्दा फाड़ा, 
. . अपने हमददे पास दर्द कहा। 
(हुस्न) कही--हमना होर दिल मे आशिकी' होर माशूकी की निस्वत दरम्यान' 
है, दो तन है, वले दो तन के एक जान है। दोहरा . . . 


जे मैं कही सो उन कहा, प्रीत अहै इस धात । 
दो मनका एक मन भया, दो की एकहि बात ।। 
दिल बाप के मुलाहजों सों चुप झगड़े में आता है, नही तो यो झगड़ा उसे कघों भाता 


है... 

हुस्त धन० की वात हुस्न की हमजाद सुन सब खातिर किया बिचारी, कही . . .खुद 
है, डर नको, अकल क्‍या अछे वेचारी . . . 

मेह जो इश्क़ का सररूशकर' था, . . . हमजाद हुस्त ने भी अपना नाज, अपना ग्रमज़ा 
अपना शेवां अपना जाला अपना छंदवंद सब उसकी मददगारी कू भेजी, उसकी यारी कूँ भेजी । . . . 

होर हुस्त कने भी एक हाजिब था आकिलकारी, खूब करता था कमानदारी . , . नांव 
उसका हलाल कमानदार, धाक उसकी ठारेठार, उस शहबाज कँ भी हुस्न. . . मदद कू जा 
कही, 'बेंग फ़तह कर आ कही | 

यो हलाल कमांदार. . .घेह सिपहसालार सों. . .मिलूकर. . . हात में तीर कमान 
लिया। इश्क़ का लश्कर बहुत वरजोर हुआ। . . .हलाल कमांदार, . .अक्ल के लद्कर मे 
जा पडया। . . .हलाल आशज्षिकां का काल. . . मर्दाना था, दाना था, तवाना था। अकल क्‌ 
जाकर घट किया, तकवा” निपट किया | हुआ खुदा का लोड्या' , वले अपनी हिम्मत नही छोडया । 
अक़ल क जाकर हट किया हँकार॒या । बाप के जहल ते, अपनी कबत के बलते, ना देख सक कर 
इस गल्गाल में . . .एकाएक दिल मियान में आया। सो (हाल) ना जानकर. . .दिलक तीर 
मार॒या, दिलक घोड़े पर ते उतार्‌या, झगड़ा बेग नहीं भँगया । किसे मारने गया, सो मिलेग्या, 
जेता कोई ज्ञान धरे, कजा कूँ क्या करे ? . . .अक्कल दिलकू घोड़े पर ते पड़या देख्या, . . .घबरा 
हुआ अक़ल का सीना फादया | अकल का लश्कर सब न्हाद॒या, क्‍या नहन्ना क्या बड़ा एक जना 
नहीं रह्मया। . . .अक़रूक एतालू अकल आई पचताने रूग्या, सिर कूट लिया मू॑ में माटी भाने 





+ बहाँ, पृु० १४३। 
- १. प्रेमी होना, २. प्रियतम होना, ३. बीच, ४. भाँति, ५. मुख्य सेनापति, ६. कर्तव्य । 
वहीं पु० १४४। ७. शुद्धाचार, ८. जल्दी । 
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ल्ग्या बारे, यो अकल आई पचत्ताने हुआ, खुदा जाने किघर गायब हुआ | कोई 
कना शहर त्नक्‌ गया, कोई कता वाई च में पड़्या गिर, कोई कता झगडे च॒ में मारा गया, कोई 
क॒ता वाट मे किसके हात उतारे गया । कूचे कूचे यो हिकायताँ, हजार जने हजार वाताँ ।' 
दिल के बरुताँ में बी लिएया था, सो जेपड्या, दिल वी हुस्न के हात म सेपडया आखिर 
हुस्न का फतह हुआ, जो मेंगती थी (सो) हुआ । फतह का बाजा बजने रुग्या, हुस्त का वाजार 
गज-गजने छग्या | हुस्न धन मनमोहन जगजीवन जुत्फ कूँ फरमाया कि, “अकल पीर पछी 
दौड बेग, ना सग देख ना रेग। अपने तारा सो धुये की धारा सो उसे जकड ल्‍्या, पकड ल्‍या ।” 
अकल को रमी के पॉव लगाकर जावे, तो बेचारी जुल्फ किधरते खीचकर ल्याय | 
बैंत -- 
जो जो नसीवा में था सी वो अँपड्या। 
अकंल. नहांदया फकीर सपड्या।॥#* 
हुस्तवन मनमोहन कूँ एक दाई थी, जिसका गुन उसने पाई थी। उसका नाँव नाज, 
चहुत चतुर चौसार वरसाज । हुस्न ने दिल के इदक की कही बात, मशबरत करी उस दाई 
के सगात, कि. “दिल मेरा दीवाना, में दिल की दीवाना। दीवाने दोनों मिले जो च दोनों 
की जिदगानी | वो भी बेताब में भी बेताब, दोनो कूँ खड़या है इज्तराब ।” 
इश्क बादशाह कने० मेह सिपहसाक्षार कू भेजे । कि हमना में होर अकल मे ज्या 
निवर॒या, अकल नामर्दा की बाट न्हाट गया, सो खबर अपडवे हो इश्क क्या बता सो खबर 
ल्याव, तो देखे इश्क इस बाब क्या फरमाता, उसकी खातिर के क्या आता? बड्या की बडी अकल, 
न्हनियाँ की अकल में हजार सलल्‍हू | अगर जेता अकल धरेबच्चा, आखिर भीकच्चा सो कच्चा ! 
बडे नेक हारे बदते वाकिफ हो रहते है, बड्या कूँ बडे चुप ने कहते है । उनो बी कुछ देख 
हैँ, बहुत काम किये है। दुनिया का भला बुरा सब फाम किये है। नहनेतेकामाँ कू हरगिज न 
जासे, कौजा दगा देने जाया तो दया ना खाये ।. पुर्तकार आदमी टुक अछता हे तजवाकार, 
सब जागा अछता है खबरदार। हर कोई अपनी अक्ल में गक है, वल्े तजर्वे का टुक फर्क 
है। . हर कोई अपनी जागा एक सवाद पकड़ रहया है। वकौल अहले-खुरासान, जिनाँ 
कूँ सब मुल्क में देते है मान। (मिस्रा)ँ 
“कस न गोयद कि दृगे-मन तुझ-अस्त”। 
(कोई नही कहता, मेरा दही सट्टा है॥) 
वड्या ते टुक डरना, हर एक काम किये तो बड्यों कूँ खबर करना। आखिर खूब 
अछेगा, तो 'करो' कब्रेये, व अगर बुरा अछेगा, तो ज्वाब ना दे चुप रहेंगे। . ॥ 
यो नाज़ दाई हुस्न धन० कू गले छाई, कही. “बला लाऊगी० बहुत खूब फरमाई। 
खूब तूझे यो अकल आई। . तेरी अकलू पर मै वारी, काँ है दुनिया तुज जेसी चतुर नारी” 
सिर तें पाव लग गनभरी, बहुत अदेशे करी ।” ८ 





“बहों, पृ० १४६१ चहीं, पु० १४८। 
 बहीं, पु० १४९॥। > वहाँ, पु० १५० । 


सबरस की 


हु सन होर नाज्ञ नार यो बात अपस में विचार मेह सिपहसालार कूँ बुलाय वो च उसे 
फरमाये। . . .मेंह अफताब-चेहर उसकी बात सुन इश्क़ लग गया, सलाम किया, कलाम किया । 
अक़ल यों न्‍हाटा होर दिल यों सेंपडया कर कह्या, नसीबा में जो अंपड़या कर कह्मया । इश्क बहुत्त 
हँस्पा अक़ल पर. . .कि “अक़रू अजब जाहिल है, बड़ा नाक़ाबिल है, कि जो काम हातते ने 
होता, सो काम करने जाता, ऐसे कामाते क्या हात में आता . . .अक़छ, अकल कहते सो उसकी 
यो च अक़ल ? उसे क्या गर्ज था, कि इढ्क़ के कामों में करता दखल। हुस्न सों दावा छाना, अपनी 
इज्जत अपे च गँवाना । . . . 


इश्क़ फ़रमाया कि . . .जुल्फ़ के बोलो कि “दिल के गले में हल्के का तौक भी, तारां 
का जजीरों सो जकड़ कर अक़ल जॉ गया अछेगा, वहाँ ते पकड़ कर ल्‍या। ग्रमजा, शेवा, इश्वा, 
छंद, चाला उनोक अक़ल बहुत मृफ़्तिन है।. . . * 
सेह ने . . .वेग आकर दुआ कर हुस्त के सुनाया, . . .समझाया। हुस्न यो बात सुन 
अंदेशा करी, मसस्‍लहत पर नज़र घरी। कि. . . काम ऐसा करना, जो कुछ काम होये, वही 
च्‌ नाज दाई, जिसकी अकल उसकी खातिर आई, देस बुलाई, कही--- इस काम का इलाज यो च 
है एताल, कि इस जागा अपस कँ बहुत रखना सँभाल, अपसक्‌ बावलू न करना, उतावल न करना, 
बहुत धीर अछता, गंभीर अछना । . . .सबूरी अव्वल कड़वी रूगती है, बले बहुत मीठी होती है, 
बीजते झाड़, झाड़ते डाली, डाली ते पात, पात ते फूल, फूलते फल आता है। देखते-देखते, सुनते- 
सुनते, खातिर ल्याते-ल्याते फ़िकर करते-करते रहते-रहते मालूम होती है काम की धात। 
- - “इस दिल कूँ . .चंद रोज बहुत मुहब्बत सों बहुत मुरव्बत सों . . .एक जागा धरे, पछीं 
अहिस्ता-अहिस्ता जो कुछ इद्क़ फ़रमायेगा, तो उसकी भी एक फ़िक्र करें। यहाँ वेगी काम नही 


आती। . . .रुख़सार के गुलजार में एक कृवाँ है, कुछ सुत्ने सों मुस्तीद हुआ है,. . .चाह ज़्कन 
उसका नाम। उस चाह में दिल कं . . .बद करना। . . . (बैत)--- 


अजब चाले बरियाॉँ हँ औरताँ यो। 
न जानूँ काँते सिक्रियाँ हिकमतां यो॥ . . .६ 
दिल बहुत पकड़कर आस, कुछ कम हेक मास उस चाह मे, उस नाले उस आह में 

गिरिफ्तार था। हुस्न धन० कधी याद करे कर उस्मेदवार था. . .कि. . . मेरा इश्क़ तो बहुत 
गर्म, कघीं तो भी उसका दिल होयेगा नर्म।” . . .एसे में यों हुआ खुदा का फ़रमान, हुस्त को 
भौते च तिऊूमिलने लगा परान। हुस्त धन० भी आशिक थी, . . .दिल के दीदार का गालिब 
हुआ इश्तियाक , सीने में उबल्या फ़िराक़' | सरलूश्कर, जो था मेह उसके एक बेटी थी पुरसेह, 
वफा, उसका नाम, हुस्न सों उसे बहुत उल्फत था बहुत आराम, बैत--- 





काका; हकटयात-ह२+८रा( द्रुसात22 पाया 


*बहीं, प० १५१। 
$ वहीं, पु० १२२३॥ 
१. इच्छा, २. वियोग। 


पर्च् ददिखनी हिन्दी-काय्पपारों 


पर आसाइश किया है। आह मारी, पुकारी वेचारी भोत की जारी । , जगमग रहा है, तमाम 
युलशन, फूलाँ नही यो दीवे हुये है, रोशन बाग में पडा है सब उजाला, आफताब हुवा है हर 
एक लाला।  अेंखियाँ में ते अजुआँ' का बुँद पडता, फूलते जाने शवनम झडता। दोना 
हुये दो झरे, पानी हो लहू भरे । अजू ढल्ते हैँ उजले होर हाल, खुदा कूं मालूम इस विचारे 
का हाल ॥ दिल हुआ इश्क ते दानादान, भाख हुई याकृत होर वत्मास की खान । दीदे दीदार 
को त्रमदे, बादल होकर मोती वरमते। दिल के इश्क में अपस के जला ली, दोनों पावा पड़ी 
बला बला ली। यो हुस्त नार मुहब्बत की मतवाऊी दिल का सिर गोंद में उँचा ली, मीने सा 
सीना छी। इइक सिर चडभा, एकाएक दिलके मूं पर उसकी अँखियाँ में ते अज्भू का बुद पडया। 
दिल नीद में ते जाग्या, हैरान होकर देखने रग्या | ज्यो बाग में ते कलिया, सब फूल कर फूल 
हो करतियाँ रग-रलिया । ठारें ठार, चारो तरफ झलकते है झलकार। झ्ाड्डा नें सब ताजा किये 
हैँ मिगार, गले में फूर्लां के आये हूँ हार, पानी कालो्याँ में सब शराब हआ, मगर साय सुटा 
उसकी अमेंखियाँ का खुमार। हस्त ऐसी नार चाँद जैसी अचवा ओतार, बेइरितयार नारी 
रोती है, ज्ार-जार, * बैत--- 


जो बाँखी हुस्न क॑ देखें वो आँखी खुद को सोती च है । 
एता तारीफ जग्र करता अजहेँ तारीफ होती च है ॥। 


(हुस्न) खुशगुफ्तार, वो खुशरफ्तार, तो दीदाँ का सिगार, जीवका अधार, भल्म 
का मदार, अजब खूदी का सूर, महवूवी वा नूर, छद भरी वाली, लताफत के फूल वी डाली, 
नाजाँ में कारी, गमजियाँ कूँ उपजान हारी, बाताँ जैसियाँ निवाता, फूल की फंदु डियाँ जैसे हाता, 
किरना जैसे वाल, आफवाब जैसा जमाल, कमर देख शेर जा शरम हुजूर, उसकी चाली ने वाडी 
हती की चाल में कयूर._। इस वज्ा के महवूव मौत च खूब (कं देख) दिलकी सुद नही 
रही, दुद नहीं रही । मुह््बत कर जोश दिल में उठी रोश, जाया पर नही रहे होश, आह मोर 
उठवया, पृकार उठया। इश्क का असर भौत चदया, दौडकर दोनो पाँव पडया कमर में हांते 
भरयथा, चकक्‍ल कर गले लाया।. कह्मा. हुस्न धन० माशूक आशिक पर ऐता बी प्यार 
करती है, एता बी उपकार करती है।. “ऐ परी, तू मुझे सरफराज' करी | जीव के ल्‍्हीये का 
घाव ज्या त्यो सामेगा दिल, वले वसारू क॑ खजर का जस्म सोसना भौत मुश्किक // फैन 


गले लग मोते होर बेतावी नहीं जाती है यो मुश्किल । 
विरह में तिलमिल्या जो त्यो हुठाक है वस्ल सें वी दिला ॥ 


दूर की आग ज्यों त्यों ठाल्या जाये, नदीक की आग क्योकर सेमाल्या जाया । जी 





१ आँस, २ पन्ना। 
* बहीपु०, १५८। 
३ सौभएयशाली, ४ मिलना 
 बही, प्‌ृ७ १५९।॥ 


सबरस ५९ 


कोई खुदा के कारखाने में जाते, आखिर इस फिक्र पर आते। . . . रब ने उनाकूँ दिया यो मंसब, 
आजाद आशिक यो छोड़ दिया सब। दाखिनी दोहरा* , , , 

तेरे करतब करन ते, में चुप हुई बदनाम । 

में म्याने ते उठ गई, तूं जाने तेरा काम ॥। 


जो आशिक यों हुए हैं अस्फियार खुदा का भी उनोंपर प्यार ।. , .फ़िराक' के जलनेक्‌ 
सब कोई जानता, वसाल में के कौन पिछानता॥। ? 
पानी में की जो आग कते सो वसाल हे। 
इस आग म्याने जलनेक किसका मजाल है ।। 


आत्क़िस्सा' दिल कह्या--- मैं आशिक हूँ, अगर होता हूँ, तो सुहाता है, तूँ माशूक़' 
तुजे क्यों रोना आता है ? जफ़ा आशिक का वतन . . .मुकाम, तू माशूक तुजे गम सों क्या काम ! 
माशूक़ ज्ञीरी' आशिक सलोना, माशक का काम हंसना आशिक का काम रोना |. . 
मुहताज माशूक गनी, जों आजाद होर असीर, जों बादशाह होर फक्कीरस . . .। 

हुस्त धन० बोली कि--- सुन ऐ दिल, यो बात समझना है भोत मुश्किक। जानती 
हूँ किस पानी सों खमीर हुई आशिक़ की खाक, कि हम फिराक में हम वसल में दोनों जागे हैं ललाक, 
न यहाँ आराम न वहाँ आराम।, , .जल-भस्म होकर वारे पर उडे, जो आशिक हाये, . , , 
इश्क़ के शहर में पिरीत के नगर में माशूक़ वही च, जो आशिक़् क्‌ प्यार करे, आशिक़ पर उपकार 
करे, आशिक़ के दिल कं गुलज़ार करे, न कि बेजार करे ख़्वार करे।. , .अगर आशिक़ मरता, 
अछेगी बी, हँसतियाँ खडियाँ रहेगियाँ |. . .मुआ तो आगमें पड चुप अपस जलता। दिल में नहीं 
लाता, तोडने ने जानता भी होर एकम सों जोडने नहीं जानता। तोडने जाता तो तुटता नहीं, 
छुडा लेता तो छुटता नहीं । दिल में इश्क़ सुरूग्या, आशिक़ बेचारा हिल्ग्या।, , .इश्क़ का 
स्वाद उसी ठार, जाँ दो तरफ ते उबलते प्यार। मै तेरे दीदार की बहुत मुश्ताक़ थी, . . .सो 
मुराद बर आया, यहाँ खुदा मिलाया । आशिक थी, तेरी खबर चोरी सों तुझे देखने आई थी। 
इइक का दुःख सहा नहीं गया, जीता रहँँगी तो बी नहीं गया । में इश्क़ तुझसों लाई हूँ, जीवपर 
उठकर आरई हूँ। एताल रजा दे जान जाती हूँ, वसाल की जागा खातिर ल्याती हूँ। या तुझे 
बूला भेजती हूँ या में अपे तुजे बुलाने आती हूँ | मैं कही सो तहकीक जान, दिलमें अपने बुरा नको 
मान । खलक़ के म्‌ में आकर पडी बात, असमान दूट्या तो कौन देता हात, समुंदर कूँ क्यों बांदना 
पाल, आफ़ताब क्‌ क्यों रखना संदूक में घाल। दीवा घरमे रोशन हुआ, पछीं जोतक्‌ँ कॉ ले 
जाना ? वन में फूल खिला, पछी वासक क्‍यों छिपाना ? मूँ में ते बोल निकल्या, पिछीं सो क्या 
फिकर आता है ! तीर कमान ते छटया तो क्या सँभाल्या जाता है ? थार भुई पर पडया, 
आवाजक वयों पकडया +- |, . 


+* बही, पृ० १६०। १. वियोग । 
वही, पृू० १६२ । 

२. संक्षेप में, ३. प्रियतमा०, ४. जुल्म, ५. सीठा। 

+$ वही, पृ० १६५॥ +-वही, पृ० १६५॥ 


द्रू० दविखनी हि दी-काव्यधारा 


। दिल कह्मा--ओ नार शीरी-गुफ्तार ' आशिकाँ की अँखियाँ का सिधार 
चतुर्-चौसार, तू ऐसी है, जो कोई तुझसे बुरा माने, तेरी वातकू झूल कर जाने.) विस्म्रिट 
ल्‍लह खुदा हमाराह' जाना वेग कर फिर आाजा* । 

हुस्न परी-औतार इस्तिरी ने ख्याल, होर नज़र होर तवस्सुम' कूँ दिलकने रखकर 
कसाल के छज्जें पर चड़ी सारा देस वहा च थी, ता शाम पडी। फ़द 


भुंई परके चदनी (सो) बिन पर की परी है। 
दिल सेती मिल कि दिलसो कया क्या अदा करी है ।। 
वो छद-भरी उस ठार एक अदा करी। चबफा होर नाज़ उस छज्जे पर इश्क 
की मजलिस सँवारी। दिल होर नज़र होर स्याल होर तबस्सुम उस बाग में व॑ पानी चश्मे पर 
सुहबत 'रखते थे। 

बारे, हुस्न धन० कू भौत मुश्किल लगी दूरी, दिल में कुछ नही उबरी सबूरी। क्या 
करूँ” कही हत जोडी, वे ताकती हुई पूरी अपना दिल खोली, वफा कूँ बुलाकर वोछी इताल स्याल 
होर नद्भर होर तबस्सुम कू वोले कि दिल का दिल हात लेवो, सव॒ मिल उसे दारवे वेहोशी देवी! । 

होर जुल्फकं कहो कि दिलको इस छज्जेपर यो लेकर आ कि दिल भी न जाने, न अपसकू 
समझ न दुसरेक पिछाने 
प्याल होर नज़र होर तबस्सुम होर बफा दिलवूँ दारुवे-येहोशी दिये बेखबर वेसुंद 
किये | जुल्फ दिलक्‌ कुल्फ होर छज्जे पर खीच ल्याई, कि दिल के खबर नही आई। भपने 
सीमेपर उसका हात घरी, आह भरी, उसास भरी, टुक हँसी टुक रोई, अपसमें कुछ बातें करी । 
फुचू---त 
तमाशा है अजब कुछ आज इस ठार। 
कि आशिक मस्त होर माशूक हुशियार ॥। 

(हुस्न ने) कही--ऐ दिल में क्या क्या जफा देखी तेरे बदल, तुझपर भी लई-ई 
मेहनत गुजरी मेरे बदरू। तेरी यारी पर मे वारी, तेरी अख्तियारी पर मैं वारी। यी नंवी 
मिलना, एकाएक फूल होकर क्यो खिलना, मूँ देखते शरम आती, एकाएक क्यों बात बोली जाती । 

उसने दिलक्‌ बेखबर की कि दिलकूँ सो कुछ हिल्य पावे। हुशियारी में आखभर 
देसते मुवादा' लाज आाबैं। वह चतुर परी, ऐसी कुछ फिकर करी, दिल बेसबर मतवाला, 
हुस्न करती कुछ हातवाजी कुछ ऊपर चछा। ._वाँ नजर सो वी कुछ किया जाता। जो मँवरा 
फूल का रस लेता। जो अपसकू इश्क की भस्ती बहुत चडे, यो प्रा वज्द' मैने वम भार 





१ सधुर वचन, २ साथ।॥ +* यही, पृ० १६६॥ 
३ भुस्कुराहुट, ४ हाव-भाव। 

॥] चही, पृ० १६०॥ 

+ चही, पृ० १६७ । 

५ वियोग, ६ कदाचित्‌, ७, तल्लोनता ॥ 


सबरस ६१ 


पडे। तुरुम-इन्सान, इस तुरुम में लई-छई तमाशे है जान-छान। इस खतरेकूं जोरसों खोलना 
है अँखियाँ की बाट, इस खतरे क जोर से चडाना है टघ।. . .यो तनका वसाल नहीं यह दिलका 
वसाल है, आ खडे रहना किसका मजाल है। 


(ज) इंध्क- 
ग्वाल्यिर के गुनी, उनों ते बीयो बात गई है सुनी (दोहरा) 


जिनकूं दरसन इत्त है, तिनकूं दरसन उत्त । 
जिनकूँ इत दरसन नहीं, तिनकू इत ना उत्त* ॥। 


आशिक ने कोशिश करना कि कहीं इइक़ की आग खूब सुरूगे, जाहिर दिल किसी के 
फंदे में खूब हिलगे। पछीं अपनी हिम्मत फ़ाम , अपनी-अपनी तलूब अपना-अपना काम । खुदा 
ने लै कुछ करया है, खुदा के आलम में सब कुछ भरा है, एक है हरा है, जिधर देखें उधर दरचा 
है। उसमें तो अव्वल आशिक कूँ फ़र्जे भौत देखना, खुश करना, शराब पीना होर राग सुनना । 
यहाँ सब है, यही तमाशा अजब है।. . .माशुक् नज़दीक अछ कर तपना तरसना नहन्ना काम नहीं, 
अँखियाँतली दीदार शेर अंझ बरसाना नहन्ना काम नहीं । यो इश्क़ जोरों सों कोई नहीं भाया, 
जिसे खुदा दिया उसे आया। किसी की बहुबेटीवो, अपने घर में तिलमिलता वो अपने घर में 
लेटी। यो फिरता घरके आसपास, उसे घर में जांचती ननद होर सास । उसकी सँगात उसका 
मर्दे सोता, यो रात-देस याद कर-कर रोता । इसे न भीतर करार न भार, छिपे चोरीसों कधीं कीं 
होता दीदार। यो आशिक़ दीवाना है च बेफ़ाम , बहुत' मीठा रूग्या चोरी का काम। हलाल 
ते दिल कचाता, हराम मौत सवाद लाता । . . . मना किये काम सो इंसान कूँ भौत भाया है ।.. ... 
अगर हराम के मना न करते, तो अजब नहीं, जो कोई हराम न करता, हराम कूँ मना करने ते 
हराम पर जाहिल. आदमी' एता लज्जत पकड़ कर जिह धरता । अगर हलाल केँ बी मना करते, 
तो हलाल वी भौत भाता। हराम कूं सब सुट देते, हलाले च खुश आता आदमी । बहुत बुरी बला 
है। आदमी ते हद हुआ है, मकर जनों" कूँ भाता, मियानेमियाँ मेंग-मेंग भेजता। उन्ने के खाये 
सो झूठे पान्‌। उसकी खून लगी सो अंग की चोली, उच्ने खुशबुई लाई सो खुश्बुई उन्मे खाई सो 
गोली। बुढियाँ लाती इधर इधर की हिकायतों', बहुत स्वादकियाँ होतियाँ बाताँ।. . .एक 
जनी सों जीव नहीं लाते, सो जनियाँ कने जाते। एक घर में चार भार, यो भी' अजब तमाशे 
का है ठार।. . .घूँगट मेंते मूं भार नहीं काढते, वाजार में खडे अछ पर्दे फाडते । हटक हटक 
लोगाँ क बुलाते, एकसक दिखलाकर एकसकने जाते । उस जागा क्‍यों जीव लाना, यो किसे 
भाना।. . . यहाँ इश्क की तो है गरमी, वे! भौते च है बेशर्मी । हजाराँ की, केते यारां की, 
ऐसियाँसों क्या करना यारी, ऐसियों सों ते क्या ढूँठना वफ़ादारी ? यो बैठियों है पैके मिलाने, 
उनों मुहव्बत क्या जाने ? यो स्वाद बाजारी, मुबलिग एक रात की यारी। खीसे-किया दुश्मन, 
घर के लोकाँ के हिस्से कियाँ दुश्मन ।ऐसियाँ क्या पतियाना ऐसियाँ कूँ क्यों देना मत, एकसपास 





* बही, पृु० १६८। ४ 
१. प्रकट, २. समझ, रे. बे-पसमझ, ४. सूखे, ५.स्त्रियां, ६. कहानियाँ, ७, लेकिन। 


की, 


घर दष्सिनी हिन्दी-काव्यधारा 


मन एकस पास तन | ऐसियाँ का का आस, जीव छा कर फुसलातियाँ, महज पैकियाँ च खातिर 
आतियाँ, जो छगन कुछ अछता' तो लगन पातियाँ । एक घडी कुछ नही तो निकल जातियाँ। 
जानो कधी आई न थी, जानो आशनाई' च न थ।। ऐसी छिनाझाँ के बरी चार्ले, ऐसी छिनाछा 
ते खुदा सेभाले | यो बुरे चढ, यहा कौन कर कमता दिऊकूँ घढ। जेंता नेम-बरम होयगा, अगर 
फूजर' अछगा तो यहा नरम होयेगा#। 

यो हरक जैसी हुस्नपरी, वो देस दिल कं बेखबर कर उस वसाल के छज्जे पर 
ल्याकर हिज़्ज करी । दिल कूँ वेहोश कल म्हाडी पर ल्यावे ले जावे, किसे ना दिखलाव, क्से न 
सुनावे । चोरी का काम, किसे नहीं होने दे फाम । जैसे में रकौब की एक बेटी थी, उसका नाम 
गर, सवसा उसका वैर। जाहिरी' राजी सो रहती थी, हुस्न कने” दगावाज़ी सो रहती 
थी। जाँ जाये, दो में यगडा छगाव, मिल्याँ व विचडाव।_ छूतरी चाडीसार, दिल में कुछ होर 
मूं मेकुछहो हुस्न घन० कने रहती, वले भेद अपना किसे नहीं बहती | हुस्न नार दिल 
वा अवार चतुर-चौसार समजती कि यो नामाकूल. णर्म नही धरती, एक्स के अग एक्स 
की वात करती। मू की बहुत हल्की शोस निडर अपें च शर्म नहीं धरती सो किसकी 
शरम कि उसे क्या सवर? हुस्न उसे जानती थी, खूब पिछानती थी। जो हुस्म मनमोहन 
बाग में आये, उस नापाक क सेभाल न ल्याये । 

(२) गैर ने समजी कि हुस्त धन० अपस सो कपट पकडी है, अपस सो हट पकडी है, यहां 
तो कुछ प्यार नही, एताल कुछ भछा बार नहीं। जिधर गई भी अकोली जाती, मुझे सेँंगात 
ने ले जाती, मै उसे ने भाती। गैर वी गैरत' उठ सडी, गैर हुस्न के दुवाल'' पडी कि देखू यो 
मुजते अपसक छिपाती, जकेली क्धिर जाती। यो च करते-करते एक रात उस बाग में हुस्न 
धन मनमोहन दिऊ सो मिलने जाती थी, यो बी उसके सेंगात चोरी सो छग पछी आती 
थी । 

हुस्न नार चतुर-चौसार जो दायम जाती थी, वो च जाकर उस छज्जे पर चढी,यी 
वी उस छज्जे पर जाकर एक कोने मे मरी दडी । हुस्न होर दिलकूँ वे' चाछे सव खातिर स्थाई 
उनो दिनो का भेद पाई। गैर क्‌ वी उर्म'दोनों का चाला देखकर इश्क हायल हुआ, गैर वा 
वी दिल दिल पर मायरू'* हुआ । इन वमजात ने अपना ज्ञात दिखलाई, आख़िर अपनी जात पर 
आई, कि हुस्त की चोरी सो उस म्हाडी” पर चडना, होर दिल के वसालू की लफ्जत कूँ अपडना 
मैं वी हुस्न ते हुस्न में सूब हूँ, दिलस्वा" हूँ, मह॒वूव हूँ। में वी चुयुलाने जानती हूं, मं वी 
दिलकू भाने जानती हूँ। क्‍या मुजमें नाज़ होर गमजा नही, क्या मुजमें शेवा और इशवा नहीं। 
मेरा मूं भी फूछ का चमन। जँसियाँ जो छाछे है । मुँज में वी वाले-बाल छेंद होर चाले हूँ । 





१ केवल, २ रहता, ३ दोस्तो, ४ भोग, स्वाद । * यही, पु० १६७॥ ५ शत्रु, पर 
६ भरकट, ७ फे पास, ८ चुगलखोर, ९ नालायक। | वही, पृष्ठ १७३ | 

१० लज्जा, ११ पास। 

+ वही, पृष्ठ १७४॥ १२ आकृष्ट, १३ कोठा, १४, सनोहर। 


संबरस ६३ 


अगर खूबी का दावा धरूँगी, तो हर-परी सों बात करूँगी। में बी आरसी में अपसक देखती हूँ, 
अपसक जानती हूँ, अपसक्‌ की खूबी कूँ खूब पिछानती हूँ । । 

वारे एक रात हुस्न धन० मन-मोहन जगजीवन शहर में च थी। हुस्न का नहीं हुआ 
आना,वक्‍्त खाली देखी इस हरामखोर कूँ यो च हुआ बहाना । दिलसों मिलने खातिर वह मोत 
तडफडी | उस बाग में उस वसालू' के छज्जे पर चढ़ी, सेहरटोना भौत जानती थी, वहां हुस्त को 
सूरत पकडी खड़ी । ढयाल होर नज़र होर तबस्सुम' होर बफ़ा कू जो हुस्त फरमाती थी, वो च 
अपे भी फ़रमाई। . . .दिलकूँ पिलाई, होर जुल्फ' कूँ वी हुस्त के नर्में च बोलकर ज्यों त्यों 
दिलक उस वसाल के छज्जेपर ल्याई मँगाय गले रई समजाई।. . .यो बदअस्ल , शैतान की 
नस्ल, हुस्न के तख्तपर दिलसों छट पट हुई, उसका बी दिल दिलसों रूग्या, दिकलपर आशिक़ निपट 
हुई। वेसे में ख्याल जो सोता था जाग्या, दिल दिसता नही किधर गया है, कर धूंढने लाग्या* | 


दिल की खातिर अजब रखे रखवाल। 
गरेर जो चोरी किये, तो जाग्या ख्याल।॥। 


(झ) सोत-- 


रु्पाल का मुश्किल हुआ हाल । धँढते-धूँढते वसाल के छज्जेपर जो आया, तो मकसुद' 
अपनी पाया । देखता है जो ग़ेर दिलकी गोद में मस्त पडी है। रझुयाल फ़िल्हाल शहर दीदार- 
क॑ जाकर उस गुलजारक जाकर जो कुछ देख्या था, सो हुस्त नारक्‌ दिलके सिधारकँ दीयाँ* के 
अधारक खबर बोल्या, मामला यों है कर बोल्या । हुस्न यो बात सुन हैरान, परेशान सरगर्दान । 
ना खाना ना पानी, कड्वी हुई सब जिंदगानी, । आगकी भडकी उठी तन में, आहाँ मारने छगी 
मन में, | सौकन के छल, नऊज बिल्लाह जीव जावे निकल । इस छलछके कौन सँभाले, तन-मन' 
रंग-रूप, सब जालें। अगर मर्द आग में पडो कहे तो आग में भी पडता भाये, वले सौकन की छल 
सोस्या न जाये । सौकन अछे जिस ठार, उस मर्द ते बी दिल बेजार ।. . .जॉ सौकन होती, वहाँ 
औरत . . . वेजार होकर मर्देकने सोती, न मनका स्वाद न तन क। स्वाद । सीना जलता दिल 
में तडफडी, सेज मे आई है जाकर दोजख में पडी।. . .सौकन न सोवे न सोने देवे, सौकन 
जीवपर उठे सौकन जीव लेवे। सौकन ते मुहब्बत में फ़्त्र उठै, सौकनते जुड्या दिल तुटे । 
इस इधर ते साले उधर ते सालियाँ, चारों तरफ ते बरसती गालिया । कोई कुआँ गिरती, कोई 
बाँई घर में खेलतियां चाई माई। यो घर मे सुख सो नही सोता, मियाने मियां लोगों का हँसना 
होता। जो देखे तो कलकल, औरत ते जियास्त सासकी झल। साला दुश्मन साली दुश्मन, 
बजर का उस बेचारे का मन। किसे-किसे समझावे, किस-किसके तगायों ते भार आवे। बेट 
बेटी अपनियां मा वां खातिर जुदा लडते, यो जुदा तिरूमिलते, वो जुदा चिरफडते] ।. . , 





१. सिलन, २. मुस्कुराहट, ३. अलकें, ४. दोगला। 

* बही, पु० १७५१ ' कक 
५. इच्छित, ६. नेत्र, ७. खुदाकसस । 

बही, पु० २१७६९। 


दट्डं दबिखनी हिन्दी-फाव्यधारों 


सौकनकूँ देसने का किसे ताव, जिस धर में सौकन आई वो घर सराव।  जिनने असूदगी दूँ 
दुमरी औरत किया, उनमे बत्तरी अपसक अजाव में दिया । केती जागा अपसकू बाट भाव, एक 
दिल दो जागा क्यो लछावे ? एकसो तोडना, तो दुसरे सो जोड़ा ।_ इदर यी छडती, उधर वो 
झगडती। सुबा उठकर घरमें कचाट, आसूदगी का वाराबाट, एक्स कने सोता, दिल दुसरी पर 
होता। एकसर्यझ किया प्यार, तो जानो दुमरी कूँ दिया जहार। एकसक्‌ पान खिलाया, ता 
दुमरी क जानो आग छाया। एकसकूँ फूल पिन्हाया, तो दुसरी क जानो अगारियाँ में भाया । 
एकससा बात किया, तो जानो दुसरी के जीव पर घात किया । एक नद॒दीक सोती, तो दूसरी 
रोती मरने पर राजी होती | कछकठाती तिल-मिलाती कई का कई नही सी झगड़ा वाडती, 
दोनो को खुशी में खलल पाडती । सौकन न सोवे न सोने देवे, अपना दावा न छोड़ें, अपना 
वर लेवे। यो बेचारा न इधर का न उधर का, क्या जाने किघर का । यहाँ साना साता, 
तो वहाँ पानी पीता। इश्चत गुम हुआ, घर जहमुम हुता । रातन्देस झ्षगडा किसे आता, 
घर मे ते न्हाट जाने का वक्‍त आता ॥* 
हुस्न धन०इस ग़र के रशझक ते अचल भिगाई अँसियाँ के अश्क ते जलती तिलमिलाती, 
कपडे फाड लेती, सिंगार तनका काड लेती । गालियाँ देती, रोती हैरान होती बसाल' के छम्जे 
पर आई, | गैर कू देसी तरत् पर मस्त, दिल उससो हम्दस्त, मूँ सो मूँ मिलाये है, सीने सा सीना 
लाये हैँ, सुद सो रही, सो रही है। हुस्न नार सुदरी बहुत नसरे भरी इस्तिरी पुकार उठी, आह 
मार उठी कि, “आह यो क्‍या हुआ ? वारयो यो क्या हुआ ? इन छिनाल ने मुजे जीवो मारा, इन 
छिनाल ने अपन दुद सारी, इन छिनाल ने मेरा घर घाछी । इन छिनाल ने मुझे देस-अतर दी ) 
उसे और जागा न था, जो यहा रुपाछ करा गरम, इतना तो वी मे री आशन्ताई वा नही रसी शरम | 
उसे ठार कही न थी, क्या अपने जनम में किससो यारी की न थी । इसकी चोरी की 

जागा देखो, इसकी हरामखोरी का जागा देखो | दुनिया ते डरना, नज़गीक का आदमी यो वध 
एताल करना। आस्तीन में को आग घरमे दुश्मन, आदमी कू आदमी पतियाता, क्या जीने कोई 
कोई किसके लव्खन, के कुढेंग ओलक्सन, वदनीयत बुरे आदमी कूँ केता करता जतन कींमे 
पड़े बगैर आदमी जाया नहीं जाता, कुछ मुश्किल खडे बगैर पिछान्या नही जाता । सुत्रा होर 
पीतल दोनो का एक रंग है, वले इसका और ढग है उसका और ढग है। पीतल वी पीला दिस्या 
तो क्या हुआ ? पीतछ बी छत्नीला दिसस्‍्या तो क्या हुआ ? आफताब सवपर परतो सुदत्ता, बैल 
जिसमे जौहर है बो च जाहर होता में हो तें बुँदले पडते है, वले जिसमें कुछ जोत है, बीच 
गौहर होता बुरे सो भलाई दुश्सन सा सगाई । 

(भ) दिलपर हुस्न का कोप-- 


हुस्न कूं लगी तक्‍वक, गेर कू गालियाँ देने लगी. “मू कारी झोटा-कादी, मेरा 
बस होय तो इसे बहुत लोक, मेरा बस होय तो इसे छूरियाँ भोकूँ, वो नीमा, करूँ, कीमो वेई ' 








# बही, पृू० १७६।॥ 
१ मिलन, २ वाह, ३ प्रभा। ( थही, पु० १७८४॥ ४ घबराहूट। 


संबंरस दर 


बहुत सिर चडी है, धगड' कूँ लें पडी है। बहुत अपसकूँ मुरव्वती है, कुत्ते की खीर चुरौती है । 
अजहेूँ भी जीव नहीं भाग्या, धंगड बहुत मीठा लाग्या | यो छिनाल खुदाते नहीं डरी, क्या बला 
करी ? झगडा लानहारी, दुदकारी, चील होकर हातमें ते झोंठे मारी | इताल में वाई गिरूं के 
कुवा में? कती थी सो हुवा* 


ग़ेर, दिल में रखती थी' वर, जो हुस्व का सुवी आवाज, समजी' कि यो हुस्तें च जो 
करी है इतना नाज।. . .यारक प्यार दिखलाती है, अपना एतबार दिखलाती है।. . .औरत 
को जातक इतना कला, तोबा . . .यो क्या बला ? घडी एक आह भारती, घडी एक उसास 
भरती । इते गमजें' इसमें थे, तो इनने दिलकँ यों हलाक करी । मर्द भंवर हजार फूल की लेवे 
वास, यो केता पुकारती फिरेगी आसपास ? मर्देकूँ कोई रखवाल रख सकया है, मर्द कूं कोई सँभाल 
रख सकया है? . . मर्द हज्ञार जागा जायेगा, उसे कॉका झल आयेगा । . . .एती चतुरी एती चौसार, 
लड झगडकर कोई मंगती है प्यार ? लडने झगडनेते क्‍या प्यार आता है? वल्कि प्यार है 
सो बी जाता है। वो औरत अजब है गंवार, जो मर्दकने लडकर मँगती है प्यार । .. .छोरियोँ 
छारियाँ अजहूँ कुछ तन पर पडा नहीं, भला बूरा सिरपर कुछ खडया नहीं । मर्दे का दिल 
हात लेना जानतियाँ, क्या फ़ायदा मर्द का गवाँ लेकर पछीं तापतियाँ ।. . .औरत ने मर्द का 
जीव पकडे तो अबूदगी ना देखना अपने तन की, खातिर रखता मर्दे के मत की ।. . .सवाद 
समझनहारी औरत काँ है? सब गृन में सारी औरत का है? . . .अपसक्‌ घडी-घडी' सवार 
मर्देक दिखलाना, अपने दिल में का कुछ प्यार मर्द कँ दिखलाना, . . .औरत ने मर्द की बहु 
मिन्नत करना, पाँव पर हात' सूटना, अलावला लेना, सीनेसों सीना चिकलना, हँसना गड देना, 
खुश्बोई में तमाम महक रहना, अपने दिल की बात खोल कहना ।. . .यो तनसों तन दिलसों 
दिल मिलने की जागा है, अपसक कली कर वा अछना, यो फूछ होकर खिलने की जागा है । मदद 
भंवर है, फूल का रस लेने आया है, औरत पर आशिक हुआ है, दिलकी हवस लेने आया है । 
मर्दे सों एक चित्त एक दिल अछतना, जों मर्द का दिल मँगत,, त्यों मर्द से मिल अछना ।. . .नार 
उसे कते है, चौसार उसे कते हे ।. . .ऐसियाँ औरतों खातिर जीवाँ देते हे मर्दा, ऐसियाँ औरत्ोँ 
खातिर हजार-हजार सोसते हे सरदर्दा । जिनॉ औरतों ने यो छन्‍्द नहीं पाई, क्या काम आती 
रूखी कबूल-सूरताई ? कबूलसूरती और उसमे यो छंद, भौते च खूब सुत्ना होर सुगंद । औरत 
की सिफ़त' क्‍या है ? नाज, गमजा शेवा, चाला, नाजूकी, नरमी दिल हात में पकडना, हँस बात 
बोलना, मिलना लेना होर मुहब्बत की गरमी । औरत में जितनी सिफ़्त है, उतनी सिफ़त 
मर्दे कूं दिखलाना, मर्द ते यो सिफ़त न छिपाना, मर्द कूँ न भुठाना। औरत कूँ यो सिफ़त खुदाने 
मर्दे को भुलाने खातिर दिया है, न कि मर्द ते छिपाने खातिर दिया है ।. . . बहुत पाके हो चले, 
तो मर्दे प्यार करता है, पाँव खाक हो चले, तो मर्द प्यार करता है। खुदा ने कह्या है, मर्दकँ नीमे- 
खुदाइ, उसकी बाततें क्यों होना जुदाई । ... .. जो कोई औरत चौसार है होर चतुर, वो यों चलती है, 


१. संड-मुसंड, २. वापी। *चही,पृ० १७९। ३. चितवन, ४. सुन्दरता, ४५० गुण, 
६० आधा ईइ्वर। 
है 


६६ दव्लिनी हि दी-कोव्यधौरों 


जो मर्दे अर्पे उसका होता दर्म हुजूर घरवार अपना देता सब उसके हात्त, उसके सामने फिरके 
भी नही करता बात। उसे च जानता है घर की इस्तिरी, उसनवती गुनभरी उसके हातमें 
देता अस्तियार जो कुछ वो कर सो करी। », जिस औरत कू मेंग्या धरका धनी, उसके दीवक्‌ 
क्यों ने होती रोशनी” ? 

ग़ेर अपने दिलमें कृंतेक वक्‍त लूग तकपग तकपग ऐसियाँ दुछ बातें कहकर असपमें 
अपम हैरान रहकर भी कही ।, इताल यहा रहना खूब नही, यो वात क्मसि पास कहना खूब नहीं। 
सो साहिर' थी, जेतेक वदियाँ में माहिर थी। मेंस अपना फिराई सूरत पकडी होर। हस्त 
की नज़र तले में अपसकू छिपाई, बसाल के छज्जे परत उत्तर तले आई | अपने दिलक जा 
भावना सो करी, भी अहर सुबकसार' के उधर कदम धरी । 

हुस्न घनं० वू दिल का यो रविभ नहीं भाया, दिलपर बहुत गुस्सा आया। या 
चाँदि-मूरज की जाई, जिसपर सतम हुई ज़ेवाई,। रुयाल होर नजर होर तबस्सुम को फरमाई कि 
“इस दिलके.. इस जाहिह कू. इस नावाविल कूँ, इस बाग में ते बाहर काडो, इसकी दोस्ती 
का बरक' फाडो। वेग इस थाग में ते इसे भारों ले जानो । कई न्हाट' जावेगा सेँभालो, 
इसे गजब के बदीगाने में घालों। इस बाग में भी नको देवों आने, अगर कई निकल 
आवैगा तो तुमे जाने। तुर्में त्तीन जने च नज़र चारो कघन रखो, होशियार अछा इसे 
जतन रखो 7/ 

इताल काँका इश्क काँकी यारी, काँका दिल बाँकी दिलदारी ? काँका गमज़ा काका 
नाज, मू्‌ देखने ते हुई वेजार वाज़ ? वो तो औरत थी, कम-बुद' थी, कम-जात थी, वपनों 
जीव दिखलाई, यो तो मद था, दिल सेमालल्‍ना था, इसे यहाँ क्यों हिस आई | क्यो उसवी 
मुहब्बव भाई होर पर दिल धरना दुरुस्त नटी है, एक कू छोड दूसरे पर नजर केएता 
दुरुस्त नही है। 

दिल होर हुस्म में पडी हुई, भसी बाताँ हुई॥.. जिस वक्‍त प्रैर ऐसी करी काडी, 
उना दोनो में जुदाई पाडी। (गैर) शहर दीदार ते शहर सुब॒कसार व गई, हुस्न होर दिल का 
विस्सा सब रक्तोब बेनसीब को कई। फर्दे--- 


चात का लास किया करे है यो। 
बार जीवाँ की इस्तिरी है योई ॥। 
(5) दिल की सुवित-- 
उधर हुस्न होर दिलकू दगा दी, उधर रकीब क्‌ छा दी। रक्रीब के दिछ में मडका 
उद्या, सीना फूद्या। बेटी ते वापकु, जयास्त उठे झछ । अपसमें अपे जलूजल हलाक होता 
सीता ते चाक होता। शहर दीदार कूँ जआाया।  घूँढते घूँढते हुस्न के गज़ब के बदीखाते में 





कं बहो, पु० १८००१८२॥ 
२१ जादू, २ हलकापन, ३ पन्ना, ४ बाहर, ५ भाग। [ बही, पु० १८३ | 
६ अल्पबुद्धि। ३ यही, पु० १८४ । 


सबरस ६७ 


दिलक पाया । सेह्नर में नादिर था, होने पर क़ादिर था, ख्याल, होर तसव्वुर होकर नज़र 
पर कुछ मंतर सुट्या दाने, यो तीनों हुये दीवाने ।. . .उन नापाक ने फुर्सेत पाया,हुस्न के गजब 
के बंदीखान में ते दिल भार ल्याया |. . .दिलकूं शहर सुबुकसार कूँ ले चल्या ।. . . उसमें एक 
कोट । उस कोट का नाँव हिजराँ। उस कोट में दिलकूँ भाया। दिल बहुत जफ़ा पाया, 
अपनी जीवनते बेजार हो आया, यो आशिक़ी पर बहुत पचताया |. . .हुस्त क्या सबब मुँजपर 
एता गुस्सा करी, क्या मेरा गुनाह देख्या कि दीवानी हुई वो परी। क्या मुजते चूक आई नाग- 
हानी बला मुजपर भाई।. . .खुदाते बी नहीं डरी, दिल में आया सो करी। पूछना, विचारना, 
एकस के कहे सुने पर क्या नाहक एकसक जीवों मारना" ।. . . 

हुस्त बी अजब तमाशे की धन है, तमाशे का उसका मन है ।. .वो मेह्त व प्यार 
क्या हुआ ११. . . 


वो जीना क्या हुआ ? वो तरसना वो तपना क्‍या हुआ ? वो यारी होर बेंजारी जों 
वजही साहेबेदर्द अपने जमाने का फर्द कता है, कि : 


हर कि रा मन यार करदम्‌ ओ ब-मन अगयार गरत । 
क़ीमते हम्‌ चूं दोस्त की आखिर बमन दुश्मन न शुद ॥।२६।॥। (३) 


(त) नारी-निन्‍दा--- 


मुंजे बहुत लगता है इस ठार अजब, अजब अजब हजार अजब, औरत अजब है शकर, 
वले इस शकर में तमाम भरे हें मकर। बोले हैँ कि शेर शैतान ते मकरे, जनाँ ते खुदा अपनी पनाह 
में रखे। यो दोनों बलायाँ के को जीत सके, उनो के समजाने किस आकिल कूँ अहै बल, नादान 
जात। इनों के तलबे-अक़छ, समजकर नहिं करतियां काम, खोल बोले बी' नहीं होता फ़ाम । 
यो कौम बहुत जाहिल, कम-अक़ली उनोंक हुईं है हुवाल |. . .यों क्‍या दुनिया में औरताँ होकर 
आइ यो है, यो औरताँ नहीं खुदा कियां वलायाँ। हैं। घर में अछ कर एता गलवाल करतियों, 
अगर यो भार निकलतियाँ तो क्या बला करतियाँ ? इसी च ते खुदा उनोंकूँ छिपाया, घर में 
ते भार नको निकलने देओ' कर फरमाया । अगर घर में ते उनों का पाँव भार पडें, खुदा जाने 
बेचारे पर मर्दा पर क्या क्या वाक़ा खडे। घर में उनोक्‌यों छिपाते, जों शैतानाँ के शीश्षे में 


भाते ।. .. जानतियाँ, अक़ल उधरे च हैं अपे हैं जिधर”, अपनी अकल के अंगे दुसरे की अकलू 
किधर ? ... दावा बड़ा अक़ल नहन्नी ।. . .हज़ाराँ में एक नेक जनाँ, उनो च कते' हैँ गृनवंत 
धनां, उनो च कूँ कते हैं भी इस्त्रियाँ हैं, जिनों दुनियाँ में नाँव करियाँ हैं।. .. दुनियाँ में 


ऐसियाँ बीबीयाँ बी हुइयाँ हैं, उ्ों अजक बी जीतियाँ है, नहीं मुश्याँ हैं ।. . , 





* बही, पृू० १८४ । 
वही, १० १८५। 
१. आफत, २. कहते। वही, पु० १८६ । 


द्द्द दवबिखिनी हिंदी-काव्यधारा 


बारे वोगर मन में ते काडी वर, दिल क्‌ सवारी यो जारी, तितलमिलना यो जलना 
देय जाने क्या दिल में त्याई, दिलपर बहुत मेहर' खाई, अपने कामते आप पचताई, हैफी खाई, 
कि “दिलते बिचडाई दिल की महवूव, यो काम अछे कुच नही करी सूब ।” इधर सो दिल कल- 
कलाता, उधर सो हुस्त कलक्छाती। क्‍या जाने भी किघर की बला विधर आती। गैर वा 
उतरूचा रोस, कतेक वक्‍त छगन बोली अफसोस अफसोस | खातिर करार कर अपस में कुछ 
विचार कर हुस्न धन० कने यक रुक्‍का ल्सि भेजी इस मज्मून सो अगर तूँ मुजपर गुस्सा 
करी है, तो मेरा गुनाह है, गुस्से का ठार है। वले, दिल बेगुनाह है, पाक है, दिलते तूँ यो क्‍यों 
बेजार है? मै तेरी सूरत होकर सडी,तो दिलक भरकी पडी। तो दिल इस बेहोश्ञी में हुआ 
राजी, दिल क्या जानता मेरी दगावाजी ? दिल बेहोश था, अपस में अपे फरामोश था। मस्त 
पर गुनाह लाजिम करना दुरुस्त नही है। मस्त पर एता क्पट धरना दुरुस्त नहीं है। « 
दिल साफ है. भस्त होर सोते का गुनाह माफ है। जो अगर होशियार अछता, तो ग्रो 
काम हगिज ना होता। मस्त, क्‍या जाने सोता, मस्त क्‍या जाने क्या होता। मे तेरी बी 
गुनहगार, दिल की वी गुनहगार हू । में पाप भीत की, दोनो कूँ वो दगा दी । दोनो की मुह॒व्बत 
में खलठ भाई, एकस ते एकसक्‌ विछडाई। तू चतुर तूं चौसार, तुजे सब नाम है, 
गुनहगार कू.. बखशना बहुत वडा काम है।” 


(हुस्न ने) सोच्या, मेरे का्माँ ते च दिल मुंजते पड़्चा दूर, दिलके एताल मूँ क्या 
दिखलाऊँ। में दिलकी खिंदमतगार हूँ, दिल मुंजे वेचेगा तो मै वे-इस्तियार हूँ । वो मेरा साहेवे 
भुंजे उसकी आस, में वदी होफर अछूँगी उसके पास। गुस्से क॑ मारना था, किसी सो 
विचारना था। हर एक काम कं चार जनियाँ सो मश्वरतां करना, मश्वरत में बहुत फ़ायदा 
है। अगर अपस तेयो बात मे न पाती, उस चार जनिया में एकस कू बी तो अकल आती | 
बोई तो वी कुछ कता, अल्बत्ता चुप ना रहता। चार जने चार बात बोलते, बात का मानी 
सोलते।. किसी की अकल मे ते वी कुछ काड कर देसना कुछ बुरा नही है, यो पर्दा वी फाडफर 
देखनावुरा नही है।  जाँ मश्वरत ना करना वहाँ मश्वरत करने गये, तो कुछ का कुछ होता, 
रुच का काम सब बेरुच होता” । 


पुनसिलन-- 


बारें हुस्न धन मनमोहन कही कि जधाँते* जो कोई दुनियाँ में आया अछेगा, अजब 
है जो कोई ऐसा दया खाया अछेंगा। हुस्न नार दिल के सिंगार ने दीद्या' के अधारने बी 
दिलकने हजार-हुजार इश्तियाक, हजार-हजार फिराक" सो किताव लिखी “तेरी मुरव्वत की सो 
तेरी मुहव्बत की सो, तेरे जलने की सो, तेरे तिछमिलाने की सो, तेरे वसाल की उम्मीदवारी 
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की सों, तेरे आफताव जैसे मूँ की सों। तेरे किरनाँ जैसे रो की सों, तेरे बादल जैसे वाला की सों, 
तेरे चांद जैसे गालाँकी सों, तेरे तारे जैसे नैनाँ की सों, तेरी शकर जैसी वरतियाँ की सों, तेरे अधर 
की सों, तेरी कमर की सों, तेरे धन की सों, तेरे बदन की सों, तेरे नाँव की सों, तेरे छाँव की सीं, 
कि तूं तहक़ीक़ जान, ऐ यार मेरा गुनाह कुछ नहीं इस ठार। . . .यो बला शरर ने बेसाई , यो 
आग गैर ने सुलगाई | में आशिक़ थी, क्‍या करूँ, कह्यों गया, मुंजते रह्मा न गया। 
मुंजेबी झल आई, यो बला. . .अपस पर ल्याई। . . .खुदा न झलकावे झलका झलकार, अपसकू 
मार लेते नहीं आती सार।. . .इश्क की बुरी अक़छू जितनी मुहब्बत उतनी झल। जिस 
महव्वत क॑ झल नहीं, उस . मुहब्बत कू बल नहीं।. .'.मुहब्बत झाड झल फूल, फूल झाडका 
दिसेगा मक़बूल ।, ४ 


ऐसे नक़श-निगार सों बहुत प्यारसों किताबत. . .ज़्याल के हात भेजी, रातोरात 
भेजी । रूयाल जिसकी वावते अगली चाल, फ़िल्हाल उस हिजरा के कोट में जाकर उस 
मुहब्बत के मैदान के कोटमें जाकर दिलक, आशिक़ क़ामिल क॑ यो किताबत अँपडाय, जबानसों 
बोल्या। . . .उताल दिल दिल न सँभाल हुस्त की किताबत देख आहाँसों सीना जाल्या, अँखियाँ 
मेंते लह के अंझ ढाल्या, बत-- 


पडन रुक्‍का दिया दिल जीव के हात । 
किताबत के कते आधा मलकात ॥। 


.  अपस में अपे फ़िक्र करया, भी इसमें क्‍या मक्त है कर डर॒थया । दिल दोचीता, 
दूद का जल्या छाछ फूँक पीता। कह्या. . . वो गुस्सा क्‍या था, यो प्यार क्‍या है ? ऐसे प्यारक्‌ँ 
एतबार क्या है? ऐसे प्यारक कौन पतियावे, ऐसे प्यारते एक अधे वक्‍त जीव जावे । रुक्‍क़ा 
खोल पड्या, अपना हात अपे लड्चा । कहा, गुर पर हजार हजार लानत . . है तो एक बला हो 
आई, नापाक ने जीवपर ल्‍याई ।. . .दिलने वी समजा कि गुनाह हुस्त का नही, . . . 
हरामजादी कमबख्त का है, गुनाहु उस पापिन बेरहम दिल-सख्त का है, वले पुरत छिनाल, बहुत 
नाजुक चली चाल। हुस्नकू टाली, रखवालाँ क॑ वी उछाली। झगडे का झगडा ल्याई, झगडा 
लाकर वी दोनों कं मिलाई*। फ़र्दे-- 


ऐसे चलन्ताँ में कोई अगर आदी । 
गर फ़रिश्ता अछे दगा खावे ॥। 
ज्यों तोड़ त्यों साँदे, ज्यों खोले त्यों वाँदे ।. 
दिल ने. . .हुस्त धन० कू लिख्या कि. . . तेरी खूवी की सों, तेरी महब॒वी की 
सा, तंसे मतलूबी की सों, तेरे मुखमक़ब॒ल की सों, तेरे सीसफल की सौों, तेरे नत की सों, तेरे 





१. खरोदी, २. पसन्द, ३. रूप-रंखा, ४. विधोग | 
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७० दक्खिनी हिन्दी-काव्यपारा 


संत वी सो, तेरी मतवाली आँखो की सो, कबूलस्रत नाक की सो, तेरे इस नाजुक नरम छाछ 
होटो की सो, ते रे हाताँ वी मेंहदी लगाई सो उस रगीले बूटाँ की सो, तेरे नवाताँ जैसे दाताँ वी सो, 
तेरे अबलो च वेसी वार्ता की सो, तेरे फूलाँ जैसे हाताँ की सो, तेरी जुल्फाँ के ताय की सो, तेरे 
गछेके हार्स की सो, तेरे चाँद वैसे जोवन की सो, तेरे चाँदनी सार के झलकते तन की सो, तेरे 
शरनी वैसी कमर की सो, ते री अजदहा वैसी कमर की सो, ते री रानाँ' की सो, तेरी साक की सो, 
तेरे शोक होर इश्तियाक की सों, तेरे पाव की सो, तूं चलती सो उस तेरे पाँव तले के ठाँव की 
मो। तेरे वोंठ की सो, तेरे कैठमारू की सो, ते री ठुट्ठी की सो, दे रे गाल की सो, तेरी नाज़ाँ 
भरी चाल की सो, तेरे घृणरवाले दाल की सो, पे री कवूऊ-सू रत्त' की सो, तेरी मदनमूरत की सी, 
तेरी वफा की सो, तेरी जफ़ा की सो, कि जो मैं यो हृवका पडा, तो सौ हिस्सा अगला मुंजे मुहब्बत 
का असर चडथा। यहाँ न गुनाह तेरा है, न कुछ तकसीर मेरा है। इतना करी सो 
यो गैर, इताल जान दे यो वर ।_ इताल खुदा जानता है कि मेरा दिल तेरे नाँव बहुत है साफ, 
मेरे दिल में तेरे बाव नही कुछ खिलाफ़ । अगर सच पूछेगी, तो ऐ मनमोहन परी, इतना सब तू 
च करी । अगर तूँ र्याल होर नज़र होर वफा होर तबस्सुम व्‌ कह कर मुंजे दारुपे-बेहोशी न 
पिलाती, तो मुंज पर होर तुजपर एती बला के आती ? तूँ करने गई छत्द, ग्रेर ने वहाँ अपस 
के यो करी वन्द। इसी च ने कते है, कि औरत नाकिस-अकल है, यो कदीम नकल है। 
औरत अपने घरवार क॑ सूच है, औरत साग सवजी बेसवार कू खूब है | घर का धदा उसका 
वाम है, वाकी घदे का उसे क्या फाम है? घर की रहनहारी, घर का खबर उसे मालूम भारके 
कार्माँ कया जानती बेचारी । मह॒वूक वी बात, फूल का पात, कुमलाते बारां नई, वास निकल जाते 
वार नई। बावरा, उस बावरे पर क्यों करना पतियार (महवृव है) जिसकूँ खुदा दिया, 
मान, जिसक्‌ खुदा का ध्यान, जिसके खुदा वी पिछान, जिसका रोशन ईमान, जिसका बडा ज्ञान 
चतुर सुघड सुजान | 
अकल पादशा हू जो शिकस्त खाया, फिरवर शहर तन (वदन) में आया, खुदा जाने 
विधर जा मूं छिपाया । दिल तीर सा अडया, झगडे में घोड़े परते पडया । हो सबुकि अकल का 
सर-लश्कर' था, बहुत दिलावर था, जो इदक के लइकर ते मोड खाया, शहर हिदायत कूँ आया। 
हिम्मत कू बोल्या कि दिल तो जस्मी होकर पडया, हुस्त के हात चड्या । अकल शिकस्त खाकर 
तायव हुआ, खुदा जाने किथर गायव हुआ | जो कुछ कजा थी, सो हुई, खुदा की रजा सो हुई। 
हिम्मत ने सिर घुनकर कह्य कि “अकल का मुँज पर हक़ बहुत है, हकयारी यो है कि 
इस बवन अकल होर दिल की सबर लेना उनोकूँ तकवा' देना | बैत-- 


जिसे जो कोई प्यार करता हैं। 
हकयारी वो यार रखता है*॥ 


इश्क के लश्कर सो वी फिरकर झगड़ा करें रगडा करे, यक नाँव करे, मारें 





१ जाँघ, २ दुष्ट आइृति, ३ सेनापति, '४ पतिद्रता। 
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सेंबंरस ७१ 


था मरै। हिम्मत यो बातकर ल्होआ' हात कर अपना लझ्कर मुस्तैद किया, . . .एक-एक की 
गिनती लिया। चारों तरफ ते उठियाँ फौजाँ, जानौ कहर' के दरिया की मौजाँ। शहर दीदार 
की तरफ चल्या, . . . जानो डँगर हिल्या, ठारें ठार खलक खलबल्या । केतेक देसाकू क़ामत के 
बोस्तान जमें आया। भाई का अकल होर दिल का अहवाल पूछथचा गले लछाया। 

कामत बोल्या कि. . . 'ए हिम्मत तू खूब यो पूछथया। तुजपर हज़ार रहमत।. . . 
अक़ल पादशाह एत्याँ कूँ लिया-दिया, खिलाया-पिलाया, बले इस वक्‍त उसे पूछने तुझ बगेर यहाँ 
कौन आया ? . . .एताल कया पूछना उसका न हाल ? आज यक साल है, कि दिल हिजरां 
के कोट में बहुत बदहाल है, होर अक़ल बी शहर । तन कूँ गया है अपने कदीम वतन कू गया है। 
इश्क़ का बहुत लश्कर है। इश्क बहुत जोरावर है । इश्क सो जेता कोई लडेगा , पूरा ना पडेगा। 
इश्क सों मिल चले तो च नफा है, नहीं तो वहुत जफ़ा है । इश्क़ ते लड़कर क्या किया, झगडकर 
क्या किया, अपसक खराब किया। लडकर क्या पाया, अपना मरम गँवाया,. . .बहुत आखिर 


ब ३ बत 


पचताया। . . . बंत--- 


अकल सो लड अव्वल अकल सो विचार । 
अकल जाँ न॒ चले वहाँ तरवार॥। 


. जो दर्द दारू' ते खूब नही होता, उसे दाग़ देना, यो बात इसते कहे कि बातते 
कोई कुछ पन्द' लेना। एक बात है मेरी फ़ाम कर। जितना सकेगा उतना दोस्ती सों कामकर। 
इश्क़ बहुत बड़ा पादशाह ज़ोरावर, समज सो लड अक़ल ते नको पड टुक मुलाहिजा कर।. . . 
गरूर कू जीवपर आये, तो कोई ल्होये पर हात भाना, चुपे च ल्होये पर भाना सो बला जीव पर 
ल्याना । यो क्या फ़ाम है १ यो क्या काम है ? . . .इस फ़ाम नको पड़ नको छूड, नको झगड़ । सुलह 
सों काम न होय तो लडना, तदबीर ना चले तो झगड़ना ।. . .लडे के नको कर इज्तराव'", भौताँ 
का होयगा घर खराब । . . .इश्क़ का लश्कर बहुत बे निहायत, जिध र देखैगे उधर उसकी विलायत । 

. » “वड डूंगर पर नहन्ना डगर पडे, फत्तर ते फत्तर जुदा होये नहन्ना डूगर बालू होकर सव झडे । 
 » “संत में पीट रागडकर सूल उठाना, आकिल यो काम क्‍या माना । . . .एताल तदबीर इसकी 
यो है कि इश्क़ च सों इश्क़ होना, इश्क़े च को समझाना, इश्क़े च कु अपना करना । अगर कोई 
बड़े की अदब रख्या तो नहन्ना नहीं होता, ने रख्या तो कोई सीके काम में मना नहीं होता। 


बडर्यों की अदब रखना अपनी बडाई है, यो बडाई बड्याँ ते आई है, यो बडाई नहम्नाँ कूँ, बडाँ 
कू सबक भाई है* ।. . . 


क़ासत हिम्मत का भाई, कामत की नसीहत हिम्मत की खातिर आई। हिम्मत 


लइ्कर सव अपना क़ामत कने छोडचा, कामत के कहे पर इश्क़ सों जोड्या |. . . दिल का कपट 
दूर किया, हट दूर किया। इश्क़ कँ बडा है' कर जान्या, इश्क़ की बडाई मान्या। इर्क़ ने हिम्मत 
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१. हथियार, २. क्रोष, ३. बाग, ४. वियोग, ५. दवा, ६. शिक्षा, ७. अधीरता, 
८. पत्थर । 


कं यही, पृ० १९५१ 


७ई दक्खिनी हि दी-कावय्यधारा 


कू गले लगाया। इश्क कू हिम्मत पर बहुत मेहर आई, सच्ची बात राब किसे भाई । रहनेक 
अजायब नादिर' एक जागा दिया, बहुत तवाज़ा बहुत ताज़ीव' क्या | वाट की माँदगी चडी 
थी, सो उसका उतार हुआ, हिम्मत दिल करार हुआ।  पछी इश्क ने उसे एक रात खिलवत' 
में बुलाया । हिम्मत ने लई वाता इधर उधर वियाँ, जिधर तिवर बियाँ सुनाया । उस वाताँ में 
अकल और दिल की वी वाताँ ल्याया। इश्क वहुत सुश होकर राज़ी हुआ। इश्कर्क बहुत खुश 
आया। आखिर करार हुआ कि इश्क पादशाह० के घर अकल व्‌ वजीरी देना, सब पर 
अमीरी देना, इश्य जेसे पादशाह व्‌ अक्छ जेसा वजीर होना । दिलावर लोगो की सुहवत 
नही भाई, बादशाही जाकर वजीरी आई । इक पादशाह० ने अपने मेहर खुशेंद चेहर 
सरलइकर कू फरमाया कि शहर बदन यूं वेग जा। होर अकल क बहुत दिलासा देकर, 
बहुत दिल हात लेकर इज्जत मो समजा कर मुंज लग लेकर आ। होर बह कि दिल आजजुर्दा 
नको कर, तू हमें भाई है, हमना तुमना में क्या जुदाई है ” हमारी वज़ीरी तेरी पादशाही 
ते कुछ कम नही है, दिल सुश रस कुछ गम नही है* । 

मेहर यो वात सुन॒ शहर बदन कू रवाना हुआ, वहुत वेग च जाना हुआ। 
अकल सो मुलाकात किया, जो इश्क कया था सो वात क्या । अक्ल ने दिल वा पूछ्यथाँ अह॒वाल 
मेहर ने कहा “दिल वी है खुशहाल, तेरा बी बुलद हुआ अकवाल”' । कर अब अनन्द 
बढाई, तेरी मसूद हासिल हुई मुराद घर आई । 

अवल अदेश देख्या कि लश्कर दूंढधा, बादशाही का बद छूटथा, फिर लछडने का 
सकत नही, तदवीर कूँ वी गत नही । मुल्व हुआ परागदा", साहेव होकर वबैंठवा हर 
एक वबदा। घर-घर अमीर, घर-घर राजोत घर घर तदयीर। हर कोई सरखुद कोई नही 
सुनता किसी की वृद । जिसे देखता हूँ वो दिल में वदनीयत करता इश्क बादशाह सो बहुत 
डरता। जीत देने कते थे जो काम पड़े, वो दोस्त सव॑ दुश्मन होकर सडे। इतारू फिर पढ़े 

बख्त, इत ल का की पादशाही का का तख्त ? इश्क सो मिलने च नफा है।  (अकल 

ने) कह्या बहुतखूब हमें दोनों मिल जावें, इश्क फरमाता सो खातिर सल्यावे 
इश्क सो मुलाकात करे, अपने जीव के बारे बात करें; । 


बादशाही चि'ता-- 


मेहर के सगात अकल रातें रात इश्क के हुजूर आया, दुआ दिया, 





१ दुलेंभ, २ सम्मान, ३ एकात, ४ परेशान। 
* चही, पृ० १९८। 

५ प्रताप, ६ इच्छित। 

 बही, पृ० १९८।॥ 

७ उजाड । 

| वही, १० १९९१ 


सबरस 9३ 


दस्तबोसी किया। इढ्क़ को बी भौत भाया । इश्क़ ने वी अक़लू कूँ गले लगाया, दिलासा दिया 
बहुत बहुत समजाया । कहा. . . 'इताल मै पादशाह कूँ वजीर, तेरे हात में दिया अपना मुल्क 
अपनी सब तदबीर । तुजे भाये सो कर ।. . .मैं मस्त हूँ,. .मेरी निगहवानी में अछ। में 
होर शराब, राग होर महबूब, मे इश्क़ हूँ, मूँजे यो च खूब । बाकी का दर्दंसर तूं जाने । यो दर्देंसर 
मृंज लग नकी दे आने । मेंगता हूँ, इस दुनिया में दो देस बे-गम हो अछू।. . . कब रूग इस दुनिया में 
गिरिफ्तार हो अछना, अपने दिल की खुशी ते बेसार हो अछना । सुबा उठकर यो छोकाँ का 
कुचाट, दिल. . .बहुत पकड॒या है उचाट । किस किस सों जंग किस किस सो आइती करूं, 
केताँ कँ समझाऊँ, केताँ की दिल दाशती करूँ ? जनम यों च किया बरबाद, ना दिल की खुशी 
न खुदा का याद । एती आरणजू सों दुनिया में आना होर तख्त पर बैठ इधर उधर का गम खाना । 
. . इधर की हाँक उधर का पुकार, मुल्क में गौगा ठारेंठार ।. . .तख्त पर बठ तो क्‍या बादश्ञाही, 
आई एऐशो-इशरत का नांव है बादशाही ।. . .दो देस की दुनिया बादशाहों के घर में दायम' 
धैगाना-अछता, दायम हंसना-खेलना, लेना-देना, पीना-खाना अछना, गावा-बजाना अछना, 
घर का एक यात्रा एक हाट हो रहना, रात-देस तमतमाट हो रहना ।. . .बादशाह का घर बाद- 
शाह के जैसा दिसना . . .बादशाह के घर में कोई आये तो यों अछना जानो मेजबानी क्‌ आया है, 
गमक विसर जावे जानो शादमानी के आया है। दुनिया की बहिश्त है बादशाह का घर, न कि 
बादशाह के घर में आये बी दर्दसर।. . .नेम' होर धरम की नांव बादशाही है।. . .बादशाही 
आती वले बादशाही कर जानना बहुत मुश्किल है, बादशाह होकर अपस पिछानना मुश्किल है । 
यो जो लश्करी लश्करी' धने की झडती देता,त्यों बादशाह बी बादशाही की झडती देता है, यानी 
अदल होर इंसाफ़ करना, खलक़ के आसूदा रखना, ख़लक क्‌ मुराद के अँपडाना',, खलक की 
दुआ लेना है। . .खलीफ़ा यानी खुदा की जागा पर बेसनहार, हर एक बात कूँ हकसों करना 
बूज विचार। . . .यो खुदा का खलीफ़ा सा दिस आयेगा, उसका चलंत बी खुदाक भायेगा । 

. यहां हक़ चलना हक़ पर दिल धरना है, बादशाही करना खुदाई करना है। . .एताल 
मुंजे तुज जेसा वजीर मिल्या है, खुदा है मद देख हुआ है।. . . 

आखिर जिस वक्‍त कि इश्क पादशाह की अकल पर वजीरी मुकरंर हुई, इश्क 
पादशाह० हिम्मत के फ़रमाया कि दिल कं हिजरॉ के कोट में रकीब ने दुद सों बंद किया है, . . ,त 
जाकर. . .दिलकूं. . .वहां ते मेरे हजूर लया, होर उसके पांव में का बंद काड" कर उस रकीब 
बे-तसीब के पांव मे भा। होर गैर कूँ जो उसकी दुरुतर' है . . . उसे बी खूब कलब जागे में कद कर 
आ। जो वह कई निकल न जावे, वो कई झाँकने की फुर्सेत ना पावे । वो बहुत बरी है, शकर 
की छूरी है, जां जायेगी, वॉ बला बेसायेगी ।* 
हिम्मत ने इश्क़ पादशाह क सलाम किया, मुद्दा सब फ़ाम किया । हिजरों के कोट कूँ 

चल्या।. . .वहां जाकर लडकर झगड कर कोट लिया, झण्डा फतह किया। दिल काँ उस कोट 
में तोभार ल्याया । दिल के पाँव का बंद काडकर रक़ीब . . .के पाँव में भाया । होर ग़ैर कूँ बी 
१. मिन्नता, २. सदा, ३. पुरा करना, ४. वियोग, ५. निकाल, ६. बेटी । 

+ बही, पृ० २०१। 
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७४ दविलनी हिंदी-काव्यधारा 


पुराने घर में. छोडचा, चारो तरफ ते कादान चिया, दर्वाजीं के पार्टा जोडया, कि दुसरी वार 
ऐसी शैतानी न करे, दो देस अदब पावे, दुक डरै। ग्रेर खातिर वी जीव तिलमिलता, बे 
क्या करना दुनिया का काम है, अदव किये वाज नहीं चछता ।  पछी हिस्मत नें दिलकूँ 
बहुत दोल्नीदारी सो इश्क पादशाह० के हुजूर त्याया, दिलकूं हार अक्ल कू होर इश्क कू एक जाया 
पमिलाया। यो सव जो सगे, एक्स के गले लगे। अदावत" होर हट दूर हुआा, सव कोड-कपट 
दूरहुनआ। आख़िर भकत होर इश्क होर हिम्मत मिल देंगे कि दिलका हुस्त सो अकदा करना 
(क्यो) कि दिल ने हुस्त खातिर बहुत जफा' देख्या है, बहुत साल्‍्या है ।* 
(क्ष) उपसहार-- 


सब मिले, सब हये खशहाल । कहे एताल दिलक ना विसरना, यो काम अदेदी हैं सो 
धरना । इस काम कूँ सव करकर दिये । व्याह का वाज माडे, डरे, ठार्रेटार दिये घर सवार । 
जागा जाग नकश नगारे। सदर विछाये पाचे, रभा, उरवसी, मेनका पातुर्रां नाचे। ठारेंठार 
आराइश।" किये । दिल सूरज का हुस्त चाद सो जलवा दिये नाज़, ग्रमजा, इशवा, लताफत, मेहर 
छद॑ यी चदनियाँ सारिया उस सूरजपर उस चाँद पर तार वारियाँ। मुद्तरी तमाशा देखने 
आई, जीहरा ने जलवा माई। इताल गमे विसरने खातिर इशरत वी सिठ्वत करने खातिर 
फूर्लां मो सेज सवारें छपर पछग का पर्दा उतारे। दोनों दिल खोल दिये, गुजरा किस्सा बोल 
ल्यि । एक्सक्‌ एक गले छाते, एकस पर एक कुर्वान जाते । एक्स की सातिर एक तडफडाते, एक्स 
के एक पाँव पडते आह मारते उसास मरते। एकसक एक देखते नींद उढ गई, नही सोते । 
इता5 की सुञ्यी याद आई तो हंसते, अव्वल का दुख याद माया तो रोते । अपस में अपे ज्यी 
जाते त्या बहुत सवाद सो सब रात गुजराते । पाँव में पाँव, सीने सा सीना जघर पर अघर हात 
में हात दोनो मिल यो सोने, जानों एक वजूद एक जाते ।. मुख्वत चुल्बुलाने लगी, मुहत्वत 
आख्याँ में घुछने लगी, वगांडया शोर क्या ! घुंगरू गूल उचाये, कमर ते जर कमर खुलिया, 
हारा सीने पर दुंद लाये, फला सखूये* में भिर्गें तो का तोये व कुमछाये ! सुम्बोई की डोरी छुटी. 
चौधर वास की महक।र उठी। दो चार प्याले शराब पिये, दुनिया में जो कुछ करते मो 
गया। 

हस्त घन हाँक सारी, चिलचिछाकर उठी। दिल बादशाह चतुर जौहरी । 
हुस्न नार करी रीन के बहाने । दिल रूग्या गठे ल्ा-छा समयाने | रोती थी, सी यकायक हुस 
पडी भी, अपस में वो गले छगने लगी घडी-घडी भी | वो ही मुहच्बत्त वो ही प्यार, एक्म पर एक 
सदके एक्स पर एक बल्हिर। दोनो कू हुजा वसालछ,“ अपना दिल खुश तो सव आलम 
खुशहाल। दिलकू मिल्‍या जीव का जानी। 


दिल ने झातिर करार किया, घरदार क्या दिलकू फेज दा हुये, फजन्दाँ खिरदमदा* 





का. बनी गजिओाओ 


१ दुब्मनो, २ ब्याह, ३ जुल्म। * बही, पृ०-२०३। ४ फर्श, ४ सजावट, ६ कथये। 
वही, पृ० २०४५। ७ नौछावर, ८ मिलन, ९ बद्धिमान ! 


सबरस 8 


हुये । उस फरज़ेन्दाँ में का बडा फ़जजेन्द सो यो किताब (जो) है अपने वक्‍त का लुक़मान . . . 
अफलातुन, अपने वक्‍त का खुसरो . .. फ़रहाद सजन्‌ अपने वक्‍त का खाक़ानी-अनवरी-सादी 
, - - जो किताब पादशाह के मजलिस में फिरे, मोतियाँ के दरिया में तिरे, आशिकाँ का दिल 
बहलाता, माश॒काँ कं तपाता । सब के दिलक्‌ इससो' काम, बहुत इसमें अक़ल बहुत इसमें फ़ाम' । 
जाँ यो अछे वाँ दिलगीरी ना आवे, सुहबत इसकी सबक भावे।. . . 

. » -वारे जिस वक्‍त था एक हजार व चहल व पंज (१०४५ हि० ), उस वक्‍त जहूर 
पकड़ाया' यो गंज। जो कोई साहेबे-सखुन' अछेगा, जो कोई साहेबे-फ़न अछेगा,' उसे यो 
सखुन' असर करेगा, मस्त बेखबर” करेगा, अपना करेगा अपनी उधर करैगा। वो पिछा- 
नैंगा, , .इंमना' याद करेगा. . .अजब मर्द” था कहैगा, अजब साहेबेदर्द!' था कहैगा।. . . 

हजार शुक्र कि वारे अल्हम्दो-लिल्लाहि किताब तमाम हुआ, इताल जों हस्त होर 
दिल अपनी मुराद क॑ अँपड़े, . .त्यों पादशाह होर पादशाह के दोस्ताँ. . .अज़ीजाँ. . . 
ख्वेशा' , , .करावंताँ, पादशाह के प्यारियाँ, प्यारे, मांगते, मंगनहारे, पादशाह के खिदमतकाराँ 
, » “सेब अपनी मुराद के अँपडो,' उनों के गेब की न्‍्यामत सँपडो* , . ,। 


१. समझ, २. प्रकाशित हुआ, ३. वाणीस्वासी, कवि, ४. कलास्वासो, कलाकार, 
५. रहेगा, ६. वाणी, काव्य, ७. मस्त, बेहोश, ८ अपने को उस ओर, ९. हमको, 
१०. अद्भुत पुरुष, ११. वेदनावाला, १२. सिले, १३. पहुँचे । 

+* बही, पु० २०५। 
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$९. मुहम्मद कुल्ली (१५८०-१६१२ इं०) 


9, कवि 


0 


सांमन्तशाही युगमें किसी सामच्त के सहारे साहित्य को आगे बंढ़नेकी ' मौका मिलता 
है। दक्खिनी हिन्दीके लिये ऐसा. सुयोग्य तब मिला, जब कि गोलकुण्डाकी गद्दी पर मुहम्मद 
कुलली कुतुव (१५८०-१६१२) बैठा। यह ठीक है, कि मुहम्मद कुल्लीः दक्खिनी हिन्दी का 
प्रथम कवि नहीं है। उससे पहले ख्वाजा बंदानिवाज (मु० १४२१ ई०) का चक्कीनामा', 
अशरफ (१५०३ ई०) का नौसिरहार, फीरोज (१५६४ ई०) का तोसीफनामा,, बुरहा- 
नुद्दीन जानम्‌ (१५८२ ई०) का इरशादनामा' लिखा जा चुका था। सुल्तान मुहम्मद कुल्ली 
कुतुब का शासन गोलकुण्डा की बहुत ही शांति और समृद्धि का समय था। उसके दादा कुल्ली 
कुतुब (१५१८-४३) ने बहमनी राजके ध्वंसावशेष पर अपने राज्य की नींव रकखी । वह एक 
साहसिक वीर ईरानी तुर्क था। लेकिन उसका पोता और पाँचवाँ. उत्तराधिकारी एंक हिन्दू 
माँ का पुत्र होने से अपने देश और उसकी चीजों का अधिक परिचय ही नहीं रखता था, बल्कि 
उनके प्रति यथाशवित प्रेम भी रखता था। उसके बाप-दादा जहाँ अपनी धामिकताके प्रमाण- 
स्वरूप खूब दाढ़ी रखते थे, वहाँ यह कवि-सुल्तान दाढ़ी से ही मुक्त नही था, बल्कि उसकी वेशभूषा 
भी विल्कुल स्वदेशी थी। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं, कि वह इस्छाम का भक्त नही था । कीई 
एसी कविता नही है, जिसमें मुहम्मद कुल्लीने अल्लाहु और उसके पैगम्बर की प्रार्थना-स्तुति 
ने की हो। ' 
| मुहम्मद कुल्लीका बाप इंब्राहीम कुल्ली भाई से जान बचाकर विजयनगर में शरणार्थी 
हुआ था। रही प्राप्त करनेमें उसे सबसे अधिक सहायता हिन्दुओं से मिली थी, इसलिये हिन्दुओं 
के साथ उसका अधिक अच्छा संबंध होना स्वाभाविक था। इब्राहीम की एक रानी भागीरथी 
आध्र-महिला थी, जिसको ही भविष्य के महान्‌ कवि को पैदा और प्रभावित करनेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ। कहा जाता है--मुहम्मद कुल्ली ने तेलगु-भाषा में भी -कवितायें की थीं, किन्तु 
उनके उदाहरण उपलब्ध नहीं है । अपनी कविता में संस्कृत-शब्दों का इसने जैसा उपयोग किया 
है, उससे जान पड़ता है, कि उसको भारतीय साहित्य का कुछ परिचय अंवश्य था। मुहम्मद 
कुल्लीका जन्म १५६४ ई० में हुआ था और बाप के मरने के बाद १५ साल की उमर (१५८० 
ई० ) में वह गद्दी पर वेठा। उसके पिताका बहुत-सा समय लड़ने-भिड़ने और राज्यके विस्तार 
करनेमे बीता था। कवि सुल्तानको श्ञांतिसे कविता करने तथा प्रेम और मदिराके महोत्सवों 
को मनानेका पूरा अवसर मिला। उसके जस्मके एक सारू बाद (१५६५ ई०) दक्षिणकी 
पाँचों मुसलमान रियासतोंने मिलकर विजयनगर को खत्म कर दिया। उसके समकालीन 


६० दक्खिनी हिन्दी-काव्यधारा 


अकवरने गुजरात तक ही अपनी विजयको सीमित रखा। इस प्रकार दक्षिण और उत्तर दोनो 
ओरमसे किसी बडे शत्र का भय नही था। हाँ, पाँचों बहमनी रियासतोकी आपसमें कभी-कभी 
अनबन होती रहती थी, लेकिन उसने मुहम्मद कुल्लीके समय कोई गम्भीर रूप धारण नही किया । 
मुहम्मद कुल्दीकी बहिन चाँद बीची अहमदनगरकी प्रसिद्ध वीरागना थी, जिसने मुगलोकी 
सामने सिर नवाना स्वीकार नहीं किया। मुगल-साम्राज्यका सीधा सवप् अभी गोलकुण्डा 
या वीजापुरसे नही हो पाया था। 

गोलकुण्डाका यह रगीला सुल्तान कविताकी भाँति दुसरी ललित-कलाओका भी 
प्रेमी था मदिरा, मदिरेक्षणाका प्रेमी तो उसे होना ही चाहिये था ”जवानीम्ें वह गौलकुण्डाके 
समीप चचलम्‌ वी नर्तकी भागमतीकी अपना हृदय दे चुका था। इस प्रेमकी कितनी ही कथायें 
प्रसिद्ध हैं। इसी चचलम्‌ गाँवमें मुहम्मद कुल्लीने अपनी प्रेमिका भागमतीके नाम पर भाग- 
नगर वसाया। पीछे जब भागमती राज-महिपी वनकर हैदरमहलूकी उपाधिसे विभूषित को 
गयी, तो भागनगरको हैदराबादके नामसे प्रसिद्ध करने की बहुत कोशिश की गई। इतिहासकार 
फरिश्ता तक ने लिखा है कि हैदगाचाद नाम रखा तो गया “लेकिन दरम्यान खलायक मशहूर 
ब भागनगर अस्त, न हैदराबाद” (लेकिन छोगोमें यह शहर हैदरावादके नामसे नही, बल्कि 
भागनगरके नामसे प्रसिद्ध है)॥ फरिश्ताकी शिकायत हो सकती थी, लेकिन अब तो दुनियाँ 
भागनगर को क्व की भूल चुकी हू और सभी हैदराबाद को जानते हूँ । समव है, आधघ्र-प्रदेश की 
राजधानी होने के बाद फिर उसे भागनगर बनने का सौभाग्य प्राप्त हो । 

सुल्तान मुहम्मद कुल्ली (१५८०-१६१२ ई०) अकवर का तरुण सम-सामय्रिक था। 
वह गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु (१६२३ ई०) से ११ साल पहिले मरा । कहते है, उसने एक 
लाख से अधिक पद्य (शेर) रवे। 


२ कविता 


भाषा--मुहम्मद कुल्ली ही नही, बल्कि दूसरे. भी मुसलमान कविया के सामने 
देशभाषा को अपनानें के समय यह सवाकू बराबर आया, कि किस्र रुप में भापा को अपनाया 
जाय । दक्विनी-हिन्दी के इन कवियों की रचनाओ में सस्द्ृत और हिन्दी के क्षब्द बहुत अधिक 
मिलते हैं, जिन्हें आये चछकर कम-से-कम करते अन्त में केवल व्याकरण हिंदी का रहने दिया गया । 
पर, पुराने कवियो ने भी हिन्दी छन्दो को कभी नहीं अपनाया, वहूं सदा अरवी छन्दो को लेते 
रहें। इस प्रवृत्ति को देखने मे साफ मालूम होता है, कि यदि हिन्दुस्तान ईरान की तरह पृणतया 
मुसलमान हो गया होता तो हमारे छदो की भी वही गति हुई होती, जो कि ईरान में हुई । ईरान 
के फिरदोगी जैसे राष्ट्रवादी कवि भी अरबी-छदों का ही प्रयोग करते रहें। विद्वानो को 
बडी प्रसतता हुईं, जब कि मध्य-एसिया की मरुभूमि से मानो की किसी पुस्तक में पुराने ईरानी 
छद देखने को मिले । वस्तुत इन कवियों ने भाषा के हिन्दीकरण की ओर उतना ध्यान नही 
दिया, जितना कि उसके इस्लामीकरण की ओर। 

मुहम्मद कुल्ली वी कविता पर सूफी विचारों दी भी छाप है, इसलिये यह कहना मुश्किल है 
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कि वह कहाँ लौकिक प्रेम का वर्णन करता है और कहाँ पारमार्थिक प्रेम में चला जाता है । 
पिया के चरना और साई समझावना ऐसी ही संध्या-भाषा की कवितायें हैं। इसका असर 
वियोग-संबंधी कविताओं में भी मिलता है। चाँदनी और पिया भी एक सुंदर कविता 
है। नखशिख के भी कितने ही वर्णन मुहम्मद कुल्ली की कविता में मिलते हैं। प्रेम और 
बद्धि का झगड़ा सभी जगह कवियों के हृदय में रहता है । मुहम्मद कुल्ली बृद्धि-पंथी नहीं 
प्रम-पंथी है । 
गोलकुण्डा पर ३२ वर्ष शासन करके कुल्ली ने गोस्वामी तुलसीदास के देहान्त से ११ 
वर्ष पहले शरीर छोड़ा । इसी ने हैदरावाद को संस्थापित कर चहारमीनार, दादमहल जैसे अनेकों 
सुन्दर प्रासादों से अलुकृत किया, जिनमें से अव'थोड़े ही बाकी रह गये हें । हमारा सौभाग्य 
है कि हिन्दी के इस महान्‌ कवि की साहित्यिक कृतियाँ अब भी सुरक्षित हैं, यद्यपि वह नागरी- 
अक्षरों में प्रकाशित नहीं हुई है । 
सुल्तान मुहम्मद कुल्ली कुतुबशाह की कवितायें दूसरी दक्षिणी कविताओं की तरह 
अरबीडलिपि में लिखी गई हूँ । यद्यपि तथाकथित मुगलों के आदिपुरुष तैमूर के समय अरबी की 
सुधरी और सुन्दर लिपि नस्तालीक आविष्कृत हो चुकी थी और बाबर तथा उसके उत्तरा- 
धिकारियों ने उसका भारतवर्ष में खूब प्रचार किया, लेकिन दक्षिण में बहमनी-राज्य अब भी 
टेढ़ी-मेढ़ी अरबी लिपि को ही इस्तेमाल करते थे। मुहम्मद कुल्ली का दीवान (अकारान्त क्रम से 
कविताओं का संग्रह) कवि के जीवनकाल ही में लिखा गय।, अब भी मौजूद है। उसके अक्षरों 
की सुन्दरता देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है । अरबी-लिपियें स्व॒रों की कमी के कारण हिन्दी, 
विशेषकर तत्सम शब्दों का लिखता कठिन था, किन्तु उन्हें शुद्ध लिखने के लिए मुहम्मद 
कुल्ली के दीवान में उसी तरह स्वर-चिह्दों को बड़े ध्यान से लगाने की कोशिश की गई 
है, जैसे कुरान लिखने में । 
धामिक त्योहार और रीति-रिवाजों के बारे में मुहम्मद कुल्ली' ने कितनी ही कवितायें 
की हूँ, किन्तु उसका जौहर तब खुलता है, जबकि वह धर्म की लक्ष्मण-रेखा से बाहर जाता 
है। वसन्‍्त इस्लामी त्योहार नहीं था, जलवा (सोहाग) भी प्रेम से अधिक सबंध रखता है 
वर्षाकाल और ठंड-कारू (शीत ऋतु) के वर्णनमें कवि म॒क्‍त होकर प्रकृति के क्षेत्र में विचरण 
करता है। 
अन्य राजाओं और सुल्तानों की तरह इस रसिक कवि का अन्तःपुर भी सुन्दरियों से 
भरा हुआ था। 'भागमती नृत्यकला और संगीत में उस समय अहितीय थी। जिसके लिए मुहम्मद 
कुल्ली का उस पर उतना ही प्रेम था, जितना उसकी मृत्य्‌ के सात वर्ष पहले गद्दी पर बैठनेवाले 
जहाँगीर का नूरजहाँ से (अथवा शाहजहाँ का मुमताजमहलू से) | भागमती अभी भागमती 
ही थी, जब कि उसके नाम से भागनगर वसा | किन्तु जल्दी ही सुल्तान मुहम्मद कुल्ली ने अपने 
हरम में स्थान देकर उसे हैदरमहल का नाम प्रदान किया और जैसा कि अभी कहा, उसने 
असफल प्रयत्न किया कि भागनगर को हैदराबाद कहा जाय । हैदरमहल की प्रशंसा में 
कई कवितायें मुहम्मद कुल्ली ने लिखी हुँ । भागमती गुण में ही नहीं, रूप में भी विशेषता 
रखती थी। 5 ' 
११ 


दर दक्खिनी हिदौ-काव्यधारों 


३ सगलाचरण 
(१) 


चेंद सूर तेरे नूर' ते' निस दिन कु नूरानी' किया । 
तेरी सिफर्त किन! कर सके तूँ आपि मेरा है जिया ।। 

तूँज नाम मूंज आराम है, मंज जीव सो तुज नाम है। 
सव जगक तुझसाँ काम है, तुज नाम जपमाला हुआ || 

तुज याद में जग मोहिया, है जग उपर तेरा मया'। 
जो जग मंगे” सो तूँ दिया, तूँ ही जगत का है दिया ॥। 

जीता हूँ तेरा आसते, आया है रहम अकास ते । 
जे कुच मेँगूं तुज पासते, सो है सो मुजकू तूं दिया ॥। 

भौतिक" मया सेती अपन, दीता कुतुब क सव दखिन । 

सेऊँ '' नवी'' का नित चरन, जब लग है तन म्याने'' जिया* | 


(२) 


दिला मेंग खुदाकन/' कि खुदा काम देवेगा | तुमन मनके मुरशदाँ" के भरे जाम देवेगा ॥ 
खारिज" की अगिन कह" के पानी से बुझागा। वराहिम नमूने मुझक सुख आराम देवैगा ।। 
दु अलम"' के दुवारे खुले हैँ ऐश के सातिर | जो कोई नबी नामसो दिल राम देवैगा।॥। 
जे दिल मै मुहब्बत अली व आले-अली" वाह । उसे खूने-जिगर दारुते नाकाम देवैगा।॥। 
न खा गम तुंजमानें” का तेरा काम खुदासों | हर एक पस्तिमे* तुजक बुरूद नाम देवगा ॥। 
अपन बख्त की रोतें' कही दिल में न कर गम । तुजे दारुते सेहत सो शफाजाम' देवगा |॥। 


रकीबो* के दुखो सेती कुतुब शाह तूँ न कर गम । 
खुदा सारे रकीबाँ के गले दाम देवगा। ॥॥ 





१ प्रकाश, २ से, ३ प्रकाशमान, ४ गुण गान, ५ कौन, ६ माया, छोह, ७ चाहे, 

८ क्पा, ९ बहुत कुछ, १० दिया, ११ पूजूँ, १२ पेगम्बर मुहम्मद, १३ इतने में । 
* कुल्लियात सुल्तान मुहम्मद कुल्ली कुतुब॒ सपादक डॉ० संयद मुहीउद्दीन कादिरी शोर 

(भाग १) पृ० ३१ 

१४ हे हृदय, १५ भगवान्‌ के पास (रुहेललडी), १६ अभिलाषाएँ, १७ प्याला। 
१८ बाहरियो, विद्याथियो, १९ कोप, २० इब्राहीम की भाति, २१ दोनो लोक, २२ आनाद, 
२३ पंगम्बर (मुहम्मद), २४ आराम, २५ अलोको सतान, २६ दवा, २७ बेकार, 
२८ दुनिया का, २९ अवसाद में, ३० अपने भाग्य को निकृष्ठता से, ३१ स्वास्थ्य की 
ओऔषधि, ३२ स्वास्थ्यका प्याला, हे३ ईर््यालु, ३४ फदा, फाँसी । 

[ वही, भाग २ (दीवान पृष्ठ १) । 


मुहम्मद कुललो ८३ 
४. उत्सव । 
(१) नौरोज़ (नव-वर्ष ) 


नवा नौरोज' नवरंग जों कलियाँ-कलियाँ खिलाया है। 

बँदा नारियाँ कफूल चुनडियाँ कमल कंचुकियाँ खिलाया है ।।६४५॥। 
सुरंग फूल प्याले शबनम_ सों घुला मय भर गूलाली तिस । 

सबज॒ रंगी निहालाँ नौरेंगियाँ हत!* दे पिलाया है।॥। 
दिसें जों बुलबु्लाँ तिछतिल' तलाँ नारियाँकी नरगिस” पर । 

प्रेममय परमला दे तिनकँ जीवॉ दे जिलाया है॥ 
तरोताज़े' तरावतसों कमर, गुललाल नारियाँ कूँ। 

बँदावन ताफते हरियें उपर फूलाँ फूलाया है॥ 
भँवर फूलों के पिछड़ी ” में हो काला जों कि कोयल हो । 

हरी डाला उपर फिर फिर सुंदर फुलकर जलाया है।। 
चलाने ते भैवर के भर रहे सरवन* हमन कर की । 

कयाँ मुख मोड़ि कलयाँ सों फिर खुदा एकजा हिलाया है ॥॥६५०॥। 
कल्याँ कंचलियाँ क्वाँरयाँ नार्‌याँ कल्याँ कँ गौ रोज आया । 

मुहम्मद सदक़ कुत्वा कूँ अनन्दाँ सो मिलाया है* ।॥॥६५००॥। 


(२) 

पिया मुख नूर ते है जावदाँ” हम्‌* ईद” व हम नौरोज। 

सूरज आओ हमट या न अधाँ हम ईदो हम नौरोज़ ॥।१३७॥। 
मुबारक वन तेरे मुख-न्‌र सूरज ते हुआ पैदा। 

खराजाँ लेके आये हैं शहाँ" हम्‌ ईदो हम्‌ नौरोज़ ॥। 
मुबारकबाद' देने आइया नौरोज़ तुज दरबार। 

अदिक सुखते करें तारे कुराँ हम्‌०॥ 
यहाँ आये हैं जीनत" देखने तुश्ल बज़्मे-इशरत" का। 





१. नववर्ष, २. ओस, ३. मद, शराब, ४. पौधे, ५. हाथ, ६. पल-पल, क्षण-क्षण, 
७. आँख को तरह का फूल, ८. प्रेममद, ९. अभिनव, १०.पंखुड़ी, ११. कान, १२. नौछावर, 
बलिहारी । 


* कुल्लियात, भाग १, पृष्ठ १२९। 


१३. प्रकाश, १४. से, १५. सनातन, असर, १६. भी, १७. महोत्सव, १८. नववर्ष, 


१९. तुला २०, प्रकट, २१. बधाई, मंगल, २२. कर, २३. बादशाह, २४. मंगल हो, २४. शोभा, 
२६- आमोद-गोध्ठी । 


८४ दक्पिनी हिंदो-फाव्यधारा 


यहाँका शाह, देते दौलताँ' हम्‌० ॥१४०॥॥ 
उतम हूरा! मजालिसों देसने आया हूं छर्दाँ सो। 
दिलाओ पान, बटियाँ बाँदे स्था" हम्‌० ॥ 
फलक' नो ते सो आये पेशकद” अकवाल होर दोलत | 
सुशी शादी सेती हम्‌ मजिया/ हम्‌०॥। 
दमेदम' मुझतरी' होर जोहरा'' ल्याये हुँ खबर नसरत्‌"॥२५९।॥ 
जो निकले दावमो" साहवकराँ" हम्‌० ॥। 
परम मोती ममुन्दर दिलते तब लें जोकसो” भरभर । 
तो आया सिज्द5४ करने आस्ता" हम्‌० ॥१४५॥। 
(२) सुख विलास-- 
सदा होवे शह वज्म'* में वेह अनन्द । कि दौलत है उम शाहू का सर्द! युलूद । 
सेंवारे गगन से रंगीठे महल । 'रतन, जोत झलक किया सूर चन्द।। 
सजन के जशन* में सुग्ज से भगत । दिसावें अजब दीसे सो छद-वद'॥ 
सभी साज बजते हैं गुन भेद सो । निपजते ' है उस सम्जते जिनवे छद ' ॥ 
गरजते हूँ उस धुन ते सातो गगन ) जगत रक्‍्श करता नईं कुच गजद"॥। 
नही बज्म उस सारका होर जरके । नजर न लगे त्यो सुटो " भग सपद/ ॥ 
नवी सदके कुतवा करे सुस विछास । कि दायम अछो ईद के त्या अनन्द ॥। 
(३) जलवा (सोहाग)--- 
परम ध्यारी का जलवा" गायों सारे। उसे चेंद-सूरसो परियाँ सिगारे॥८२१॥ 
सुहार्गां भाग फुल मस्तक खिले है। सहेल्याँ आरती तोरे नवारें॥ 
रवा दो तख्त ' जलवे का सृशी सो । कि चौंवर “ चौक मोत्याँ सो सँवारे ।॥ 
चढाओ तेल अब सातों सुहागाँ" । मशाता" हो के जोहरा * हृत निगारे ॥। 
पिटा दर्बत देओ हाता में बीडे।वदाओं सारियाँ मोर्त्या किनारे॥ 
मुहम्मद कुत्व शह होर उस परी व । खुदाया" रसे जदाँलग” हूँ सितारे! ॥८२२॥। 





१ घन, २ देवकयाएँ, ३ सभा, ४ छल-छद, ५ से? ६ आकादझ, ७ भेंट, 
८ झोक-नाशक, ९ क्षण क्षण, १० शुक; ११, बृहस्पति, १४ विजय का समाचार, १३ दाव से, 
१४ चकरवर्त्तो, १५ शोक से, लालसा से, १६ प्रणाम, दडचत्‌, कोरनिश, १७ दरबार, आस्थान। 

# कुल्लियात, भाग ३, पृष्ठ २२ 

१८ राजसभा, शाह फा जलसा, १९ सौ, २० उत्सव, २१ छद॒-बद, २२ उपजते 
(गुजरातो), २३ रुचि, २४ नृत्य, २५ हानि, २६ सारखा, सदृदद, २७ छोडो, फेंको, 
२८ आग में धूप, सपदको धूप की त्तरह आगर्मे डालकर भूत भगाया जाता हैं, २९ सदा, 
३० रहो, ३१ सोहाग या सोहाग रात, ३२ नौछावर करें, ३३ सिहासन, ३४ चारो धारे, 
३५ सोहाग, ३६ नाइन, ३७ बृहस्पतिग्रह, ३८ हाथ, ३९ हे भगवानू, ४० जबतक । 

| कुल्लियात भाग १, पृष्ठ १६१॥ 


मुहम्मद कुल्लो ८५ 
(४) कंठप्ताला--- 


निपट घीट' गोखी' सों आकर खड़ी जब । सो ओचट नजर मेरी उसपर पड़ी तब ॥॥८६७॥। 
नवेली पिरितला किहै ठैरोने मुज | सकी मिलने ते पिउकूँ जाती करन अब ।॥। 
पियारी रै नाजुक कली जौ चँंपे की । तो रेशम ते आले हैं वालाँ के उस खब॥। 

दो रुखसार' उसके है रंगी गुलालाँ । ओ चलने कूँ देस हंसदरियाई होय सब ॥॥८७०॥। 
ओ--मूख पाक निर्मल है सूरज के नमने  । चँंपे की कली जो सोहै नासिका छब ।। 

नयन सांई के देख कुमलाव नरगिस । अधर हे रसीले कि नावात के छव |। 

नवी सदके' कैंठमाल जव पैन आई | कुतुब कंठ लाकर चुम्या उसके दो लूब ** ।॥ 


(५) राग (संगीत)--- 
मुकट रागाँ पियारी आप रागे राग गाती है। 
मुखारे राग गाती मुक्ख लहराँसों सुहाती है ।॥९०१॥ 
सबाही राग गाकर मूज सुबा के तख्त वसलाओ | 
धनाल्री गाके धन मुजक्‌ सुरंग प्याला पिलाती है । 
मेरे सेंग मिल न जाती सुन के गाती संकराभरना । 
सिरी रागा जो गाती इस्तिरी तूं मुंजक भाती है ।। 
अलापे कानडा गज्जा कमा भौं की चड़ाई है। 
इशक की आग में अब्रू कमों कोशी सिकाती है ।। 
कि गौरो राग जो गावे, तो गोरियाँ का मुलक जीता. । 
सुसारंग नयनि सब रंग में सुरंगों सो सुहाती है ॥। 
सभी रागाँ के गले फूलहार पाया है सो मल्हारा । 
जो गावे रामकेरी राम कर रावां रिझाती है।। 
सभी रागा मुहम्मद कुत्व शह क जम सुहाये ते । 
नवी दोलत शेअर मेरा शकर निम्ने जगाती है| ।॥९०७।॥। 


५» नतु 
(१) बसन्‍्त--- 


वसंत आया सकी जों लाल गाला । कुसुम चोला . , . . . . ।॥।६७५।। 


विकार यव्कापवाालकारकपाए कक 





१. ढीठ, २.चंचलता, ३. ठहरना, ४.सखी, ५.युग, ६.कपोल, ७.नाई, सदा, 
प.मिसरी, ९. पेगम्बर को बलि जाऊँ, १०. ओठ। 

* बही,पृष्ठ १६८१ 

वही, पृष्ठ १६८। 

११. सखी । 


८५ 


दक्वितों हिन्दी-काव्यपारा 


पपीहा गावता है मीठे वैनाँ। मधुर रस दे अधर रसका पियाहा॥ 
पियारी होर पिया हत' में सो. हृत छे । सरो वन में र्हिजी' गल फूलमाला॥। 
कठी कोयछ' सरस नाँदा सुनावे | तनन्‌ तन्‌ तन्‌ तनन्‌ तन्‌ तन्‌ तला छा !। 
गरज बादल ते दादुर गीत गावँ। कोयरल बूके सो फुल्वन के सियालाँ॥ 
सदा सेवा करें ऐसी गुसाईं।दलिदर दुर कर करता निहाला ॥६८०॥॥ 
नय्री सदवे' हुआ वुतुवा तेराजीत । दुंधाँ सीने में सता दुक्यस भाला ”॥ 


(२) 

उमगी से बर्सेत आई नुरानी' । करयाँ कसवत" सवया सव आदसानी' ॥६८२॥॥ 
वर्सेत के फुल खिरे हूँ अपरेंंगीले | हुआ हैरान देस उसतेई! मानी" ॥॥६९०॥ 
कुतल के झूले मोहते हैं ओ मुख पर । कि जो फुलपर ड्ले भेवरा सो ज्ञानी ॥। 

जडित चरक्‍्या सो ** शह पहिले वसत जब । पिलावे नेह-मद तब शह कि म्यानी " ॥ 
कुहुक कोयल वर्सेत के राग गाई । कि पाई हूँ उस रुतमें सुस-निशानी ।॥। 

हवा आकर सफा फुलवन वतूँदे | कि देख ओ-नक्द हो हैरान मानी ॥ 

नबी सदके ' कुतुव शह्‌ वाई जमजम"" । सुहावे सेंग भरे हुस्नों सुहानी "५ ॥॥६९५॥।। 


(३) 

वर्सेत का फुल खिल्या है सो ज्यों याकृत रुम्मानी"। 

करो मिलकर सहेल्याँ सव व्सेत वे ताईं मेहमानी ॥१९०॥। 
वर्सेत का रुत बुझाया है विरह अँंगक सुथ्याँ सेती। 

नवेल्याँ मिल करो मजलिस नवेछा आज झ्ाहानी॥१९१॥ 
सकल झाड़ाँ कूँ छागे हैँ जवाहर के नमन्‌फूलाँ। 

सो फूलाँ सो करे तिल-तिलछू" पिया पर गोौहर-अफशानी' । 
वर्सेत फूला का शवनम*' मय सो भर साकी” सुराही में। 

जो उस मद ते मदन चडकर हमन रंग होय नूरानी॥। 
जो गरजे मस्त हो बादल सुराही नित वरे गल-गल"। 





१ हाथ, २ डाला, दे फोकिला-कठो, ४ पंगम्दर की दलिहारी, ५ दुइमनन की छाती। 
* कुल्लियात भाग १,पृष्ठ १३६। 
६ प्रकाशमान, ७ परिधान, ८ सर्खिया, ९ दुलहन को, १० उसको, ११ ईरान 


का पंगम्बर ओर प्रसिद्ध चितकार (ईसवी तीसरी सदी), १२९ चरण्ियों से, १३ मध्य में, 
१४ पैगम्बर के नोछावर जाऊं, १५ सदा, सवदा, १६ सौदर्य। 


ँ वहीं, पृष्ठ १३८। 
१७ रुम्माका पद्मराग मणि (लाल), १८ भाति, नाईं, १९ पल-पल, २० मोती 


की बरसा, २९ भोतत; २२ मद, २३ सधुवाला, २४ कलकल शब्द । 


मुहम्मद कुल्ली द ७ 


पियों प्याछा ओ गरूगल नादसों हें मेघ नेसानी || 
पिला साक़ी सरासर मय कि ता होयू कशक' हमनाकूँ । ह 

कि इस मयत दिसे मुँजक सदा सब राज़ पिन्हानी ॥१९५॥ 
अँबर होर यो दो मुश्को-जाफ़रॉ' का रुत' आया है। 

इसी ते वार उनोका जग में करता है गुलिस्तानी ॥। 
निछल“ फूलके अरक म्याने' गलाओ तुम कदम' छेंदसों। 

वले फितना  अरक'' सब बास में करता है सुल्तानी ।। 
बँधाओ हौजखाने चाँदों सूरज के सहेल्याँ मिल । 

भराओ नीर अँमुत का कि खेले रंग-अफशानी ।॥॥१९८।॥। 
वसँत फूलका हमायरू पहन कर आई अँगन में छन। 

सौ फूल सिगार के नकशॉमने हैरान है भानी॥। 
बँदी चुनरी पिरित नकशें करी उस पर विगट तारे। 

नवे कद पर सुहाता है फूर्लाँ चोला अरूसानी ॥। 
सूरज किरना की चिर क्यों हात में ले छरलू यह चित सों । 

सहेल्‍याँ सों अछो मुजकूँ सदा ए खेल अरज़ानी ॥। 
नजर है मुस्तफा होर मुर्तेजा का कुत्व शह ऊपर। 

कि दुश्मन की पेशानी पर लिखे हफं-पशेमानी ।। 
उनों के दुश्मनॉँ ऊपर अजल ते लान वाजिब है। 

अगर होए समरकंदी बुखाराई वो मुल्तानी॥ 
नज़ाकत शेर के फनमें खुदा बखशा है ते तजक।। 

मआनी शेर तेरा है किया है शेर-खाकानी* ॥। 


(२) वर्षा-- 


(१) 
रुत आया कलियाँ का हुआ राज | हरी डाल सिर फूलाँ के ताज ॥॥९४४।॥। 
मेहाँ बुंद का लेओ हत प्याला | रुप नार॒याँ साजे एकसते एक साज॥। 
तन थंडत ' लरजत * जोवन गरजत' । पिया मुख देखत कंचुकी कसब कसे आज ॥। 





१. वेशाखी बादल, २. हृदय कपाट खुलना, ३. हमको, ४. छिपा रहस्य, ५. कस्तूरी 
और केसर, ६. ऋतु, ७. पुष्पवाटिका, ८. निर्मल, ९. रसमें, १०. लेकिन, ११- झगड़ा, 
जादू, १२. शराब, रस, १३. कुंडघर, १४. रंग-वर्षा। 

* कुल्लियात, भाग ३, पृष्ठ ३४। 

१५. ठंडा होता हे, १६. कॉपता । 


चंद 


दविसनी हिन्दी-काव्यधारों 


नारी मुख झमके जैसे विजली । अचल बावक में सोहे उस छाज ॥। 
केसफूल दीखे सितारे आासमाँ । उस ज्षमाने की परी पंद्मनी आये भाज ॥॥ 
चौंधर' गरजत होर मेंहाँ वरसत । इश्क के चमने चमन भौरा का है राज ॥! 
हजरत मुस्तफा के सदके' आया वरसकाछ । छुतुब शह इश्क करो दिन-दिन 


राज* ।]९५०॥ 


६ ३०) 


सहेली वनी नीली रुत में शिवानी । मेघा छाये अवर रागारग निहानी'॥॥९६७।॥। 
सोह सीस भेंचल धनुर ज्यों गगन पर । मिरिग* में मृगनियाँ |की कसवत” सोहानी ।। 
पियारी के खूथे बुँद' मशात।'” निगारे । भवाँ कज  सोहें यो ज्यों असमाँ समानी * ॥। 
इशिक' के बने वन सो पिक नाद गावे । पपीहा के बोलाँसो पिड-पिड फगानी॥ 
चमन नादसो ताल दारु बजावे । जोवन ले पखावज वजावे समानी"*॥ 
गुलाबी है गालाँ पिया ले मल्हारी | नवेली नवी कोप्लियाँ ते जत्रानी॥ 
नबी सदके' ऐसे मिरियसाऊ नित नित । अछी की दुआते छतर आसमानी| ॥९७३॥। 


( ३ ) 


मिरिगसाकू आइया फिरते मिरिग-नयनी सिगार्राँ कर । 

जडित मानिक बहुरियाँ छाल मोतियाँ लेके" घाराँ कर ।९८१॥॥ 
बदल जूडे में फ़ेवड फुंड्याँ" झमकाओ विजल्याँ ज्यों । 

छिपा खोपे” में फुलतारे बदलरू के अँधकाराँ कर ॥। 
रसीले कठ सो आछाप अब कोयल के कुहकारे। 

पपीहे नाद सो मद पिउ नितें बदना" खुमाराँ/ कर॥। 
हर॒या शीकश्षा हर॒या प्याला हरुया कसबत” हरुया जोबन। 

हर॒या ज्वानी हर॒याली में न याँ मोत्याँ के हाराँकर।। 
निछल' मुख नीर पूर्रां में मछया लाचन तेरा चचल। 

जोवन गज गर्जने ऊपर लटाँ बादल के माराँ कर ।॥९८५॥ 





१ उसकी लज्जालुता, २ चारो ओर, ३ माय पेंगम्बर, ४ नौछावर, बलि। 
+ कुल्लियात, भाग १, पृष्ठ १७६। 
५ गुप्त,अप्रकट, ६ प्रकाश, ७ वचर्षा-ऋतु, ८ परिधान, ९ पसीने की बूद, 


१० नाइन, ११ सज्जित करं, १२ टेढो, १३ समाई, १४ प्रेम, १५ करन, १६ एक 
बाजा, १७ सुन्दर, १८ मल्हार राग, १९ पंयम्बर की बलिहारी, २० वर्षा काल | 


॥| वही, भाग १, पृष्ठ १९१, १९३॥ 
२१ वर्षा, २२ लेकर, २३ पखुडियाोँ, २४ जूडा, २५ कमीना, २६ मदालस, 


२७ परिधान, २८ निर्मल, २९. मीन। ॥' 


मुहम्मद कुल्ली पर 
हवा आना दिखाकर बोंप सों' कर साज मल्हारा। 
रिझ्ाा ले शाह क॑ प्यारी बजाकर जीव के ताराँ॥ 
मुहम्मद कुत्व शह के कंठ लग नित दिन लगे झड़ ज्यों । 
दु्जें अतिभोग गरमी ते पुहे खुब बुँदां बाराँ करा ॥॥९८७॥। 
| 
गरज्या मिरग' खुश्योँ सों सिगारों आओ सकियाँ । 
पड़ता है मेघ फूइ-फुई बोली भिगाओ सकियाँ ॥१०१८॥। 
अत्तार बाव पन" में फूलाँ के खोल तवले। 
महकार* उचइया' है फिर मन में घाओ सकियाँ ।। 
जों लाल फूल डाल्याँ पर त्यों दंडाँ पड़ अपने। 
बाजूबंदा के सिर ते” फूंदने फुलाओ० ॥॥|१०२०॥। 
अस्मान होर जमी सब यक रंग हो सोहाता। ह 
है आज ऐश का दिन मल्हार राग गाओ० ॥। 
कर किसबत' अहमरी" सब सिर पॉव लग मुकल्लल' । 
सूरज झफ़क ' में ज्यों त्यों हर यक दिपाओ० ॥। 
याकृत अधर पियाल्याँ में भर के मय मुहब्बत । 
शाह नवरल मुहम्मर तई भी पिलाओ०॥। 
नटियाँ क नेन पुतल्याँ के मद पिला मनी कर। 
शह के मँधघर-अँगन * में तट सों नचाओ' सकियाँ ॥ ।॥॥१०२४।। 
(५) | 
साला व साल“ मिरगाँ* आनंद सों कुजाओ” | 
जोवन तवल' खुइयाँ सों नित नित तुमें बजाओ ।।१०३६॥। 
तज तनके जलवे म्याने' जल्वेके राग सोहत । 
रजनी के हत पियाला मय सबके तइईं ले जाओ |॥। 
चुनरी जो चुनके बॉधी ओऔ चीर उसके सोहता । 
बत्तीस वर्न साजाँ अब तन उपर सजाओ ॥। 





१. चावसे, २. फुहार पड़े, ३. पसीने की बंद, ४. वर्षा। 

+* बही, भाग १, पृष्ठ १९५। 

५. वर्षा, ६. सखियाँ, ७. अतरवाली हवा का होना, ८- महक, ९. उठाया, १०. शिर 
से, ११. आनन्द, १२. पोशाक, परिधान, १३. लाल, १४. सुनहरे, १५. उषा की लालिमा, 
१६. नत्तेंकी, १७. मंदिर-आंगन। 

वही, भाग १, पृष्ठ २०१। 


१८. प्रतिवर्ष, १९.वर्षा, २०.कूजित करो, २१-यौवन, वाद्य, २२. सोहाग में, 
२३. आभूषण । 


१२ 


स्क 


९० दकिसनी हिंदौ-काव्यधारा 


अप पोष' में मूंदे है केवडे के फूठ छवि सो । 
छंद सो प्याला ह्तेली नाइयाँ वे तें ले जाओ |! 
सदके' नयी में ईदा' जज्या' तुमन" सोहावे । 
फूतुबे जमाँ वे ताई तोहफा तुर्में छे जाओ* ॥॥१०४०॥। 
(३) शरद -+- 
हवा आई है लेवे भी थट काछा" । पिया बिन सताता मदन वाले बाला ॥१०५१॥) 
रहने ने सके मन पिया बाज" देसे । होते तन के सु जय मिर्ते पीउ बाला ॥॥ 
ऐ सीतछ हपा मुंज गे ना पिया बिन । भुलाया है मुज जीव" व जो उजाठा ॥ 
जो रात आये चांदनी कि मुंजव संतावे । वि चंदन मुज नई नयन सोज"" छाछा ॥ 
मेरे मन व आता है छालन सा मिटना । मजे जाते है पीय हत्त वठ माझा ॥१०५७॥। 
नयी सदवे' झुत्या अनदाँ सो मिलकर | अपस साँड* सो पीबे जम मद पियाला॥ ॥ 


६ कवि की प्रेमिका 
कुतुय वे रनिवास में बहुत सी सुदरिया थी। जिनमें बला-गिप्पाता होने से मागमतती 
(हैदर्महल) वा सम्मान जधिकव था। भाजूव बचि होने से यह अपनी दूपरी प्रयसियों पर भी 
उदासरतापवक अपना स्नेह वितरण परता था। पथ्यों वर उसने बबिता वी, लिनमें से कुछ गरों 
उद्धृत है । 


(१) हम्नो-- 
की, 
“हनी सिरते अपक सेंवारी अजायय | मगाता ' परी हो नियारी * अजायब' ॥॥२११६।। 
नवली के कद सम सरा कद न होवे । कि नी राए मने है पियारी अजायब ॥ 
मदन फूल के रग साड़ी बेदी है।सीहे उसकी मोत्या बिनारी अजायब ॥ 
तुमन याद" की मस्ती मुगर्का चडो है। नयन मन में सिलती सुभारी ' अजायब ॥। 
नवी सदके * कूलत्ा रिझाने वे ताई। बजाता है ताना दोतारी अजायबई ॥२१९०॥॥ 





१ जुडा, २ चाव से, ३ बतिहारो, ४ पेगम्बर, ५ महोत्सव, ६ सोहाग, 
७ तुमको, ८ भेंट) 

+* चही, भाग १, पृष्ठ २०४॥ 

९ सरदी, १० विना, ११ वाला; प्रेमी, १९ पसंद, १३ प्राग, १४ उसुझी, 
१४ फूल, १६ बलिहारी, १७ रवासो, १८ महचयक। 

$ वही, भाग ३, पृष्ठ ८७१ 

१९ नायन, सिगार करनेवाली स्त्री, २० सजावट, २१ अदभुत, २२ शरीर सद॒श, 
२३ में, २४ तुम्हारी स्मृति, २५ सदालसता, २६ पैगम्बर फी बलिहारी। 

 बही, साग ३, पृष्ठ २२५। 


मुहम्मद कुल्ली ९१ 


(२) 

परम मोती चुवाया' हूँ, सक्‍याँ गूंदो खुश्याँ सेतीं । 

कि मुख रूपा के घलकारे' झमकते हूँ मुरां सेती ॥॥२१२२।। 
इशक' दाव पूँजसों खेलती है ओ नह॒वी प्यारी । 

चेंदा मुख पर नये चंदा दिखाती है नवाँ सेती 
कहूँ तुज भेस के बासाँ कि या तुज भेद को कहनी । 

कि तुझ बासाँ के महकारे महकते इबश्के-जां सेती' 
महकता बास तुज तन यो कि महके सात का मह ज्यों । 

पेरेम की वात करता हूँ पेरेम के आशिका सेती 

तेरे नेनाँ की झमकन में सोहावे भेद काजल का । 

लगे ना चाक दो तन का नयन के मंतराँ सेती ॥। 

मुहम्मद बालपन ते है मुहम्मद के गलामों में । 
तो जीता दाव में पयाँ सों सारे सुन्नियाँ. सेती* ।॥२२२७॥। 


अविधजांपमंनरर. 
हालत 


(२) सॉँवली ---- 


मेरी सॉवली मनकि प्यारी बव्सि।कि रंग रूप में कँँचली नारी दिसे।॥॥२१५०॥। 
सोहै सब सहेल्याँ में काली अजब '। सरोब्रिच्छ/ नत्ारी ओतारी'' दिसे।। 
सकक्‍याँ में डोले नेहावाजी सों जब | ओ-मुख जोत त॑ चँदकि ख्वारी' दिसे।। 

तूं सवरमें उतम, तनारि तुज सम नहीं । कोयल तेरी बोला ते हारी दिसे।। 

तेरी चाल नेकी सभी मनक भाय | सकक्‍याँ तू (है)जों फुल्ल भारी दिसे।। 

बहुत रंग सों आप रंग्या सकक्‍याँ। वले” कॉ तेरे रगकि नारी दिसैी॥ 
नबी सदके ' कुत्वा पियारी सदा। सहेल्याँ में जेबा” तुमारी दिसे ॥॥२१५६।। 


(३) कंवली -- 
(१) 


ले खड़ी कमली पियारी अपने हत म्याने | पियाले। 
ले विचकती हिल्डोनी में” पवन जीवन हरन वाला ।॥॥२१७१।। 


रिबन, अुलाकाडाएपापमंलइपामदाकाककरी हलाउप 





१. चुन लाया, २. चमक, ३. प्रकाश से, ४. प्रेम, ५. प्राण से, ६. शान्ति, ७. प्रेमियों; 
८.टुकड़ा, ९. सन्नी सम्प्रदाय । 

* बही, भाग १, पृष्ठ २३२ । 

१०. अद्भुत, ११. सरो वृक्ष जेसा जिसका शरीर हो, १२. दुर्लभ, अवतारी, 
१३. संख्या, १४. बदनामी, बरवादी, १५. लेकिन, १६. कहा, १७. पैगम्बर की बलिहारी, 
१८. सुन्दर, १९, हाथसें, २०. सिलने में। 


हि दविखिनी हिंदी-काव्यधारा 


इश्क बसा के मौ फसा वाक खीचे आधा धन जो। 

केस म्याने' फूल जडी चोढठीमने' दबता वे वाला ॥ 
केवलि मुख पर भौ चडाई है या नूर्गं सेती | 

इच्क के फर लिखे है पूछो तुम उस नादाँवाछा ॥ 
इश्के धुता' ते छगे है मेरे नेन म्याने' कुमारी” । 

नयन लज्जत मु चस्ताकर मेरे तन में कर उजाठा ॥। 
सिचनो सिचाती सदी है प्यारि अपने खज्ज सेती । 

अँचल ओझलते नचाती है, नयना-पुतत्याँ का चाराँ* ॥ 
नो रतन रोथन हुये हैँ उसके भंग के रेंग सेती । 

चाँद सूरज के हमायल"' पाये" हूँ गले कृंठमाल ॥ 
है मुहम्मदकुत्व शह वदा' अली का फमतरीना ! 

तो अजलते उछते है मूँज सिर पे अस्मानी रुमाछा | ॥॥२१७७॥। 


१३) 

ठतुज॒ कह देस सर" वाहाके" किये है वन में। 

तुज कह सीहावता है जन्नत केरे/ चमन में ॥२१७८॥ 
पलका नमंद' तके कर राख्याहू में तवे तैं। 

जो पुतली वो हिन्दी टुक जाये मुज नयन में ।। 
दी लछब' तेरे रगीले यावृतकं एदये रग। 

ले भीक रंग अकीका रसी हुये यमन में ॥२१८०॥ 
खिल्वत"' में गमते शाह जब डुबता है चाँद घन पर । 

छप जाय सूर तिसमें निकले जो शह भँगन में ॥। 
वारीक तुझ कमर देख वारीक हुआ हु जौ बाल । 

बैसा नहीं है कोई तार एक प्रैरहना में ॥ 
काल्या गोरथा सक्‍या के जगमें जो थ्या सो बिसरया। 

कवली सकी" क देसत में सुद” भुल्या दखन में। ॥२१८३॥ 





१ जत, तेज, २ केश-मच्ये, ३ चोढी के बीच, ४ आभा से, ५ सुन्दरियोक्ता प्रेम, 
मूरत्ति-प्रे, ६ नयतके भीतर, ७. जुआ, ८ नपवास्वाद, ९ खाद्य, १० गतिया, 
१६१ गलेका आभूषण (हमेल), १२५ पाये (पंजाबी), १३ दास, १४ ध्वजा । 

* चही, भाग १, पृष्ठ २३५ । 

१४ सरो बृक्ष, १६ हाँके, १७ स्वग के, १८ नम्दा, फर्श, १९. लिये, २० भोठ, 
२१ भीख, २२ एक लात पत्थर, २३ एकान्त, २४ मौज करते, रहते, २५ परिधान, २६ सखी 
(तरुणी ), २७ सुध । 

 बही, पृष्ठ २३६। 


(४) पियारी-- 


मुहम्मद कुल्ली 


(१ ) 


९३ 


, सकक्‍याँ जा मना ल्याव प्यारी कुँ आज । कि सब छंद भरया का अहे सीस ताज ।॥२१९४।। 
कहो यों कि मंदिर कुं बहु जेब सों'। सँवारे वले' ना गमे तुज्ज' बाज ॥। 
मदन आ सताता है गर म्यान क"। करोदाद्‌' अपे आ, तुमारा है रज ॥। 
अजायब'" है किसवत तुमाँ हुस्त की । कि उसते सोहातां है इश्क्यां' का साज ।। 


तू खूबान का रूप में हैँ वादशाह । तो ल्याये हें सब तेरे ते” नह-ख़राज 
तुमन मृक्ख का नूर जब देखे में । ओ एक छत मुझे सो बरस का है आज ।॥। 


4१ ।। 


नबी सदके क्त्बा ते मजलिस सदा । सोहाता है, जो हुस्त सो" मुल्क छाज” ||२२००॥। 


किलर (कक करफ़ामते हलक डाक फाक:अद डिक फरय जय फपार। प्याकदा 


की 

प्यारी तु बोल मारे तुज बोल ने पतियार । 

दिसता है बोल तेरा हर एक जो किनारा ॥२२१५॥। 
चोटी ते री सो' नाग है होर जहर उसमे कडवा । 

ओ घर खेला में दिसती तू साचली' सँपारा '। 
फिर फिर भँवर के निमने तुज बास हूं तो लेऊं । 

उस वास में नहीं हँ नरगिस्स का खुमारा ॥। 
देख-देख कर सँदलक लाना ” मुशक कि लाना। 

तृ-तन की वास आता सचला “ जिवाँ सँबारा ॥। 
पैनी है काँज” की काज अछरी* बंधी सो हत में । 

क्या जानें पाच  होर काच' ओ हिंदवी गंवारा ।। 
तुज-बोल में नमक नें तेरे अधर में रस ने । 

तेरे क्नक मे कसनें होर चोटि है अंधारा ॥॥२२२०॥। 
ऐसे रतन रसन'' सों दरिया ते कृत्ब काड़े । 

दो जग में उसके दायम है मुर्तुजा' अधारा | ।॥२२२१॥ 


१. सोन्दर्य से, २. लेकिन, ३. तेरे, ४. बिना, ५. उसको, ६. न्याय, 
७. अद्भुत, ८० तुम्हारा सोन्दर्य, ९. नाज़, नखरा, १०. तेरे से, ११. स्नेह का शुल्क, 


१२. सौन्दर्य से। 


*बही, पृष्ठ २३९। 
१३. नहीं, १४. सच्ची, १४५. सेपेरा, १६. भेंवर की भाँति, १७. चंदन को लगाना, 


१८. सच्चा, १९. नौछावर, २०. पहिनी, २१. एक वृक्ष, २२. अप्सरा, २३. पन्ना, २४. शीद्षा, 
२५. वाणी से, २६. पेगम्बर मुहम्मद । 


वही, भाग १, पृष्ठ २४२। 


डे 


(५) गोरी-- 


दक्लखिनी हिन्दी-काव्यधारा 
(३) 


पियारी तेरे विछडने ते रन मुँऔ नीद आवे ना। 
तुं कुदरतवी' घडी तुज विन घडी पीरित मो भावे ना ॥|२२२२॥ 
रयन-दिन कूच जाने ना जो कोई जिव बाशिक है तेरा । 
लगा है यादों यो तेरा कि भी कुछ याद आवबे ना॥ 
पिरित तेरे कूँ छुकर्मा' भी सर्के न दाझ देंने कू। 
सेहत' क्या होये आशिक तें' जो छव झर्वत* चसावे ना ॥। 
सची तुम रात वा यक रात मुंज सो रात हो दिसता। 
क्ना' किस सेज रहना में जो तूँ सज अवन-बुलावे ना।॥। 
तेरी इस आँच' ते दिल है जैसा अवलांज का क्ल्ला। 
कि जो नावत" तूं घट है अपसक पिग्गलाव' ना।। 
तेरी बाता तेरी धाताँ" तेरी रीताँ अहे वहु धात'। 
देती जो कुछ तूँ गाल्याँ दे (अदर-) वामे दिलावे ना ॥। 
नबी सदके' इशक वाता "' खुदा तुजते ” दिया साना*। 
तुजे कुदरत" एता है जो कुतुब कू समजावे ना“ ॥२२२८॥ 


सोहाता है मुस-हुस्न' गोरी का शवाब  । ओ-मुख चद पड चेंदक्याँ है लाजो नफ़राब' ।२२२९। 
ओ-कद'' सर्‌व ने है कुंदन का निहाल' | झमकता है तो उसेते सूरज का ताव"॥। 

तू रग रस्स की वाग की है कली । तो चूता हे जीवन का तुज मुखते आब"॥। 

ग्साऊछे ” अधर हूं तेरे मद भरे।सों करते हूँ उश्शाक -दिलक कवाब ॥। 

कहूँ जुल्फ या ताज सुबल मोहे । ओ मुख फूल पर जो कि चेंद पर सहाव" ।। 

तेरी चाल मद-भस्त ते छाजें गज । नही उनमें ये भेद होर ए शिताब ॥ 
नवी-सदके ' कुत्था सो गोरी मिली । तो गल बाँह दें उससूं पीव शराबां ॥२२२५॥॥ 


१ ईइवरोप शक्ति, २ कुछ, ३ स्मृति, ४॑ लुकमान हकीस, ५ दवा, ६ स्वास्थ्य, 


७ प्रेमी के लिये, ८झ अधर रस, ९ कहना, १० ताप, ११ मिसरी, १२ पिघलावे, 
१३ ढंग, १४ प्रकार, १५ बलिहारी, १६ प्रेमवार्त्ता, १७ तुझसे, १८ उसका, 


१९ प्रकृति) 
" बही, भाग १, पृष्ठ २४३॥ 
२० मुख सौदये, २१ जवानी, २२ पर्दा, २३ शझरोर, २४ बूटा, २४ प्रकाश, 


२५६ चमक, २७ रतसौले, रे८ प्रेमीगण, २९५ बादल, ३० जल्दी, ३१ बलिहारो। 


वही, पृष्ठ २४५ 


मुहम्मद कुल्लो ६५ 
(६) छबोली-- 


छबीली सों लग्या है मन हमारा । कि उस विन नहिं हमन' यक तिरू' करारा ॥। 

सब्री के नहीं है ठौर दिल में। सवूरी क्‍यों करे सो करनहारा॥। 

अलक फांसी सों पंखी जिव पकडने । दिखाई गाल ऊपर' तिल का चारा ॥२२५०॥। 

बसे मन में सो उसके रू्यालू निसदिन । नहीं उस रुयाल बिन मुँज-मन में ठारा ॥। 

नयन वहरी' छोडी सूकी” डोरी सों। करे चंचल पंखी दिलक्‌ शिकारा |। 

मया कर ना करे माशूक” अपे हो | कहो न क्‍या करे आशिक वेचारा॥। 

नबी सदके कुतुब आशिक है तेरा । सदा मिल अछ”” न हो एक तिरू बिन्यारा*॥२२५४।॥। 

(७) लाला (लाली )-- 
(१) 

हिल्‍्या मन तो बाला सकी सुन मो छाला | विरहते मो जाला वली वालि वाला ॥२२५५॥। 
(जो) वन वन है आला मो कर मत्तवाला | मंगे' मेरा ख्याला सुराही पियाला ॥। 
तरखता * है चोला मुँजे बाज ढोला | हुआ है अवोला मेरा साईं वारहा | 
अधर का पियाल दे होठो।” हवाल्य । तूं कर फूलमाला तो तन जावे झाला ॥। 
मो सन तो सो फूल्या गया मन सो तोल्या । बिरह राज़  खोल्या तूँ दे अब वसाला ॥२०॥। 
में गाऊं यललला' वले मन तलल्ला | हुआ मन अलल्ला अपें आग ले छा ॥ 
नबी सदके कुत्बा तु मन सेज बसला | बुला ल्‍या भुला लया नवारों मलाला | ॥॥२२६१॥ 


(२ ) 
इच्क में मस्त मतवाला हूँ लाला । तूँ अप अधरों ते मूँजक लेना प्याला ॥॥२२६२॥। 
सुरा के सुर नहीं ओ रस सुरस है | अधर-रंग में हयाते आव जाला ॥ 
भरी जोवन जवानी मेटनी सो । मो दिल मैखाना” प्याला देउ गुलाला ॥ 
खुमारों सुन काहे मुंज दे न बोसा'। चमन गाछा में हे देंत फल कूलाला ।॥। 
जीवन माती पियाले नन कीती। तेरे हँसने ते होये देस” उजाला ।॥। 
नबी सदके ” रहे तुझ इश्क म्याने * । कुतुब सों क्या पिरित देउ कठमाला ॥२२६८॥। 


१. हमको, २. पल, ३. घ्ये, ४. सन्तोष, ५. ठौर, ६. बाज़ (पक्षी), ७. सूखी, ८- 
स्नेह, ९. प्रियतम, १०. रह, ११. पल । 

+ बहूं, भाग १, पृष्ठ २४७। 

१२. सखी, १३. मेरो लाली, १४. बढ़िया, १५. चाहता है, १६. तड़कता है, १७. अधरों 
से, १८. झल्लाहठ, १९. विरह॒का भेद, २०. मिलन २१. यला-ला (शब्दानुकरण), २२. रंज। 

वही, भाग १, पृष्ठ २४८। 

२३. से, २४. सधुशाला, २५- चुम्बन, २६. किया (पंजाबी), २७. चौस, दिवस, 
२४. पेगंबर की बलिहारी, २९. प्रेम सें, ३०. किया। 

+ वही, पृष्ठ २४९१ 


९६ वक्सिनी हिंदी-फाव्यधारा 


(८) मोहन-- 

पिरित ताजी छगी है मुंज सकी! मोहन पियारी सो । 

बेंध्या हें दिल ओ नातु र छद छरी गुन्यत पारीसों २३० १॥ 
उमेदो के अचू' मोती के रासाँ बाघों दहू कर ढंक | 

रयन सारी सुबह छग मूँज गई है बेकरारी' सो ॥। 
तिया उिसूबत सक्‍्या हा यक परन की उस चंदरमुस व्‌। 
सोहानी संब्ज" सारी सो शिफ अचल फिनारी सो॥। 
अजहु दिसत्या हूँ तुज मुसमें विशान्याँ साईं मेंग सेंग क्‍्याँ । 

अजहुं घुल्ती अहे तेरी नयन निस वीं। सुमारी सो ॥। 
सजन के नेह में विन मस्त ढोय ने काम हासिल तू । 

नही है इश्व' क॑ वुझ आशनाई' होशियारी' सा॥ 
पिया मिलने के किस्से शौफ सा को रेंग-रेंग सेती। 

न को साजन की दरी वी वचाय नेह की दुत्यारी सो ।। 
नयी सदझे हुये हूँ मुजक लावा" के ऊपर छाबा। 


ध््का 


कय हैं तह वा सौदा कुतुब घह नेह भारी सार ॥२३०७॥। 


(९) हैदरमहल (भागमती)-- 
६१3) 


हैदरमहल मया" ते नावात" घोल साजे। दिन दिन अरनेंद सेती तबर्ल्लाँ मदन के वाजें।। 
उस सव-वद्‌'' के ऊपर जलवा है नौरतन का । इश्शकक पातुरो सव उस फास * देख छाज ।२३२३ 
सव आशिरा के दिल में है इहफ़ फूल जलवा | पुतल्याँ नैन बयाँ मेरे मन में अनेंद सौ गाजे ॥। 
इश्शक का टीका छाई अपनी पेशानी* ऊपर | चौफेर नौरतन के ताराँ महठ सा वाजें ॥। 
चादर इशक का ओढे जा बिखटूटी दीसे।तेरे इशर के त्याजा देखे हूँ छाजो भाजें ॥ 
मारे" सो विद बनकर विरदा सो नाचे नरसन'। सावे स्मारू उडते हू राज करते राजे ॥ 
सिदक नयी शुकर'' तुजक्‌ मिली ये पातुर | हेदर गुलामी सेती तुज-सीस ताज साजे |॥२३९ ९॥। 





१ मेरी सखी, २ आाँतू, अज्‌ (पजावी), ३ फेली, ४ अधीरता, ५ किया, फरी, 
६ हरी, ७ उपा (अचल), ८ प्राप्ति, ९ मित्रता, १० चाह से, ११ कई, १२ लाभ। 


* बहूं,, पृू० २५५। 
१३ हंदरमल (भागमती) की माया (प्रेम) से, १४ मिसरो, १५ सरोज-से सीधे 


सुडौल शरीरवाली, १६ सोहाग, १७ पास, १८ ललाट के ऊपर, १९ २० २१ नृत्य के रूप, 
२२ घन्यवाद। 


वही, पृष्ठ २५७। 


मुंहम्मंद कुल्ली .- ९७ 
( २.)) 


भवाँ-अबरू' में मावे बिरद बाँदे।इशक के राग तामें भेद बाँदे ।॥२३३०॥। 
तेरे केश में केवल होर सर आवे। कमों भौंवां में काजलसाज सादे॥। 
चोली तँग अँग में नित नारँग निपजे । नयन सूका' सों गो चित नित्त फांदे॥। 
सुने जाली मने' मन में हिलजा । इशक नादान” सों नित आनंद ते (वा) दें।॥। 
तूँ घुरकर देख रखी है किन ये तुर्रा । किते काँदयाँ' पूछ न बझे कॉँदे।। 
नबी” सदके मिली हेंदर पियारी । सेव्याँ सेतीं चित्तसों चित्त बाँधे।। 
तेरे अंचल पै हैँ चँदनी का छाया । कुतुब डाबाँ सों बिरवाँ कास बाँदे* ।॥२३३५॥ 


( रे ) 
नयन पुतलि हमसों करे एक बात । नयन' व्तमें दावा के फ्‌ छाँ खिलात ॥।२३५१॥। 
इशक किसवताँ ते मजे मुश्तरी | इशक अँत अधर मेवा तुजक सोहात॥। 
इशक तोरे जोबन की सारा" करे। अधर तेरे कौसर*' का प्याला पिलात |। 
अधर पर तेरे है पेरेम का निश्ाँ। अधर चूमते ते सो छाजे नबात*॥। 
उचित चॉद सोहते तेरे दो-दो दिल। तेरा मूखडा प्रेम कहानी सुनात ॥। 
चतुर नारियाँ में चतुरपन तुझे । कि आपस के ” मन म्याने  मॉँगू सनात || 


ऐ २0० 


नवी-सदके मावे ” चतुर कुत्व सास' । कि रोयाँ मने कुत्व तार/ जँतात| ॥॥२३५७॥। 


(१०) हातस-- 


नारी सो है तुनज अताले वाला । झलकार सही... . . « ॥॥२३७४।। 
संपोली उपर प्त्रंग सुट्या चाम। छठे अलकॉ में फूलमाला।। 
रतन ते अदिक दिये होठों पर । अधरों के ऊपर जडे सो लाला।॥। 
देख चँदनी में चंदमुखी क॑ । सुरज के पिलाये छंद सो पियाला।॥। 
दिन रात हुआ जो खोले घन केस । निस में जो हंसे पड़या उजाला ।। 
नारयां में जो नाज' भाग अचकल । अँग सँग से करे पिया निहाला ।। 
नित पीवे अलछी के संदके हातम। कुत्वा के अधर ते मय. पियाला३ ।॥२३८०॥।। 
१ अ-लता, २:सूर्य, ३. संघान करे, साज, ४. उपजे (गुजराती), ४५. काँटे, 
६. स्वर्णजाल में, ७. अज्ञ, ८. कितना, ९. रोये, १०. पेगम्बर की बलिहारी, ११. दाव-पेच। 
+बही, पृष्ठ २५८१ 
१२. कासना, १३. पोशाक, १४. सार, १४५. स्वर्गकुंड, १६. सिसरी, १७. अपने, 
१८. सन से, १९. मिन्नत, २०. शरण, २१- राजाओं। 
वही, पृष्ठ २६२। 
२२. उतावली चाल, २३. भुजंग, २४. छोड़ा (पंजाबी), २५. हावभाव । 
4 वही, पृष्ठ २६८। 
१३ 


श्द दक्खिनी हि दी-काथ्यधारा 


(११) हिंदी छोरो--- 


रेंगीली साईं ते तूं रेंग भरी है।सुगड सुदर सहेली गुन भरी है।॥२३९२॥ 
लटकना बिजली निमने' उस सुहावे । वो हिंदी छोरी बहु छद शहपरी' है ॥। 
चेंदर-मुस सोहन्याँ जबनाचत्याँ हैं ।जो तनमें तू सुरंगी जो परी है।। 
सभी हूरा न आर भाज तुज सम। वि तूँ-वाला में सव अवर' भरी है ॥ 
उपजता है तेरे मुसतें जे शादी) । जो शावीते सो जोहरा” मुश्तरी' है॥। 
नवी सदके रिशाये फुत्व महक | तोसकिया में ते जैसी झहपरी है ॥॥२३९८॥ 
(१२) पश्मिनो-- 
(१) 


तुज नाक मोती मुस्त ऊपर देताहै आवसो'। या सिच्च''के चब्मेमें तिरता बुडपुडा ' पुरक्षायसो । ॥ 
ओोवुटयुडे का अक्स तेरे मुख ऊपर यो छाया। ज्यों चाँदनी वी जोतिमने ।' मुझकी कठक'' है दावसी। 
तुज नैंन वी रावत” चढ़ाई भी कर्माना रूस कर । सव आशिक में मुज ऊपर राखे चापनावुसो ॥ 
जब नाक में मबरा सुहागग पैंन आई जलवे में"। बोबुफूछदे मुज ज्ञान पर सिक्‍या बरे 


गव-ताब ” सो । 

मुक्वा जो छटकाई भुनक वालो में पद्मनि पद्मदे । एक तिल" में हिछजाई' मुँजे उस कमरे के 
कुल्लावस ॥ 

कुल्लाव भुट मन में कक ' गैची अछक डोरीसती । अप इनक के खाँ दिखाती है अजब रूखवाब 
सी ॥२४०५॥ 


हस्निन आखिन होर चित्तिनी मुल्वर रहे घन भेद में । वो पश्चिती मिलकर सोहे मब कृत्यक्षह 
नश्वावसी। २४०५॥। 
(१३) सुदर-- 
हे 
चदर-मुख तुज छाल छब हूँ, दसन जो तेरे तारे हूं । 
कहो यह चाँद काँका है, किस अमर्माँ ते उतारे है ॥ 


१ नाई, भाँति, २ चतुराई, ३ परियो की रानी, ४ स्वर्ग की >प्पराएँ, ५ होगी 
(पजावी), ६५ एफ सुगधित रत्न, ७ जवानी, ८ बहस्पति, ९ शुक्र । 

*बहीं, पृष्ठ २७१। 

१० तेज से, ११ अमृत कुडका रक्षक देवपुत्र, १२ वुलबुला, १३ योवतपुर्ण, १४ छामा- 
चित्र, १४ प्रकाद् में, १६ काला घव्वा, १७ रावट, १८ अगर, १९ सोहामरात, २० ताप, 
प्रकाश, २१ एक आमपण, २२ पल, २३ हिलमिल गई, २४ कहूँ (कौरदी), २५ अकार। 


[बही, पृष्ठ २७२१ 


मुहम्मद कुल्ली ९९ 


अगर यह चाँद उस असमाँ का कहे जग तो कबूल क्‍यों । 

समाँ के' के चांद मुख में कवन देख्या जो तारे हैं ।। 
सुरज चेंद सो सुंदर मुख के दिये तश्बीह सब शायर । 

वले पँछे जो मूँजकू तो उस-अंगे' ओ बेचारे' है ।। 
कहे देखे करिश्मा” कर वो सुंदर नाजनी मुंजकू। 

तो उस नैंना के झलकारे झलकते जो कठारे है ॥ 
समा आ बाज के ऊपर हृदफ सो सूर' करना वो । 

भवां के कौस सों तारे के नयनाँ तीर मारे है ॥२४१०॥। 
सुरज होर चांद के किरना झलकते सो दिसे मुज यों । 

कि जों मँगते सूँदर कने ” ओ गदा हो हत पसारे हैँ॥ 
ऐसी सूँदरक पाया हूँ खुदा के रहम ते कुतुबा । 

जो हरहोर मलूका' देखकर हुये हैरान सारे हे*। 


हट 
आई नारी सुलक्खन चंद-पेशानी । हिंदोले चित में लछालनक पेगाने ॥१६२२॥ 
वचन-अमृत कुरंग-नयनी सौ वो वार। पेरेम के नाव सो घंगृह बजाने ।। 
सो नारी पद्मिती अति चंचली है | सुँदर मद गल सुधाकर मद जो आने।। 
फरिश्ता देख मुख सुब भूल जावे । सरग आछर'"' हुई है उस-दिवाने।॥। 
पंखी देखत सो मुख परवाज*' होये | मिरिगलयनी मिरग तन में रिझाने ॥। 
सखी सूंदर नहीं उस सम जगत में | चमक चमकानने जग मन भुलाने ॥१९२७॥। 
(१४) रंगीली-- 
मेरी मिठ बोलनी मीठाइ सों प्याला पिलाती है। 
खुमारी रात का अपने नयतन म्यानें” दिखाती है ॥ २४२० ॥। 
मेरी शीरी कंघी करती कंगन बजते ह नादाँसो। 
रतन टीला (टीका ) धरे मेंगमे नवे छंद सों दिपाती'है ।। 
नबी मतवालि मद प्याला पिलाती नैेन नकरॉ" सों । 
नयन खुम्मारि अपने तत चढा धनुक नवाती” है। |। 
१. घुस के, २. उपसा, ३. कवि, ४. लेकिन, ५. आगे, ६. तृच्छ, ७. चमत्कार, 
८.डर, ९.सुये, १०.पास, ११,शिखारी, १२९.दया, १३. अप्सरा |: 
* वही, पृष्ठ २७४॥ 
१४. चाँद-सा ललाठ, १५. अक्षर, १६. सूरज, १७. तयन में, १८- साधुरी, फर्हाद 
की प्रेमिका, १९. लीला, नयन-लीला, २०. मिसरी। 
विही। पृ० २७४ | 


(७) 





(१६) चचलनय 
दो नैन फुा के 


पीसी सुत शेहिक 
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तुज नेन चंचल, , . . . .कानपर दो जुल्फ सों। 
खेले जो धर थुड़ी' के कू तुज मुक्ख के महताब में॥। 
यह क्या अजब पडता नजर जो धूप पडती चांदपर । 
या मुख न रानी जोत भर है नेत केरे शाब' में ।। 
है लइ्करी नेनाँ तेरे संजोर सलह' कला करे। 
कोइ रीस' तिसकी क्यों कर सों दिस करे असबाब में ॥ 
नेनों घलाती' सूँदरी तब कुत्बशह्‌ कू भावती। 
मिल सेज में रीझावती चोसार” तूँ हर बात मे* ॥॥२४६६।॥। 
(१७) फितनये-दकित--- 
हिल्जाये। जीवाँ कँ सकी अप-चोली केरे ताब'' में। 
पुतछी निमन लुडकाय है दिल अप-तयन-मेहराब में ॥॥२६०१॥। 
कहिया कि “मुख दिखला मूँजे छाती सो छाती ला मुजे ।* 
कहई “अपनि-घर आ मुँजे” बेसुद हुआ इस जाब में।। 
सूरज बदन झलकाये जब छुप जाय तारे छाज सब। 
देखत सो उसका जोत-छब ताकत न है महताब में ।। 
क्या चलबली ' सोधन है तूँ, हर फ़नमने पुरफन है तूँ। 
होर फिल्नये दक्खिन ” है तं सरजोर “ हुर यक बात" में ॥। 
सदके नबी कुतबा सों मिल करते रल्या हर एक तिल ॥ 
लुब्दाये कर मुज जीव दिल पिघलाय जो कंद आबसमें" ।॥॥२६५५॥। 
(१८) तिलंगिन -- 
पियारी जोहती में पन्‍त ' तुज पेम* ॥ मुँजे जिव देवना है पेम में नेम ॥।२६०६॥।॥। 
गरब ” सो में न बूजी थी पियाक। कि यक था मुज नयनतल कोह* होर हेम ।। 
ढुँडयां हूँ मूँ नही पाया पिरित जेह | बहुत जोया हू ने पाया हूँ में थेम॥। 
पेरेम पियका हमारा जीव संजिवो । पेरेम पँथ में है उद्शाकॉ” का यह नेम ॥। 
नवी सदके  कुतुबशह सांवली सों । वचन हिंदी सों बोले एम्म रे एम] ।।२६१०॥। 


समा, पाकर फेस जालए! एप उाातपाा 0 साइआमा वैडाप॑ ८७ इप्रनकाया पिनम्फाओ एक 


१. अलक, २. ठुड़्डी, ३. चाँद, ४. प्रकाशसान सुख, ५. जवानी, ६. हथियार, 
७. ईर्ष्या, ८. विषय, ९. गिराती, १०. सर्वतोभद्र । 

*बही, पृष्ठ २८०९ । 

११. फंसाय, १२. ताब, सौन्दर्य, १३. पुतली-सी, १४ जवाब, उत्तर, १५. चंचल, 
१६. कलामें, कला-मर्मज्ञ, १७. दक्खिनी की आफत, १८- बली, १९. बात, विषय, २०. रले, 
मिले, २१. क्षण, २२. खींचे, फँसाये, २३. पानी में, २४. आंध्र तरुणी (गोलकुंडा आंध 
में हू), २५. पथ, २६. तेरा प्रेम, २७. गयवें, २८. पहाड़, २९. ठांव, ३०. प्रेमी, ३१. बलिहारी, 
३२. क्‍्य( रे क्या (तेलुग)। 

| वही, पृष्ठ ३२१॥ 


१०२ वक्लिती हिंदों-कास्यपारा 
(१९) दक्षितकी पुतती 


सदा मुंत मस्त करती है नयन सेती सन प्ुतठी। 
वाली मम्जे के प्याले पिछाती है जुबन-पुतदी ॥२६१६॥ 
नयन थी सत्रों वर कहती बने अब सत्र में वीता। 
नेयत होते हूँ रोशन देखती तू है गयन-पुतली ॥ 
भवा कश्तीमने में यो रहा ज्यों नूह कच्ची में। 
पिरित दरियामन" पाया परी ऐसी रतत पुतली॥॥ 
तेंय मु लोहालिया या डर ना में परी-जिनते। 
हिंदू पातुर सेपडती ने विचकती ज्यों हरिन पुततली॥। 
अगर मेंगती रिजानें आशिकाँ के ते! घडी तिलतिल | 
अचड़ झलताये रोसा सोचदे उगडंग बयन पुतली।॥ 
नयन के हीश+ में पुतठी नवी चाल्याँ-सों तिरती है। 
नयन आशिक है देंपनेक वचन सुनने वरन पुतती।। 
नदी सदके (जो घिरते जीतिया नादाना बाठी क्‌। 
अनन्दासों मिटी दुतुबे-जर्मा' सेंती दविन-पुत्ततीर ॥२६१७॥। 


७ गजलें (प्रेम-गीत) 


(१) सौंदर्ये-- 
(१) 
मुखमें बनफशा रंग तिला वा नूर में तूँ पाइया । 
ज्यों स्थाम रस चदासो मिल सत्र जग प चेंदना छाइवा २९॥ 
मुरा काब्ा के स्थाने-सर्ने मकसद सु” पाले-गर्ने । 
उम्मेद के सानें-मने गौहर" के दावे छाइया ॥॥३०॥। 
कुतल में फ्रेपडे थेस है लोगों कहें निस-देस' हैँ। 
मानिक उजाले सीस है मतर सो मैं हिल जाइया ॥॥ 
मजनूँ सो मेरा नाम है वहशी'* तूं मुजमो राम है। 
इस मुस्त अछप मुज दाम है इक बीच में गलवाहिया ।। 


बगल नती 





१ कटाक्ष, २ धैर्य, ३ भों-डपी नाव में, ४ जल-प्रलय का पैग्स्वर, ५ समुद्र में, 
६ ताबीज, ७ तई, से, ५ पल-पल, ९ रोप, १० कुड, ११ ब्रेवश्, १२ बाला, तदणी, 
१३ थुगका ध्रुव 
". बही, पृष्ठ ३५३ 
५. १४ एक फूल, १५ प्रकाश, १६ बीच में, १७ मेरी अभिलाषा, १८ घर में, 
१९, मोती, २० निशि-दिवत, २१. फँसामा, २९ अगली, २३ सततोष, ३४. जाते । 


मुंहम्मंद कुल्ली १०३ 


तुज गाल फूल आले ऊपर लट है सो गुल्लाले' उपर। 
या है भँवर छाले उपर सो नक्श मुज मन काइया ॥। 
मुज ख्यारू-म्याने तूँ बसे मुज ज्ञान-दीवा तू दिसे। 
कित्ता कसौटी पर कसे में ध्यान तुजसों लाइया।। 
विरहा मआनी मिल अहै उसका दिला मुज दिल अहै। 
फूल संग रकीबा हिल अहै क्यों भी तो धृत्त विलगाइया” ॥॥३४५॥। 


ट (२) 
जुल्फ़ के जदवल' में हिलजा है देखो बादें-सबां । 
हिलजता है बाव ऐसा बूझो वो क्‍या है बला ॥११९॥। 
नेन मिट्ठाई सों लबदें जाहिदाँ” तुज-नेह में। 
हम मखी के चाखता है ओ मिठाई सब रवा ॥१२०॥। 
तेरे मुख के नूरते होता मुनव्वर चाँद अजित'। 
दिलकी तहकीकोाँ सों देखो है बी वातां बेरिया॥। 
तेरे मुख मस्हफ उपर" खीचे सूके' का ज़बर। 
जज्म' हो रहिया है दिल तशदीद ' ता कर आ पिया ॥। 
सब्ज खत अँगे" कहते हे बात लोकाँ सब्जी का। 
क्या खबर है उनके क्‍यों पीला हुआ सब गिया”।। 
केस खोले करने कंघी रात है हमना कु वो। 
मॉग काडे जब सकी वो देस” हमता के सुवा।॥। 
तुज केता को ए शमे” अप-रोशनी ते सिर न खीच | 
मारते हे दम-बदम' गर्दन कि तूँ है बेहया"' || 
सीधे कर हुनरॉसेती दिखलछाते उसका नूर सब। 
नूर जाता उफ सेती इसते सदा है बेनव”॥ 
रात सारी तेरे गम खींचे' सफ़ां हमनाँ उपर। 
मीठे वचनाँ ते लिख्या मेरी खलासी ” का रुखा  ॥|२७॥ 


१. ताक, २. लाल फूल, ३. कुतुब कविका एक उपनाम, ४ प्रतिद्वंही । 

*बहीं, भाग २, पृष्ठ ४। 

५. अकलका फंदा, ६. प्रातः समीर, ७. फेसे, खिचे, ८- संयसी, घामिक, ९, आदित्य, 
१०. निलेज्ज, - ११- गाल, १२. कॉटा, सूखा, १३. स्वर का भार, १४. हल (हलन्त) 
का चिन्ह, १५. द्वित्व-चिह्न, १६- आगे, १७. तृण, १८- दिवस, १९. कहूँ (कौरवी ), २०. 


मोमबत्ती, दीपबत्ती, २१. क्षण-क्षण, २२. निर्लेज्ज, २३. कलाओं से, २४. अफसोस, 
२५. बंचारा, २६. जुल्म, २७. मुक्ति, २८० रुवका, लेख पत्र। 


(०४ दविसनी हिंदी-काव्यधारी 


अप-गुनाहसि हमी खाते हूँ ग्ोतें रात-दिन। 

अपनी कुदरत हात सा मुजर यचायों ऐ खुदा ।॥। 
तेरी अचल बाव ते है ईसवो-दम जन्वगर'। 

वो अँचल मुज हात में है ज्यों कि मूसा भा असा' । 
में न जानू काया वो बुत॒याता थे मैसाना थूँ। 

देखता हैं हर कहा दिसता है तुज-्मुस का सफ़ा'॥॥१३०॥) 
आगे हैँ पर्दे अँथारे के मआनी तेरे सपा 

शुक्र कर हामसिदरं हुआ है मुहआ तू उम-दुआा* ॥। 


(३ ) 
तुज मुसवमरपे फिर्ता है भमौग होकर बयासत । 
दीत ये, जो पर्तेंग फिरे बेंसउर्रा अकास ॥९८४॥ 
तुज इच्क वी वफ़ा में कमर यादया है कर। 
चद-सूर का सो वाया अहे जरनमर' सवास |) 
पहरे सुद्द! न देंगे निया आस्वा दी। 
तुज नैन दौलने”" होना जेरोजबंर' अयास ॥ 
तू मेरी वास है सती होर वेथी वाम में। 
फिरता है टावाडोल किधरवा विवर अकास॥॥ 
तुज॒ दरम देय डरते पेताब” होबहर। 
सिर तुज चरन सी लाने कू आावे उतर अकास॥ 
चंद-सूर की असियाँ सो तुज देखने कंवे। 
लाया है नूर नीर नयन ते विछड अकास !॥ 
करता है भाही" छुत्ब मुहम्मद को नाव ते । 
तूँ-दाम हो रैया है मुहम्भद के घर अकासा॥ 
कु, 
दीप जो गाहु सूर गह" डूपे क्यो है डर। 
मुख सुर” हर नूर सदा दीप मेरे घर।॥८६६॥। 





१ ईसा की भ्रकाशमान साँस, २ लाठो, ३ प्रतिमा-गृह, ४ सब॒शाला, ५ स्वच्छता, 
उज्ज्वलता, ६ पाते (पजादी), डालते, ७ प्राप्ति, प्राप्त, ८ तेरी कामना। 

*बही, पुष्ठ १४१ 

९ बेहोश, १० ईमानदारी, ११ पाया (पंजाबी) १४ सुनहरा कमरबद, 
१३ भगवान्‌ के लिये, १४ भिष्येनकर, ध्यानकर, १५ दृष्टि फिराते, १६ वारा “यारा, 
१७ मधीर, १८ देफने के लिये, १९ आसुओ से, २० बादशाही, राज्य । 

वही, पृष्ठ १ २६। 

२१ स्थान, २९ कहीं, २३ मुफ-सुर्य, २४ अप्सरा की पवितता । 


मुहम्मद कुर्लों 


तुज मुंख झलक की साजते सब दिन चदा सूरज । 
टुक मुख दिखावे लाज छिपे न आवे तेरे सर ॥। 
कुदसी' लिखे है दिल में तुमत नूर के वरन' । 
झलका दिखाओ तिल में जड़ित जेका मौज पर ॥ 
तुज-अंग वास मन्मने फुल हो खिले सोहन । 
सो वास ना समन मने' ना मुझ्क' ना अंबर।। 
हरा” तवक सो नूर के ल्याइयाँ है चावसों ! 
आरति सितारे सूर-चंदा करने तुज उपर ॥॥८७०॥। 
आशिक़ कहते है वागर्क बहलाने जायें दिल। 
क्या बूझे फूल जाग' मगर बू ज॑ंतो भंवर ॥। 
घुघधरू वा घंट मस्त झनक साजकर चले। 
सो नाद सुने मस्त हती जाये हार डार॥। 
हस्ति” सक्‍याँ सो घंट सुनत गड़बड़ा उठयां। 
वाबर गयंद तनन्‍त पिछान्याँसोँ सर-कसरा' ॥ 
कुत्वा तु दुख विसार बहक्‍्के अलीवली ॥। 


१०५ 


ले हात खरग मार कमर खारजीयें खर * ॥॥८७४।। 


(५) 


सुरजण मुख फूलपर फूल्ये हे अंबर-फूल”' कुंतछर के। 

न पाये यो अजब  फूलाँ सो मुण्की” केस अचपलू के ।॥१८९०॥ 
घूंगरबाल्याँ छव अलकाँ  छर्व नयन पर फितने  करतियाँ लख । 

सो जो के मस्त हर्‌न्याँ गल जञ्जीर' बां पाय है . . . के ।। 

चकोराँ होर रावीं हंस सुरंग सुरखाबी' फल देखन।। 
चेंदरमुख लब-शकर ' ते सिर सो खूबी . . .च्दवानी चंचल के ।। 
जो निर्मल मोतियाँ चोली सो जोबन देख पूछया है। 
सो के छेंद सौ छुपा लेकर आय दिव आज आँचल के ॥। 





१. पवित्र लेख, २. रंग, ३. पलमें, ४. सनमें, ४५. चमेली में, ६- कस्त्री, 


७. सुगंधित रत्न, ८. अप्सराएँ, ९, कौआ, 


लिये, १३. अलो स्वासी, १४. विधर्मी (शिया भिन्न) गदहा।) 
+ वही पृष्ठ १३३॥ 
१५. आकाशफू्ल, १६. अद्भुत, १७. कस्त्री-रंग (काले), 


१९, धोखा, 
सीठा ओठ। 
१४ 


२०. गलेकी #ंखला, २१. तोता, २२. एक चिड़िया, 


१०. हस्तिनी, ११. पूर्णतः, १२. भगवान के 


१८, अलको की शोभा, 
२३. दवकर-जेसा 


१०६ दक्षिखनी हिन्दी-काव्यधारा 


पदक धन पैन' छंदवेंद सो फिरे धन ज्वाँ हुआ हैरों। 
मगर ल्याये पकड सूरजक मोतियाँ हार तुजनल के ॥ 
तिरे जो बामा आ जल में दिसे रोमावली यो उस। 
न जानें दे रखे लहरों सो कुँदन ज़रा निर्मल के।॥ 
छबीली सुन गजल छुंत्वा कि खुश हो आ वचन कनमें। 
कहूँगा एक गर बोसे' दो दे है आझ्षछ अचल के ॥१८९६॥ 


(२) तलख-शिक-- 


(१) 


तेरे दो नयन है मद मस्त मतवाल़े । तेरे दो गाल है खूबी' के गुल्छाल ॥१२५९॥ 
तेरे मुख की लठाँ ने हैं कि दो नाग । सुलेमाँ की अँगूठी' के है रखवाल १२६०१ 
भव तेर॒याँकु क्यो लिखेगा नक्‍काश | कमा दो सीचियाँ हे सस्त अश्काल"॥ 
सख्याँ के हात में देख प्याली मद की । नही देख्या अगिन के ते जो सब्याल" ॥ 
तूं मोती बेबहा" तुज बहा" में | जमत का साल है तेरा सो पामाल ॥ 
जहाँ है सीमिया" का नज्श उसते" । कहे हैं आरिफा सब उसके तमसाल * ॥॥ 
नबी सदके कुतुब जम एंश" कर ऐंश। 
कि तुज दर पर पड़े हैँ फर्हो-अक्बाल' ६ ॥। 


(२) 


उजाला जगमने ' झम्दया वादे वार भोरी जो । हुआ फिर रैन अँधारा वँँदे सो केस खोली जो 
लटकते जब चले सो घन सिके है चाल हसीका' । वेनवन फूल सब भरिये जो हँसकर बाद बोली जो 
मुंजे जब देखकर सो घन दसन-तल स्याये लव दीसे | दमन नाबात' अधरामृत्के पानी सो घृली जो 
करो जब आशा दिल घट बचने माशुक / का यक से। वफा अच्छा जो थे सो अपने दिलते धोली जी 


मृहम्मद का मुहृब्यतत आ किया है ठार मुँज-दिल में ॥। 
अली घर भीक मगते ते भरी मुंज दिल की झोली जोई ॥१५१९॥। 





१ पहनकर, २ एक भछली, ६ सुवर्ण, ४ कानमें, ५ चुबन। 

* बही, पु० ए४ं८। 

६ सौदे, ७ जादूकी अगूठी, छू चित्रकार, ९ आकार, ९१० मवाहू, 
११ अनमेल, १२ तेरा मुल्क, १३ मोल, १४ चाँदी, १५ उससे, १६ ज्ञानी, 
१७ उदाहरण, श्य सदा, १९ आनाद, २० विजय ओर प्रत्ताप। 

] वहीं पृष्ठ, १६५। के 

२१ जगमें, २९ कहाँ, २३ मिसरो, २४ छोटा, २५ प्रिय, २६ ईमानदार। 

| वही, पृष्ठ २००। 


मुहम्मद कुल्ली १०७ 
(३) 
छबीली है सूरत हमारे सजन की । कि या पूतली उस कहूँ अप-तयन की ।॥॥१७३१॥। 
न देख्या निछल कोई उस सार' सूरत । सराऊँ किते जेब” अपने मोहन की ॥। 
चेंदा सा देख्या मृक्ख उस सर्व-कद' पर । तो होती है शमिदा पुतछी गगन की ।। 
तेरा हुस्न फुलवन ते नाजुक दिसे तो । न दीसे तेरे अंग छव कोइ वन की ॥। 
नयन तेरे दो फूल नरगसिते जेबा ' । नजाकत” है तुज-मुख में रेंगी चमन की ।। 
तेरे जुल्फ़ फंदा में दिक आशिकाँ के । रहे हैं सो आशिक हो पिउ के नयन की ।। 


नवी सदके कृतुबा सो ओ पिउ मिल्या है। 
तो क्या कहँ सको बात उस-मुख सुमन की* ॥॥१९३७॥। 


(४ ) 


पियारी के नेनाँ है जैसे कटारे । न सम उसके अंगे कोई हैं दो-घारे ।|१७८७॥। 

असर'*  तुज मुहब्बत का जिसकूँ चड़ेगा । तेरे लार विन उसको कोइ न उतारे ॥। 

दो लोचन हू तेरे निर्सेंग चोर रावत । उनोसों दिलेरी न कर सब हि हारे॥। 

सुहाता है तुजकग्‌र्मां होर गरूरी' । कि माते अहे तुज-हुसन' के पियारे ॥|१७९०॥। 

सख्याँ में है तृ मिगंनयनी छबीली । सजन तो नहीं होते तुजते किनारे। 

अजब चंचलाई है तेरे तयन में । कि खंजन नमन एक तिल के न्ञ ठारे ॥। 
नबी सदके कृतबा सो मद पीवे जम जम | 


ओ चंद-मुख कि जिस मूखतें जोती सिंगारे। ।१७९३॥। 


॥( 


( * ) 


फूले रयन या तारे धन या भंवरे मुख ले मोगरी। 

या नीलमीं तारों सों भर मोती पिरोये सोक री ॥॥१८२९॥। 
सर्वत्र” है ओ या सेवती फूल या सीपियाँ जौहरियाँ की । 
या चंद नौ दुकन देख पाये जग जौहरी संतोख री' ।। 





१, उसे, २. अपने नयन, ३. उसके सारखा, ४. सराहें, ५. सुन्दर, ६. सरो- 
जैसे सीधे कंदवाली, ७. कोमल, ८. आगे, ९. सुन्दर, १०. कोसलता, ११. अलक के फंदों। 
* बहीं, पृष्ठ २२७। १२. प्रभाव, १३. प्रिय, १४. अभिसान, १५. तेरा सौन्दर्य, १६. खंजन से, 
१७, पल, १८. कहीं, १९. सदा । 

| वही, पृष्ठ २३३। 

२०. कान, २१. नया चाँद। 


श्ण्प 


दविखनोी हिंदी-फाव्यधारा 


भौँंवा है ओ या दोनो आँन या मुह! है दाम' के। 
या चेंद नवे या भौरे पर ना समज लईं जग जोग री ।। 
या मुख है ओ या पुनम या सूल शोलानूरपा' । 
या दर्पन ओ या जाम जग या फूल सरग वे छोक री ॥। 
धन का दहन ही र्‌याँ का तन छब'* छाल कुँदन है ज़कन* । 
सुने सीने पर कुच रतन ते ऐसी के किस यो करो ॥। 
जो ले तेंब्रा हातमें गाने लगे महेल्‍याँ सो मिल । 
बॉठ-जेल' अपना तनके जो घोड़ा गले है सोक री ॥। 
हजरत नवी के रादक सुन बाता क॒तुब शहमस्त हो । 
वहिया कि करना रात-दिन ऐसी सस्ती सों भोग री* ।|१८३५॥। 


(३) प्रियतमा आनन्दमयौ-- 


पियासो रात जागी है सो दिस्ती है मो घन सरखुश * । 
मदन सरखुश, सयन सरखुश, भजन सरसुश, नयन सरखुश ॥।१ ०५७॥। 
पियारी प्यारसों पी है पियाला पेम वा तो है । 
दहन" सरमुश, दसन सरखुश, रसन सरखुश, वचन सरखुश ॥। 
नयन मंतवाली हो झुलती पियाली पेम पी पी कर । 
जोबन सरखुशझ है, सो मन सरसुझ्, तो तत सरसुझ्, करन सरखुश !। 
सखी लट सुबुलिस्ता" ते बताये बाव परिमल तू! । 
चमक सरसुश है, वन सरखुश, समन" सरखुझ, अगन सरखुश ।।१०६॥। 
चडी है नेंह की मस्ती ससरीक पीव के सँगते। 
चरन सरखुश, चलन सरखुश, हिलन सरखुश, डुलन मरखुण ॥ 
मदन सी सटपटाई सो अजायब कुछ है उव घन का। 
जकन” सरसुश, चु मन सरखुश, छूगन सरखुश, हूँ मन सरयुश ॥ 
नवी सदके कुतुव वहु गुन रयन-दिन ऐश करने ते । 
जोवन सरसुश, मदन सरखुश, जगन सरखुश, मगन सरखुश ॥ १ ०६३॥॥। 


(४) जगमोहनी प्रियतमा--- 


जगमोहिनी वो उत्तम सो नारी। शह पेमसेती झगडती है भारी ॥१८५७॥। 





१ मुद्दी, २ जाल, ३ ज्वाला, प्रकाश, चरणवाला, ४ प्याला, ५ मुख, ६ ओठ, 


७ ठुड़डी, ८ कहाँ, ९ फ्ठ के नीचे । 


* वही, पृष्ठ २३५॥ 
१० विभोर, प्रसन्न, ११ मुख, १२ कान, १३ जठामासी (बालछड) का बाग, 


१४ दिखला दे, १५ तेरी सुगधि, १६ चमेलो, १७ दुड्डी। 


वही, भाव ३, पृष्ठ १३७। 


मुहम्मद कुल्ली १०९ 


अमृतवचनी मीठी जबाँ सों। उन्द-बन्द-अभरन सो आप-सँवारी॥। 
वो छंद-वंद भरी है पिया रिझ्ाती । के सूजती उससों तूँ गँधारी।॥। 
गर यों करती है छंद छाले। है पेम के पंत में वो सारी ॥१८६०॥ 
हे. मृगनयनी गयंदगवनी । नेनोंसों करें कमान दारी॥ 
दृतिन तू न खा होशियार बाजी । प्यारी व पिया में है सो नारी॥। 
सदके नबी है कुतुब के मानी ॥। 
सखियाँ मेंहँ हे शहकि प्यारी*॥। 
(५) मस्त प्रियतमा-- 
मदन मस्त बदिल मस्त कजन मस्त परी मस्त । हुईं मस्त पवनमस्त लगन मस्त परीमस्त ॥॥३४३॥।। 
चढ़ी मस्त वही मस्त डली मस्त रही मस्त। मुखा मस्त सदा मस्त सोहन०मस्त ॥ 
खड़ी मस्त अंचल मस्त ढली मस्त ओ रही मस्त । गजक मरत नुक़छ मस्त वचन० ॥। 
परी मस्त विपन मस्त सुरा मस्त हुईं मस्त । मिली मस्त खिजी मस्त रसन मस्त ॥॥ 
खोपा मस्त फूलाँ मस्त कजलूमस्त खुली मस्त | लूटाँ मस्त नयन मस्त देखन मस्त ॥। 
तिला मस्त तुरा मस्त धरा मस्त घड़ी मस्त । शकर मस्त चुमन मस्त हंसन० मस्त ॥। 
चोली मस्त कमर मस्त भंवर मस्त । 


कुतुब मस्त करी मस्त यों मस्त परी मस्त ।॥३४५९॥।। 
(६) प्रेमवियोगिनी-- 
(१) « 

पिया जों जों मिले त्यों त्यों दुतिन -दिल दाग जाली हे । 

सरासर' दृतनी के ते करो जो जाग" काली में ॥१४८२॥ 
पियारे आजकल आवेंगे कर ले आस ला रह कर। 

हरेक तिल' के करन" करकर गसाईं बाज' टाली में।। " 
जपूं में जागने में तुज, सेबूँ सपनेमने” भी तुज। 

जनम तुज ध्यान में कट्या नहीं हूँ त॒जते खाली में ।। 
तुमन बिन देस मुंज निस है तुमन सो रेन मँज दिन है। 

खड़ी एक पाँव पर जो सुर्खे मिलने की उताली"' में ।। 
नबी सदके कुतुब कन में वचन कह जाति के मुन्किर' । 


सख्याँ सब ग्वाही है तो बात करती देखी हाली में। ।।१४८६।। 





* बही, भाग २, पृष्ठ २४२ । 

१. स्व॒र, २. काला तिल, ३. किया। 

न वही, पृ० ४७।॥ 

४. सौत, ४. पूर्णतः, ६-कौआ, ७. पल, 5, युग, ९, बिना, १०. सपने में, 
११. कटा, १२. उतावली, १३. इन्कार करनेवाली ॥ 

+ वही, भाग दो, पृष्ठ १९५। 


११० दक्खिनी हिन्दी-काव्यधारा 
(२) 


गूसाईं पास मेरे हूँ कि देखी आज सप्ने में। 

उठी जब हडवंडावर मे न देसी सेज अपने में ॥१४८७॥। 
पिया की छाती छगकर मैं रही थी ठिपके छाती में । 

वहावे यो दृतिन काडी जो मत देखे छपने में ।। 

नर्वृझ् तुज पिरित म्याने मेरा चित क्यो वर आवबेगा। 
नमुंज में सत्र ता तुज मेह' जावे कन* जपनेमें | 

तुमारी सो तुमनक में क्धी भी याद आई थी। 

तृमन जपनेते निस-दिन मैन पुनम-चेंद जो है खपनेमें ।। 

नेवी सदके रे कुतुबा भर॒या है इश्क का वाजार। 

जो कुच मेंगता है सौदागर नफा कुछ ने है तपने में / ॥॥१४९ १॥। 


मी, 
पिया किस सात जिव छाये कि समजे किसकु जाता ने । 
जो आंसू पोछने जाऊँ उसासाँ बात आता ने ॥१५०४॥ 
पिया तो शर्त बोले हूँ कि में घुज सेज आऊेंगा। 
बले' मुज़ सेज आये बाज मेरा दिल पत्यातां नें ।। 
केते * हूँ बाग में गये तो गेंवाया जाय दुख दिछका | 
वले मुक बाग पिउका देखे बिन मुँज दुबख जाता ने ॥॥ 
फूलाँ सब वास के वनम खसिल्े है मना भलाते तै। 
बले पिउ-बास्‌ अरक्‌ बिन वास विन हरवास भात्रा ने ॥ 
मुहम्मद नाँव दिल में रख मुहब्बत सो मुहम्मत तू ! 
अलो के इश्क बिन कुच काम भी तुजक्‌ सुहाता न]॥१५०८॥ 


(४ ) 
तुज विन प्यारे नीद दुक नैनाँमे मुँज आती नही । 
रैनी अधारी है कठिन तुज विन कटी जाती नहीं॥१५२१०॥ 
तरा सवर"” ए मोहनी मुंकूँ किया है वेखबर ! 
दिलते खबर की याद सा अपने के! जल्लाती नही ।॥ 





१ यही, २ बीच में, ३ सफल होगा, ४ संतोष, ४ तेरी दया, ६ यूग। 

* बही, भाग २; पृष्ठ १९६। 

७ साथ, ८ किसी को, ९ वचन, १० लेकिन, ११ वितरा; १२ कहते, १३५ मन 
लुभाने। 

त वही, पुष्ठ १९८। 

१४ विचार, १४ वयों। । 


मुहम्मद कुल्ली. ११४ 


, हावे न पावे रोम रोम बजते अहेतुज याद नित।॥ जज मा 
ओ नाद पाव्याँ का मुँजे के याद दिलाती नहीं।। के 
केता सबूरी में करूँ जों मीन पानी ते बिछड़ । कह 
त॑ गल' सुनाती है वले के मूँज गले लाती नही ।। । 
केता अपसक्‌ नाज होर छंद में पधॉगी” ऐ सखी । 

आ सेज पर मिल मिल गये तुज बिच मुजे राती' नहीं ।। 
ऐ धन घंगटठमें नाज़के केत्ता छुपा के आपसे । 
के मुंज नैन-तार्‌याँ मे तुज मुखचंद झमकाती नहीं ॥॥ 
खाना-नबी सदके कुतुब आशिक कहाता है तेरा। 
उस दिन यकीं _ पहिचान तूँ भी कोइ तुज साती नहीं* ।॥॥१५२६। 


2 


तेरे दरसन कि मैं हूँ साई माती । मुजे लाओ*' पिया छाती सों छाती ॥॥१९६०॥ 
पियारे हात धर सभालो मुँजक । कि तिऊू-तिल दूती' तुज-माती डराती। 
पेरेम प्याला पिलाओ मुँजक दमदर्मा । कित्‌है दो जगत में मुँन सँगाती ॥। 
न राखूं तुज नयन में राखूं दिल में । कि तूँ मेरा पियारा जिउका साथी ॥ 
पिया के ध्यान सों में मस्त हूँ मस्त । मुँजे बिरहे के बैनाँ के” सुनाती ॥ 
अगर यक तिल पड़े अंतर पिया सों। नयन जलसों सपत समदर'' भराती ॥। 
नबी सदके कहै कुतुबा कि प्यारी। 
रिझ्ञा दमदम अघर प्याका पिछाती!॥१९६६॥ 


(७) प्रियतमा-दर्शन-- 


एं नार मोसी नार है तेरा सरस दरस । जिस हीन पर जो दिस्ट” करे होय ओ परस"' ।॥९७७।। 
दिल लूटे बाज तिल रती' ने शोख ' सुँदरी । दिल लूटने के काम में तुजक बहुत है जस ।। 





१. हायहाय, २. स्मृति, ३. क्‍यों, ४. संतोष, ५. बात (पंजाबी), ६. लेकिन, 
७. डालंगी, ८. फिर, ९. पेगंबरके परिवार, १०. विश्वास, ११. फिर, १२. साथी। 

* बही, पृष्ठ २०१। 

१३. लगाओ, १४. पल-पल, १५. सोत, १६. क्षण-क्षण, १७. क्यों, १८. फर्क, भेद, 
१९. सप्त समुद्र। 

) वही, पृष्ठ २५८। न 

२०- दृष्टि, २१. पारससणि,: २२. बिना, : २३. पल, २४. रहती, 
२४५. -गर्वोली। हे | | ॥ ॥ 


११२ दक्खिनों हिन्दी-काव्यधारों 


ना जानूँ तुज दरस में सख्ती वया मतरा अहै । लेली तुजे सो देख के मजनू किये अपस॥ 
शीरी है तू व खुसरबे-शीरी है तेरा नाँव | फरहाद हो के जिव करे तुज सेरी' हवस ॥ 
युसुफ हुसन' तेरा है जुलेखा है दिल मेरा । तुज मुज पिरित कसौटी पे देख्या हुँ कसमकस ॥। 
माशूक हो आशिक हमें मिलके दोनों है । ना आ दूतिन हमनमने' तेरा है सगे वस ॥॥ 
सदके नवी कुतुब के दिल में जो इश्क है। 
ओ इक है जगत मने' ससार का करूस”* ।॥। 


(८) प्रेमी अधीर--- 
पिया बाज प्याल्ला पिया जाय ना । पिया वाज यक तिल जिया जाय ना ॥१७१॥॥ 
क्हेते पिया विन सवूरी" करूँ । कहया जाय अम्मा” किया जाय ना॥। 
नही इश्क जिस वह बडा कूड'' है । कधी उससे मिल बवैसिया"' जाय ना ॥। 


कुतुब शह न दे मुज दिवाने कु पद ॥ 
दिवाने कूँ कुछ पद" दिया जाय ना| ॥१७३।। 


(९) प्रेमी पागल-- 


बाग दिल में तुज मुहब्बत का अचबा फुल गया। 
वास सुंध फूलाँ अरक का*' में हुआ हूँ डगमग्या ॥४९।॥ 
ये इलम'' होर ये कुतुब” होर किसते बश्चया जाय ना । 
आलिमा" बेचारा देखकर उसकी तक" में रहे थक्या |५०॥ 
सावली कद-सर्व” कू छागे हूँ अब मीठे नवात" । 
चसन जाकर में डराँ सेती रहया हूँ धकधक्या ॥॥ 
शीश के कुलकुछते पियाले म्याने वाँघे बुडबुडे'। 
बुडबुडा वो नेह के जोरों सो जगमें जग़मग्या 
तू अँधारे पथ में ना मेँगे रोशनी अगयार" ते। 
रोशनी तुज देवे कौन कुदरत ' उजाल़े का रग्या | 





१ तेरे साथ, २ कामना, ३ युसुफ का सौन्दर्य, ४ प्रेमी, ५ हमारे में, ६ जगत में। 

+धही, पृष्ठ १२६। 

७ विना, ८ पल, क्षण, ९ घैंर्य, सतोष, १० लेकिन, ११ अघा, 
बैठा, १३ पागल, १४ उपदेश। 


 बही, पृष्ठ २३। 
१५ शराब का, १६- विद्या, १७ पुस्तकें, १८ पडित लोग, १९ ताक, २० सरो 


जैसे कदवालो, २१ मिसरी, २२ बुलबुला, २३ बल से, २४ पराये लोगो से, २५ शक्ति। 


१२ मिल 


मुंहम्मद कुल्ली ११३ 


मैं उम्मी' कर गिनते हैं सब उम्मियाँ तू इल्म में। 

मो जवानी का कलम तुज वस्फ लिख ना सक भंग्या॥। 
तुम सआनी के गनाहाँ का रकर्मा करते है के'। 

में मुहम्मद नाँव ते दोनों जहाँ म्याने जग्या ॥॥५५॥। 


(१०) प्रेमी-समझावना--- 
सकी आपे तूँ साई समजावना । मंदिर मेरे समजाव कर ल्यावना॥२१६॥ , 
प्यारी का करना है मनभावना । पिया मुख वचन ते मंगल गावना ।॥। ँ 
पिया हात में है मेरा अख्तियार । मृज अपना किया है मो मन-भावना ॥! 
मुंजे गंचे” कं देख याद आवता | अलंकार सो साईं मुस्कावना।। 
जलाना दूतिन' क्‌ अगिन' रहक में । संताने दृतिन सुंजसों रावना ”॥। 
बुलाना बखत' मूँज हंसी बाजी सो । दूतिन देखने मुज मंदिर आवना॥। 
नबी सदके' कुत्वा ते उस छोकरी | सयन की सरक में सो हिल्गावना। ॥। 


(११) प्रेमी-विरह 

विरह मुँज जागता * है साई तुम बाज । मेरे मंदिर तुम आ दे वस्ल' का राज ॥५१॥। 
जो आशिक़ साई कारन जी छिपावे । उसे ने आशिकाँ के सफ़ मने ” छाज || 

जिने साबित कदम हूं इश्क स्याने । धरेगा पेम उसके सीस पर ताज॥। 

जिने कामिल किया है पेम अपना । ग़नी है दो जगत में नें वह मुहताज॥। 
पिरितक जान आशिक जो अहै फ़रद । तुयों बजे तो तुन दिखलाये मिनहाज ॥। 

पिरित तुजक करे गर तीर-वारा ' । तूं अपना सीना कर उस ताईं आमाज"॥। 

नबी सदके कुतुब शह दो जगत में । अली का मेह तुज सिर दुरंतुृत्ताज'३ ।॥५५७।। 


(१२) प्रेम बाधा-- 
सहेली न कर तूँ हमनसेती दंद* । कि मै बुझे हूँ तेरे सब छंद-बंद' ।॥॥६४१।। 





१. अनपढ़, २. मेरे मुँह से, ३. तेरे गुण, ४. लिखना, ५. क्‍यों । 

* बही, भाग २, पृष्ठ ६। 

६. सखी, ७. कली को, ८. मुस्काना, ९. सौत, १०. राजा, ११. समय, 
१२. नोछावर । 

वही, पृष्ठ २८। 

१३. जाँचता, १४. विना, १५. मिलन, १६. प्रेमी, १७. पांतों सें, १८: दृढ़ पग, 
१९. प्रेम में, २०. पूर्ण, २१. धनी, २२. गरीब, २३. अकेला, व्यक्ति, २४. मार्ग, २५- तीर- 
वर्षा से मारना, २६. लक्ष्य, निशाना, २७. तेरे मुकुट का मोती । 

4वही, पृष्ठ ७४ । 

२८. इन्द, झगड़ा, २९. चाल । 

१५ 


११४ दक्खिनी हिन्दी-काव्यधारा 


मंतर पढती है दूती पिउ-दिप्ट' पर । कि जेबा दिसे उस नयन अपने छद' ॥ 
क्षकी चारे न वर मो प्यारेसेती । कि सलता है मुँज सीना में तेरा दद ॥। 
पियाकू सचा नेहू आता अहै । दुतिन उसके ने पिउ अँग्रे' अज़मन्द'।॥। 
नही देखे है किस' चमन में कधी | सजन कह” ऐसा सरो कोद बुलद ॥। 
मुहव्बत पियाला पर्‌याँ ले सड्याँ । दिसे यो उनन हतमें ज्यो सूर-चन्द ॥। 


बिक. 


मुहम्मद गुलामी ते कुत्वे ज़मा' । सक्‍्याँगल में पाया' है अप नेह-फद ॥॥६४७॥। 


(१३) बुनाई-- 
चदा मुख पर सकीकन" देसने वारीते वालाँ कुच" | 
गुसेसों उस उपर सीच कक्‍्माँ अब्रू-हलाला" कुच॥ 
तुमारा हुस्न मेरे दो नयन में नकक्‍्श" वाँघ्या है। 
जें कोइ देखें तुमनकू कुच होवे उनके निहालाँ' कुछ ।। 
न आवे सर्‌ब कूं हगिज क्धी ओ नार का डुलना। 
सोहाते है उनोक नाज'' होर चालें व चार्ला कुच। 
जेते है समेंद'” होर खुश्फी कु भी वया जीते मँगते। 
हमायलर" नम्ने पाये” हूँ गले में कठमालछा कुच ।। 
गेँवाने गम गया में बाग में देखा अजायव' कुच। 
पिया झे पाँव पडने ते हुये फूल डालाँ कुच॥। 
दो दिल होर पूँग के मोती तुमनकन' ने रें बाता । 
उसी ते होके निमल डुलते है खूबाँ" के गालाँ कुच ॥ 
मआनी इश्क के ताराँ सो वुनता है सरामर'' सव | 
सरासर कि बुन सकसी / उप्ने के हैं खियाटा" कुचा ॥१६॥ 
(१४) प्रेम-विष 
तेरी नेहका मुंजक विच्छ लड्या । मेरे सवही तनमें विस उसका चड़या ॥। 
में आई हूँ तुज पास उतारा करन । तुमी करने हारा उतारा पियारा।॥। 
जो देखी में उस रूपव॒ता सजन । नयन उस सलोने ते फिर विस चड़्याई॥ 





के १ प्रिय को दृष्टि, २ सुदर, ३ चाल, छल छद, ४ प्रिय के आगे, ५ सम्मानित, 

दर / ७ प्रियतमाका कद, आकृत्ति, ८ दासपन, ९ युग का श्रुवतारा, १० पाया 
(पंजाबी ), डाला। 

* बही, पृष्ठ ८५ । 

११ सखो के पास, १२ पुछ, १३ श्ू, चद्ध घनुपष, १४ चित्र, १४५ सतुष्द, 
१६ लोला, अर ७ समुद्र, १८ स्थल, १९ हमेल, २० पाये (पजाबी), डाले, २१ अद्भुत, 
२२ तई, लिये (रुहेलखडी), २३ और, २४ तुम्हारे पास, २४५ सुदरियाँ, २६ पूर्णतया, 
२७ किसने, २८ सकेंगे (पजाबी), २९ विचार। 

वही, पृष्ठ ६९। 

३ बही, भाग २, पृष्ठ २७। 


मुहम्मद कुल्ली ११५ 


(१५) प्रेम-प्रतीक्षा--- 


करौ फडके आवेंगे मन-हरता। लगेगी आज पिया के चरना॥ 
सँवारी हें मैं सद्रे सीना तुते । मो अंगन में तू पिया पे घरना।॥। 
कि देवो मुजक असर तुम रूलना । कि तुमीं मन के मेरे हू परना'।॥ 
दूते का कृड़कपट दूतिन के । नेहनगर में तो सकियाँ सों फिरना।। 
फूल-वंन में तेरा नाजुक है दहन । चुप रहता आह सखी ना करना ।। 
नबी सदके कुत्बा के मन में। 
जी सी नाव” सकी जप हरनता”।॥। 


(२) 


युसुफ़े-गर्मा फिर आगा” अब व कनआँ ग़म नखा। 

घर तेरा उम्मेदका होगा गुलिस्ताँ गम न खा।। 
ऐं हिया, नेह दुख दुर्या सो खूब होगा हाल तुज। 

म का चिन्ता हों गया फिर आकि जाना ग़म न खा ।॥। 
विरहे कहावे दो दिन था दूर अपने पीव॑ंते। 

दायम एकथा तूँ न रहसी' कार मीजाँ ग़म न खा ।। 
जम ” बहारे-उम्र तुज है फिर कि आगा” बाग में । 

चत्र  फूलका खिलके रगीं मुर्गे खुशरुवाँ ग़म न खा।। 
हाँ तु नां उम्मेद ना हो कौन जाने सिरे-गैब | 

क्या अछेगा" पर्दे ओझल खेल पुत्तल्याँ ग़म न खा।। 
ओ जँगल में शौक सों अब काबा खातिर" रख कदम । 

तुज अगर बोले चुभे काँटे मुगीलाँ" ग़म न खा।। 
ए हिया, मोजाँ ते न डर मन का भाता होयगा। 

तो तुझे है नृह कश्तीबान' तूफों ग़म न खा।॥। 
बाट तेरा दूर अगर है इश्क पथ दिखलायगा। 

शाहे रायाँ' तूँ है रायाँ मे ज रायाँ” ग़म न खा।॥। 


ि##दल पायल प्सरेमात' इतनकान्‌आआाभ इकथ] पक्करह॒ फरमकता! एपाओ! परमार 


१. अब, जब, २. कलेजा, छाती, ३. तेरे तई, तेरे लिये, ४. प्रभाव, ५. प्राण, ६. सुख, 
७. नाम, ८. सखी। 

* बही, पृष्ठ ७१॥ 

९. लुप्त, १०. आयेगा, ११. कनओआँ सुल्क मे, १२. पुष्पवाटिका, १३. प्यारी, 
१४. सदा, १५. रहेगा, १६. काम सापनेवाला, १७. सदा, १८. आयेगा, १९, छत्र, 
२०. सुभाषी, २१. गुप्त-रहस्य, २२. रहेगा, २३. कलाके लिये, २४. बबल, २५. नाविक, 
सल्‍लाह, २६. शाहंशाहू, २७. राजाओंसे । 


११ दक्खिनी हिन्दी-काय्यधारा 


कुट्बशह इस गजे फिन्नो सिलवते! दीनी मने'। 
ता अछे' ददत दुआ वो दर्से कुरआँ' गम न खा* ॥॥८०॥। 


(१६) प्रेम-उल्लास--- 


तुज स्प देख पाते हूँ चित के नयन उमस" । अस्तुत ते री करन केरे तिलू-तिल" वचन उमस ॥॥९७०॥॥ 
तुज हुस्न केरे दो में रक्‍कास' होयकर | करता है रवस मस्ती मो पाकर गगन०।॥। 
जिस देस” ते तृज देख्या उस दिन ते बेसुद हो | भी तुजसो मिलने ताईं करे जीव तन० || 
है बेबहा' बतन सकी तू तो तेरे ऊपर । आपसके ते” निवारने करने रतन०। 
तेरा उमस सका कधी जासे” न मुंजे सेती | राल्या हु दिलके तब्ले में तेरा जतन० ॥। 
तुज मृख के मीरते सो तेरी पायकर सदा। पाते हूँ ताज़ा होय कि सव फूलवन० |॥। 


सदक॑ नबी के कुत्ब सदा इश्कबाज है।। 
इस काम में मुजे देते हैं पज-तन' उमसा|॥। 


(१७) प्रेंमन्यास-- 


सकी, आज प्याला आनन्द का पिछा मृंज। व याकूत अधरा की मस्ती दिला मुज ॥५३७॥ 
महल दिसते हे नूर के अति सफा*' सो । सकी ल्‍या सजनकूँ मनाकर बुला मुँज॥ 
गगन से तवक मोतियाँ सो भरे हो । पिया आरती ताईं पिउकूँ हिला" मंज ॥। 
तेरे नेह बिन जीवना मुंज न भाव | मसीहानमन आप-दम" सो जिला मुंज ।। 
अधघर तेरे विन मुज न भावें मकीकाँ  । बदन " तेरे बिन ने है नीका तिला मुंज ॥। 
तेरे हुस्व" बिन होर मुँज नैन में कद“ । न आवबे कि है इस सेती इब्तला" मुंज ॥। 

नत्री सदवे कुत्वा अली मेह सेती। 
बँधा दिल कही ने उनन बिन बला मुंजई ॥॥५४३॥। 


१ एकान्त, २ में, ३ रहे, ४ तेरी पीडा, ५ कुरानका पाठ। 

+बही, पुष्ठ ९। 

६ गरमो, उल्लास, ७ पलपल, ८ युग, ९ नत्तक, १० दिवस, ११ तो भी, 
१२ अनमोल, १३ अपने लिये, १४ रोकने, १५ जायगा (पजाबी), १६ प्रेमखिलाडी, 
१७ पांचबोर (मुहम्भव, फातिमा, अली, हसन, हुसेन) । 

वही, पृष्ठ १२५॥ 

१८ लाल जेसे ओठ, १९ अतिस्वच्छ, २० थाल, २१ फंसा, खींचा, २२ ईसा 
फो तरह, २३ अपनी इवास, फूफ, २४ एक लाल पत्थर, २५ मुख, २६ सोना, २७ सौदे, 
र८प कभी, २९ परीक्षा, ३० अलोकी दया से, ३१ आफत। 

; वही, पृष्ठ ३३ “ 


मुहस्मद कुल्ली ११७ 
(१८) प्रेम-सदिरा-- 


( १) 
सकी तुज अधर ते पिला मुँज नबेज । चुमतन के नकल सों पिला मुँज नबेज !।७६९॥।। 
जिया केँ' दिया है सफा' नेह-शराब । दिया दिलकूँ कौसर जछा मुँज नबेज़ ॥ 
' मेरे नेन जौ सूर पुरनूरा कर | दिलाकूं दिलाकर खिंला०॥ 

तेरे नेन ते मुँज चडया है असर। 

दिया तुज तिला की कछला०॥ 

जो वन की सुराही कुतुब हत में दें। 

बशारत' दिया कुत्कुला मुज नबेज़* ॥७७३॥। 


(२) हर 


नना के बंद में हिल्ज्या' हो किन नहीं है अगाहा । ना बूज सक कहते मेजक दीवाना गुमराह 
नेहू खरग-धार उपर चलना बहुत हैमुश्किक। चलना सकउसके ऊपर खोये है सब अपनी राह ।१६७०। 
पियार ओ इश्क का होकर नेह सफ़ ' में डरता हूँ । है मुहआ यह मेरा सिज्दा ' करूं ओ दरगाह । 
मुखफूल-आसमाँ में दिसते है तोरे जौहर । अप काम में हँ फिरते नहीं किसते कोई अगाह। 
है मात तेरे जिस्म अँगे कंकवाद व रुस्तम | चेरे बंद है तेरे हमके रख अपने दिलख्वाह । 
किन लिख सके हिसाब ते री सिफ़त ” के या रब ।मुँगी बनो' चहें इन्शा  कल्मों होय है ज्यों कार । 
काफ़िर' कहो मुंजे कोई या जाहिद व सुसल्मां । अहराम' बांद्या उसका न सूजे / होर दरगाह । 
तुज नेह सूर” क झारत कोई जगमें। यक रंग होये सो झाडे तू दीसे सब में जमजाह। 
ताकीब है हमारी तरकीब” ले तराकीब' | टुक नोश दारु भेजो तरकीब होवैगा शाह। 
में तिफ्ल" हो तुम्हारे मक्तबते  इल्म बूझूया । तो देवें आलमाँ' सब श्ाबाशी मुँजक गहगाह '* । 

ये सरफ़राजी” बस है दो जगमने  भ्षआनी । 

मुंज सीस पर लिख्या है इसमे ' मुहम्मद अल्ला| ॥१६७९॥। 





त 

१. जो की दराब, २.को, रे. स्वच्छ, ४. स्वर्गकुण्ड, ५.सुर्य, ६. प्रकादपर्ण, 
७. प्रभाव, ८. तेरे तिल, ९. सुसमाचार । 

न बही, पृष्ठ १०१॥ 

१०. बंधन, ११. फंसा १२. कोई, १३. जानकार, १४, पथभ्रष्ट, १४. प्रेम-पाती, 
१६. दंडवत, कोरनिश, १७. दर्बार, १८. दास, १९. सनमाना, २०. गुण, २१. हे भगवान, 
२२. लेख, २३. तृण, २४. नास्तिक, अधर्मी, २४५. संयमी, २६. हजके समय की पोशाक, 
२७. सूझें, २८.सूर्य, २९. सदा प्रतापी, ३०. बहुत, ३१. युवतियाँ, ३२. पीने की दवा, 
३३. बच्चा, २४. पाठशालासे, ३५. विद्वान लोग, ३६- जब-तब, ३७. सम्मान, ३८. दोनों 
लोकों सें, ३९, नाम। 


| वही, भाग २, पृ० २२०। 


११८ 


दक्खिनों हिन्दी-काव्यधारा 


(१९) प्रेम-मस्त-- 


सजन मेरा चचल अहे पेम-माता' | सकक्‍याँ के पिया बात रगी सो भाता ॥६८३॥! 
मोहन कोप करते है, आप नाज सेती । दूृतिन जा कहे है मगर मेरी बाता॥। 
सेंताते हैं छदो सो साजन चलेकिनं | सजन वा सया नेह मुँग दिल न पाता ॥ 
मेरी चित्त वरते हुँ साजन पिरित मो | उसीते सदा विरह कू में सताता।॥। 
दूतिन गलती होर चलती जो मोमबत्ती । गंवाती है जलने मने' सादी रात ॥। 
सदा माँगू मे जीव होर दिल सो पिउत्‌। कि उस विन दुजा मेरे मन ने समान, ॥ 

नवी सदके कुत्वा सो कह विनती मेरी! 

कि तुम हुस्न का छब मेरे मन रिक्षाता” ॥१८९॥) 


(२०) प्रेम-सुज--- 


, 


ऐं नार मेरे नेन के दे आपना दीदार ऐश ! 

सरवन” भि तपते है मेरे इन भी दे गुफ्तारएऐंश" ॥॥२५२६॥। 
मुंज नाक घना तुज नाक ते दम वास" का घरता हवस । 

दम वास देकर तू उसे दायम' दिये आपार ऐश॥। 
तुज॒ दुर अधर" तिसमे नवात अम्नरीत!' भर। 

भेरे अथर पर घर अबर मँगता हूँ में आसार ऐश)! 
मुँज कंठ घन ठुज बठ की केठक चहुत्त ममता भहेँ। 

मूंज कठ सा हम कठ होते सूर का झलकार ऐेव॥। 
बाह्य मेरथा मुश्ताक हूं तुज वाह के गलहार के। 

बाहाँ मरने बा ना सके तुज बाँह का गलहार ऐश ॥! 
मुँज हात मेंगता है अदिक  तुज हात सो मिलने के ते) 

मूँज'हान क अप हात सो करने दे तूँ. एँ यार ऐग ॥। 
भेठन के दो वट सेति घन कुच कच्च अपना तुठ कर। 

हम दोनो कुच सो कुच छगा कुछ कुछ करे हरवार ऐश )। 





१ प्रेम-मस्त २ नाजसे, ३ लेकिन, ४ चिता, ५ जलने में, ६ तेरे सौदर्य। 
* वहीं, पृष्ठ २५॥ 

७ आनाद, दर्शनका आनाद, ८ श्रवण, कान, ९ घबचनका आनन्द, १० तरणी, 
प्यारी, ११ इ्वासनघ, १२ लोभ, १३ सदा, १४ सोत्तियोवाला ओठ, १५४ मसिसरी, 
ममृत, १६ आनदका प्रभाव, १७ एक कक्‍ठ, १८ चाहनेबाली, १९ बाहोंमें, २० पा, 


२१, अधिक, २९ सिलनेके लिये। ; 


. झुहम्भद कुल्ली ११९ 


छातीं सों छाती एक कर एक जीभ होर यक मीत सों | 
तुज नखसेती नख मुज करन में है ठारेठार ऐश ॥। 
मेरी तेरी रोमावली जमना बो गंगा जों मिल अहे। 
. रौंरौसो मछली होयकर करते है तुज गंगाधार ऐश ॥। 
दो नाभि दो भंवरे अहें संग्राम के दरिया मने । 
दो मन तेरा दो तीर तिर करते अहेँ इस ठार ऐश ॥। 
तुृज मुंज कमर के कटिमने' पीरित एकट सँपड्या विकट। 
इस कटमने करता अहै दायम मदन का भार ऐश ॥। 
तेरे मेरे पावॉँ सकी' जों नाग नागिन मिल रहे। 
सदके नबी करता कुतुब कंरतार ते आपार ऐश ॥।२५३८॥। 


(२) 


सदा मुँज ईद सूरी” है कि में धन वस्ल पाया हूँ। 
वफ़ा' के मल्तराँ सेती सो धन का मन रिझ्ाया हूँ ॥२५३९॥। 
कहो चेंद-सूर क॑ जा जो यकायक आज ना निकलें। 
कि धन-मुख-न्‌ रते अपनी मजालिस ” में दिपाया हूँ ॥२५४०॥। 
हजाराँ मिन्नताँ करता तो टुक हंस बोलती ने थी। 
सो आ उतरी है बाताँ में कि में मद भी पिलाया हूँ।। 
शराब होर इश्कवाजी'' बाज'' मुँजते ना रह्मा जाये । 
. कियो वो काम कर ना कर में ले सौगंद खाया हूँ।। 
सकी  हरगिज नको' कह हो कह्मा मैं बात तुजक जो । 
कि दो तन फट परेंगी वो उसे में आजमाया"' हूँ॥ 
समनदिल म्याने गव्वास होकर गोते मार बरसाँथी * | 
, वचन के मोति (निरछल) धूँड साक तुजताँई ल्याया हैँ ।। 
सो धन जा ऐश क॑ पूछे कि तूँ आया है किस खातिर । 
कह्या हँस ऐश अजल " ते में कुतुब शह खातिर आया हूँ ।॥२५४५॥। 


१. दरियासें, २. कठिसें, ३. पहुँचा, ४. सदा, ५. सखी, ६. पेगम्बरकी बलिहारी। 

+बही, भाग १, पृष्ठ ३०३१ । 

७. वीरता-महोत्सव, ८. संभोग, ९. ईसान, १०. जल्से, ११. प्रेम-लीला, 
१२. विना, १३. सखी, १४. नहीं, १५. परीक्षा किये, १६. समुद्र, १७. गोताखोर, 
१८. बरसातमे, १९. आनन्द, २०. आदिकाल। 

|| वही, भाग १, पृष्ठ २०५॥ 


१२० दक्खिनी हिंदी-काव्यभारा 
(३) 
रैन सब जह मो मिलकर जागी सो छब नीका है प्यारी का । 
नयन माते अलक बिसरे असर धुलता सुमारी का।। 
दिया झूला पेरेम वारा डोले फुलडालि हो नारा। 
छुटे गल मोतिया हारा ॥ 
चले लटपट लटक्वाली सो हो शह मद सो मतवाली। 
अँचल सिर छूट गुल छाली झुले इस मतवारी का।॥ 
चँचल का मुस्त छवीला है अधर अमृत रसीछा है। 
अजित झलकार टीला है कि चदा रात सारी का॥। 
दसन के दाग” गालाँपर भेवर जो फुल गुलालाँ पर। 
दिसे फुड झलक बालाँ पर सो जुगना' रात अधारीका ॥२५५०।। 
सुलक्खन छोदभरी चचल सिसाये सीसते अचल । 
मती होय मस्त जो मगर सो मद पी पिउ की प्यारी का ।। 
नवी सदवे कुतुब राजे तबरू आनन्द नित गाजे। 
सदा फु० गेंद केंठ साजें सो जोवन धन हमारी का” ॥२५५२॥ 


(२१) प्रेम-रोति-- 


नयन बुतखाना पुत्ल्याँ कूं अछूता' करता हूँ मेवा। 

सिंदुर ठीला पेशानी' राखे तिलू-तिल* रीत अठे नेवा" ॥२५१२॥। 
मुसत्माँ रीत काफिर रीत क्या रीत ऐ ने जानूं में । 

कि जग के लोग रीताँ छोड पकडे रीत तुज जीवा | 
बरे है कान में मुदरे चडाई है भभूती तन। 

कि पुतल्या म्याने  दिसूती है सो सचली पुत॒लि जिव्‌ दीवा ॥। 
उमंग नही की कश्ती' में सख्याँ चढ खेल्त्याँ हैँ खुश। 

अंचल अर्थग सुट पकड़े उनाका हत सेती रेवा' ॥ 
पिरित मेहतर'' सो आई है सखी अब दूद जोवन पर। 

नयन आ मिल खुला खेती सुराही न सुरा पीवा || 
मेरा अमत अँचल ओझल लजत मुंजक दिखाये है। 

पसारथा हात में आसाँ सो ओ अस मुंजकूँ तक रेंवा |। 





१ चिह्न, २ जुगनू। 
+वबही, भाग १, पृष्ठ ३०७। 


३ नयन रूपी प्रतिमा-गृह (सादर), ४ केवल, ५ टीका ललाट पर, ६ पल-पल, 
७ नई, ८ पुतलियोमें, ९ नाव, १० रहेगा, ११ महत्तर। 


मुंहम्भद कुल्ली १२१ 


नबी सदके पिरित बागाँ में इश्रत करता हूँ करस । 
कुतुब शाह क॑ खिलात्याँ है सहेल्याँ रंग-भरा मेवा"* ।॥॥२५१८॥। 


(२२) प्रेम और बुद्धि-- 


पेरेम आपना चतन्र जगपर सो छाया । जहाँ अपनापनी छाया अपस वा दिखाया ।॥२५८८॥ 
पेरेम फूलवन में सुर्गेंद वास महका | पेरेम आपने हात अरगज गलाया ॥ 
सभी आलिमा अब पडन' जानते है । नहीं कोई पाया ऐ पीरित का माया ॥२५९०॥। 
पेरेम के सौ पैमाने सों मद पिछाकर । पिया ताक अब” सों सिज्दा' कराया ।॥। 
अकल के तखत पर पेरेम तख्त बंठा । इशक अक्ल के हात अपसे नवाया॥। 
न आशिकक्‌ कटता है बिन इश्क एक तिल । वो आकिल' सदा जिन पिरित सों गेंवाया || 


पियारे से गमता” नबी सदके कुतुबा । 
पेरेम उसके साजे जिने यों गमाया।॥। 


(२३) प्रेम-स्मृति-- 


जग जोत इश्क का ओ लाई अँचल क़िनारा। 

लब्धया जिया पंखी ज्यों उस जोतक हमारा।॥।१०३॥। 
जब तू बुलाई हमना पीरित में आपना कर। 

जोसी न कर त्‌ फिर कर हम खातिर" इस्तखारा ॥। 
तुज मृकख की झलरूक ” होर पेशानि की तजल्ली। 

छिपता है सूर निसके ज्यों छिपता देस” तारा॥। 
ऐ दीदवॉ  तअद्दी” ना कर मुजे नही डर। 

नेह शह् में हँ काजी कोतवाल हेचकारा॥। 
अब आँखियाँ कु कह तेँ टुक महमत नजर' कर। 

ताले. लिख्यासो अँपडया'' उसके नहीं है चारा॥। 
जह दाद होर आलम” हो जौहरी व सर्राफ। 

ना बचें त्‌ बुझया सो कर बात आशकारा“॥ 





१. करूँगा। 
* बही, भाग १, पृष्ठ ३००१ 
२. छत्न, ३. लगाया, ४. विद्वानू, ५. पढ़ता, ६- प्याला, ७. भ्रू-रूपो, ८« प्रणाम, 
दंडवत, ९. बुद्धिमान, १०. पसंद होता। 
वही, भाग १, पृष्ठ ३१७। 
११. प्रेसका, १२. फेंसा, खिचा, १३. हमको, १४. ज्योतिषी, १५. हमारे लिये, 
१६. शुभ-कासना, शुभ-प्रार्थना, १७. चमक, १८- दोस, दिवस, १९. रक्षक, २०. कड़ी, 


२१. प्रेसनगर, २२. बेकार, २३. दृष्टि, २४. भाग्य, २५. पहुँचना, २६. संयसी, 
२७. पंडित, २८. प्रकद । 


१६ 


१२२ वक्खिती हिन्दी-काव्यधारा 


नेहबुँद अझ्ुवाँ' ते जाता फतर तड़क गल। 
हैरान है मआनी भो दिउ में ने है ठारा* ॥१०९॥ 
(२४) प्रेम छदन्‍्बद-- 
पिरित जलमें जिने रै होर न जाने | ओ पिरित बातकू हरग्रिज़ न मानें ॥॥२५५७॥। 
जिने जम नेह ध्यारां में रह्मा है।उसे मालम है सब नेह के माने ॥ 
हक अप पिग्ति के ते दो जय न पाया । बडे भाग उसके जिन ये पथ पिछाने ॥ 
इशक की जिन न बूजे उन निकट भाव । पिरित में उन करे भौत” आनेमाने ।। 
हमारा भेद ने युझते न को आब | हमारे होर पियाको दरमियाने॥। 
करे सेवा पेरेम का रात-दिन वो।विरह की रैन जिन कोई बढाने ॥ 


नवी संदके पियारी कुत्व आसे। 
पेरेम के छदवंद सब तू पिछाने। ॥२५६३॥। 


(२५) मोहिनोी तावीज--- 

(१) 
पिया का रूप निर्मल है सदा मेरे नयन तावीज़ ।पियारेका पिरित प्यारी फै न्हनपनते मन तावीज॥ 
सजन के ओठ अमृत का रजत यक देस'' चासेते । सो बोल जतक्‌ अर्जेंडलग किया है मुंज रमन० 
सकी मुंज लव पे! दिसती सो निशानी वूजती है कया । दिसे मेरे अधरक प्यारसो पिउ वी रसन० ॥। 
अजब तामीर है तुज साँवमें प्यारे जा घुनने में । सबयाँ भुछ जाके छिसलिस छेके करत्याँ हैँ अपन ०।। 
में रेबाजू कु जब लालन पउ्ड़ते पाचो उँगल्याँसों । सो उंगल्या है सकयाँ मूंज वाजूक कुदन रतन० । 
पिया का नेह रुग्या वरजोर मुंजसू वुद गौयाँ | । कि कुच परिचीत ना होसे हमने पर अप तुमन ० ॥। 
पिया जिमदिन नहीं छगते गले मुंजसो तो दुछ है भुज । गले रूणना पियाका है सो मेरा दुखभंजन ० ॥ 
न जानें किसव अपनेह फेंदमे संपडाने मेगत हूँ । सुनी हूँ कि लिखे हैं अपस हातो सजन तावीज ॥। 
मंगी तावीज पिउक्न वस्ल का नेहते दिवानी हो । हुये मेरे दिवाने जय दिये मुँजकूँ ललन० । 
सजन थ्रक दिन विसर कर मुूंज मल़ामाँ कैफ़े ल्खि भेजे। 
सो उस क गजकुँ जिउ नमने जतन करें हुअन०॥ 
वसा सौ वरस लग कुत्वें जमाँ इस जगमे जीनेते। अजल दिनते दिये लिखकर दयाते पजतन | ॥७६४। 





१ आँसू, २ पत्थर (दिल्ली), ३ ठौर। 
* चही, भाग २, पृष्ठ १२॥ 
४ रहे, ५ सदा, ६ अर्थ, ७ बहुत, ८ बहाने। 
| बही, भाग १, पृष्ठ ३१२१ 
९ जतर, १० मतरका, ताबीज, ११ स्वाद, १९५ दिवस, १३ ओठपर, १४ प्रभाव, 
१४ बाँह को, १६ मेरे पसीनेको बूंद, १७ होगा (पंजाबी), १८ तेरी ताबीज, १९ प्रियके 
पास, २० मिलन, २१ जीव समान, २२ पाँच बीर। 
| यही, भाग २, पुष्ठ ९४ 


मुहम्मद कुल्ली १२३ 
(२) 


में उस बुतेहिन्दी' के राख्या हूँ दिलमें लिख वचन तावीज । 

वो मुंजते दूर ना होये त्यों किया बुज' पर बदन ताबीज॥। 
दुआ होर मंतरां सेती वो चंचल मुंजक' सेंपडे कर। 

बेँध्या हुँ उसके दो जुल्फां सेती में जिउऊ के मे! तावीज ॥ 
पिरित वरजोर घन वरजोर होर वरजोर' नाज” उसका। 

बहुत परिचीतका” होना मूँजे नसरत करन ०॥। 
इक के मारमें जानेक्‌ मूंज व्लिक्‌ नहीं कुच डर। 

किया हूँ उसकी पीरितक में आपस का सुमन०॥। 
पिरित के कौल" देती है, वले  मँजक पत्यारा ने । 

पत्यारा तो होवे मुँजकजो देवे मूँज चुमन०॥। 
व पर्दायेत कटरायेत होर चालाक अचपल है । 

नजर में किस न आवे त्यों रखे है दो जोवन तावीज ॥। 
मुहम्भद होर अली का नांव लेकर कुत्वशह जीत्या । 

सो चंचल के दो जोवन गढ तिसउपर के भी तने तावीज़*॥। 


(२६) प्रेमालाप-- 


(१) 

सो धन के लब' ते मँग्या बोसा में तो पुछी नाम । 

जो कह्या नाम उसे, बोली नाम दे दशनाम”॥१३१५॥। 
हंसी में सुठके” अपस-मस्ती के बहाने सों। 

दिखा के छंद चली हतमें ले सुराही जाम॥। 
शराब पीके सूरज कर दिखाई अप॑ ते समज । 

अवल तू नेन सितारयां सों मुख था बदर तमाम ॥। 
जो फूल पेन” खडी धन सो जौ निहाल ख़िल्या। 


$आ ७ "हा 


सरग में सर्वे न तुजसा ए सर्व-गुलूजन्दार्मा॥ 





१. हिन्दी-सुन्दरी, २. भूज, ३: बंधन, ४. प्राप्त, ५. दिलके भीतर, ६. बली, 
७. नखड़ा, हाव-भाव, “5. परिचय, ९. विजय करना, १०. करार, ११. लेकिन, 
१२. पतियाना, विश्वास, १३. अवगुंठतत, १४. कंसे ही । 
* बही, पृष्ठ ९७। 


१५. ओठ, १६. चुंबन, १७.गाली, १८- छोड़कर, १९. संपर्ण, २०. पहिन, 
२१. पौधा, २२. सरो और फूल-जेसे शरीरवाली। ह 


श्२४ दविखनी हिदी-फाव्यधारा 


सुमन पै दाल सुँबुलों या देसा कि तिहछू रासे। 
जीवाँ के पसी' पकड़ने अछूक के मुप्पर दाम॥ 
वैन पै लवदं बर ओ लव खदाँ' अज़ल'" ते कहे । 
अबद ल्‍गो मुंजे तुजमों है तुजक मुजसो काम ।। 
नवी के स॒दके कुतुब दाह छग्या है धनके गले। 
जो लाम अलिफ नमने' मिल रहे अलिफ होर लाम* ॥१३२१॥ 


(२) 


पिरित के दावा' खेलने तुजसों पही ना हारसूँ!। 
तनमें रखू क्या काम जिव जो इश्वपर ना वास्सू" ॥१४७५॥ 
जो मूंज विररते है तुमी तुम ना विसर रहते हमें। 
हमना' तुमन गिन ना गम जाता बहुत दुश्वार" सू॥ 
जो जीव सेती मिल है तन वो जिउ मेंगे तुजसों मिलन | 
दो नैन पिया तुज देखन, बिछडा ना अपदीदार सूं॥ 
बयो 'रह सके तुजसों एक्ट" जाता मुझे हर तिल विकट। 
लाये हूँ चोराये अजुट'' तुम आपने पर बारसू ॥। 
दाटे'' मदन सादौ मुंजे पानी न अनभावे * मुंजे । 
यक तिल बरस जावे मुजे क्‍या पूछते तकरार" सूं॥! 
जवते जगत में आइया जो जिउ मेंग्या सो पाइया। 
डोरा ज़िकरका' लाइया में हैदरेकर्रार सो ॥१४८०॥। 
जब लग है तन म्याने" जिया तब लग रहें तुजमो पिया । 
कुतुवा जिया दिल वांदया हजरत नवी दरबार सो| ॥॥१४८१॥ 


(३) 


छोडो बहाने * कुतवा तुमन परते वारी  । करो मुज मया"' में हूं चेरी तुमारी ।२००३॥ 
जो कुछ हुस्न तुज है, सो किनकूँ नही है । तु पिउगी नजरमें है तूँ सबते प्यारी ॥ 





१ चमेली, २ जठामासी का दाना, ३ पक्षी, ४ जाल, ५ चिपक, ६ हँसते ओठवालो, 
७ आदि (सृष्टि)-काल, ८ अन्त (प्रलय)-काल, ९ भांति, नाईं। 

* बही, भाग २, पृष्ठ १७१॥ 

१० दाव-पेच, ११ हाझूगा, १२ वारूगा, १३ हमको, १४ पटरी जमे, १५ फठिन, 
१६ निज दर्शन, १७ अलग-अलग, १८ पल, १९ बाट, २० वारूुँगी, २१ डाह, २२ भावे, 
२३ बार-बार, २४ स्मरण-ततु, निरतर स्मरण, २५ महावीर अली, २६ तन के भीतर । 

वही, भाग २, पृष्ठ १९३ । 

२७ बहाना, २८ नोछावर, २९ प्रेम। 


मुहम्मद कुल्ली १२५ 


पिया होर पियारथां के रेंगसंग देखत । दुतिन' रहक सों आप सुद-बुद बिसारी || 
सहेली इशारत' करे नन छेद सों । मुँजे यों कि साई कुँ तिलू-तिछ रिहा री ॥। 
पियारी के ताले क़वी' हैँ पिरितमें। कि साजन उपर आप तनमन कु वारी |। 
न कर भाना* पिउ मद देव अप लाल अधंरतो, कि उस मद का मुँजक लगी है खुमारी ।। 


नबी सदके कुतुबा तूं ए रुतबा' पाया। 
कि तुज दौर में दीन' कु है इस्तवारी” ॥॥२००९॥ 


८. स्फुट कविताएँ 
(१) निशा आगसन-- 


निसके समंद स्याम में सुन्ने की जोरक़  ड्व्बियाँ । (वो) ड्बने में तिरने लगे वुडबुडे के लख हजार । 
ग़ब के चह में पड्या यूसफ़ अंबरका सर। जग सभे याकब के नेसनमने  अंदकार"' 

आग इल्ाहीम का बुजके हुआ फूलवन। रैन सो तिस आग का है, धुंये का धुधकार ।। 
चंद हो सिकंदर चल्या इन के जुल्मात में । शमा दीपक मशाला रोशन हुये अपार॥ 
च्खे के खुमखाने ' में सूर पिया जानो मद । मस्त हो जाकर पडया ग़र्ब के चश्मे मझार।। 
धन के लगन शमा चाँद तारे परतेंगके नमन" | उडते हे उस आस-पास इच्कते बेअख्तियार “।॥। 
घन के सौ होजखाने में रेत भरा नीरजौ | चाँद फुयारा” नमन तारे बुंदां नीर सार ॥। 
घन के मद्गसे कने "चांद मुर्दारसकने "| बहस करन तारे आये तालिबे-इल्माँ के सार | ॥। 


(२) चित्रकाव्य-- 
६ | तुज ऐसी | सहेली. | छबीदी 
तुज एसी |नअछसे | जगत में | रगीली 
सहेली | जगत में | नदेख्या | गहेली 
_उबवीली (गोली | भगहेली | चबवेली_ 


छबीली | रंगीली गहेली | नवेली 


इस वंध से निम्न प्रकार के और कितने ही पद्य बनते है --- 





१२. सोत, २. संकेत, २. पल-पल, क्षण-क्षण, ४. भाग्य, ५. दृढ़, ६. बहाना, ७. दर्जा, 
८. युग, जमाना, ९. घर्य । 


* चही, भाग २, पृष्ठ २६३१ 
१०. समुद्र, ११. नाव, १२. सूर्यास्त, १३. कुआँ, १४. नेन्नोंकी भाँति, १४५. अंधकार, 
१६. घटिका-गृह, सधुशाला, १७. भाँति, नाईं, १८. बेबस, १९, कुंडगहु, २०. फौवारा, 


२१. जल-समान, २२: पाठशालाओं सें, २३. अध्यापकों के पास, २४. वाद-विवाद, 
२५. विद्यारथियों की भाँति। 


वही, भाग रे, पृष्ठ ३८। 


१२६ दक्खिनी हिंदो-काव्यधारा 


नही के न अछसे न देख्या नवेली । छत्रीली जगत में जगत्त में छब्वीली।॥। 
नवेली न देख्या न अछसे' नही के । नही के न अछसे न देख्या गहेली' | 
नही की न अछसे सहेली रंगीली | तुज ऐसी जगत में छप्ीली रगीली ॥॥ 
छवीडी जगत में गहेली गह्ठेली | सहेली रगीली न देख्या नवेली॥ 
सहेली न अछसे न देख्या रगीली । तुज ऐसी जगत में जगत में गहेली” ॥। 


(३) चाँदनो-- 


चले चाँदनी में जब छठक पिउ हमारा | उनन अकस' दीप चेंदरते अपारा ॥।२४९८॥ 
बरसे जिस हिया म पिरित हम सजन की । बिन उसकी पिरित कुच नही उस पियारा॥। 
जिनें साई के इश्क वा मद पिया है।न करसे' उसे होर मस्ती उतारा॥ 
जे कोइ मस्त है साईं के हुस्न छविते । उसे माने नेंह पत में जगा सारा॥। 
पिया नूर बसता है मुंग दिल झमक' में । कि जिस नूरते है सुरण आशकारा!॥ 
सकी पीड चिन्ता लगा है हमनक। सजन विन न करसे छे होर कोइ निवारा ॥ 


नबी संदर्क कुतुवां का मन तुजसोी छाग्या। 
कि अप-जीव में तेरा कीता' है ठारा| ॥॥२५०४।॥। 


(४) अन्योक्ति-- 


बाग में आके भेंवर फूछ सो कह्या यो बचने । 

नाज'" कम कर, कि खिले फूल बहुत तेरे नमन'॥१३६६९॥। 

फूल हँसकर कहा 'सच ना रुठसो" वले”। आशिकाँ ना कहे माशुक' कू यो सर्त वचन !! 
गर हवस'"' हे तुजे उस लाल प्याले ते शराव । पलक वी अनिया सेती बीद तूँ मानिक-रतन ।। 
हश्ष/ लग वास मुह॒ब्बत की न आसे' उसक््‌। जिन पेशानीसेती झाड्चा नही मैखाने अगन' ॥ 
बहिश्तेके' बागमें कक वावके अतिलुत्फ सेती | 

लठे सुबुल" का सो बिसरथा है सेहर का सो पवन ॥॥ 





१ कहीं, २ है, ३ गर्षंगहिल्ली । 

* बही, भाग ३, पृष्ठ ५३॥ 

४ रूप, चित्न, ५ करेगा (पजाबी), ६ चमक, ७ प्रकट, ८ अपने दिल में, ९ किया 
(पंजाबी ) । 

वही, भाग ३, पृष्ठ २९६। 

१० हाव-भाव, ११ तेरी तरह, १२ झठढ़ूँगा (पजाबी) १३ लेकिन, 
१४ प्रियतमा, १५ फामला, लोभ, १६ बिघे, १७ प्रलय दिन, १८ आयेगी (पजाबी)+ 
१९ जिसने ललाठ से, २० भधघुशाला का आँगन, २१ स्वर्ग के, २२ अत्यन्त स्वाद 
२३ सुबुल जेंसो अलकें, २४ प्रात । 


अच्छूँले ११७ 


हाँ कह्मा जमके तखतक कि तेरा जाम कहाँ । ज्वाब देता कि तुूं चुप हो गये ले ऐसे करन ॥। 
इश्क की बात नहीं ओ जो जवां मे उसकी | साकियाँ आके प्याला देके वस कर यों वयन ।। 
कुतुब के सब्र सो अँझुवाँ' दिये दरियाकुँ उमक ॥। 
क्या करूँ इश्क नहीं देता है यो बात छपने* ॥। 
(५) बुड़ढ़ी की कहानी-- 
परियां के बाग म्थाने देख्या मंभिर गुलाली । वा यक परी के मुखते सब वन लिया था लाली । 
ओ नार सार चंचल गुल लाल गाल फुलदल । खिडकी मनेते' अँचल सिरपर ते सिरते ढाली”।॥ 
तारे चंद उपरो कर राखे सो माँग सिर पर | जुगनी जडी मुनव्वर ओढे झना सो आली ॥। 
पडिया नजर यकायक हिल्ज्या सो जीव बेशक । चंगी उठी ज्यों चकमक हुस्नो हमन हलाली  ॥। 
भुूज उस लरूग्या हिलावा वो तन सो देख सोहवा । उस घरम लाय लावां गत्तां सो जा उछाली ॥। 
सुन अक़ल उस बृडी ' की सास आई उस गुडी की । सो जिद मुखी खडीकी खिडकी पे झांप घाली ।। 
भौवाक॑ गाँठ बा” कर मुँजक निपट दबाकर ।| गुस्सेते उस जुदाकर दीनी“ हज़ार गाली ॥। 
मुखपर बृढीकी झुडरी_ कुशां के टल की झुडरी _। मृ चंदपे करना तिरडी ओ पापिनी है माली ।। 
कुत्वे जमां. सआनी बसकर बुढ़ी कहानी । 
शतान की है नानी आपसकोे आप जाही ॥२५८७।॥। 


$१०. अब्दुल (१६०३ ३०) 
अब्दुल (अब्दुलगनी ) तुलसीदास और मृहम्मद कुल्लीका समकालीन बीजापुर महाराष्ट्र 
का कवि था, जिसने १६०३ ई० (१०१२ हि०) में अपन संरक्षक इब्नाहीम अदिल 
(१५८०-१६२६ ई०) के सम्बन्ध सें अपना काव्य इब्राहीसनामा (७५० बैत) अपने 
शाह-उस्ताद (राजगुरु) की आज्ञा पर हिंदी भाषा में लिखा। इसमें वणित विषय है --- 


१. वादशाहकी दानशीलकूता २. बीजापुर नगर 

३. दुर्ग और प्रासाद ४. नृत्य, गीत 

५. वादशाह का दरबार ६. नौरस महल 

७. शाही सभा ८. शिकार और सेना 

९. बादशाह के साथी १०. वादशाहके घोड़े 

११. बादशाह के शस्त्रधारी १२. शाही बागकी मजलिस 
१३. वंसतोत्सव १४. वर्षगाँठका भोज 


१५, ग्रंथ-समाप्ति की तिथि। 


१. प्याला, २. युग, ३. मंघवाला, ४. घेर्य, ५. आँसू, ६. लहर । 

*बही, भाग २, पृष्ठ १७८। 

७. बाग में, ८. सन्दिर, ९. खिड़की सें, १०. डाली, ११. प्रकाशमान, १२. सन, 
१३. निस्सन्देह, १४. रंज, १५. बुड़ढी, १६- गढ़ी, १७. पा (पंजाबी), डाल, १८. दिया 
(पंजाबी ), १९. झुर्री, २०. टाल, २१. पापिनी, २२. युग का श्रुवतारा, २३. जलाया। 

$ वही, भाग २, पृष्ठ २१५। 


१२८ दक्सिनी हिन्दी-काव्यधारां 


“इग्राहीमनामा का एक महत्त्व अच्छा काव्य होना है, साथ ही इसका एतिहासिक 
महत्व भी बहुत है। अकवर-समकालीन इब्राहीम आदिलशाह (द्वितीय) दक्षिण का एक शक्ति- 
शाली वादशाह था। अपने काव्य लिखने का कारण बतलाता है । 


उन्ही शाह-उस्ताद कर सो नज़र' । बुछाया जो अब्दुल कु सिर हाथ धर॥ 
नवी वात मज्मून कर इक कित्ताव । न कोई पिनक' गूँध्या है तिसका जवाब ॥। 
न बाकी रहे कुछ तो आलम निश्ञान' | अगर कुछ रहे तो वचन शेर जान। 
सो यो वचन सुन शाह उस्ताद का । पूछया जगत-गुर, शेर कह किस जूबान॥ 
जवाँ हिंदयी मुझसो होर” देहलवी । न जानूँ अरव होर अजर्मा मस्नवी'॥ 
कहया शाह-उस्ताद अब्दुल ,सो यो । तू हर एक जबाँकार शेर बात यो || 
फने शेर सब मुल्क में एक धात!। इशक'' परगढे छिपें रूप बात॥ 


काव्य के आरम्भ और अन्तकी कुछ पक्ितियाँ--- 


बआारम्भ--- 


करे इबतेदा" शह बराहीम नाम । कि जिस सिफपत" आल्या'' फिरया है तमाम ।। 
सुरग मिर्त पाताछ हर एक घरा । रखा रूप सरवर हो आल्मभरा।॥ 
इलाही" ज़बाँ गज तूँ बोल मुझ | अमोलक” वहाँ कर जे बोल मुझ॥। 
कहूँ विस्म'* अव्वल तो अल्लाह लाय । गले मुख खुले जीव“ पकडे सो लाय* ॥। 


$११ असमीन (१६२० इं०) 


दक्खिन में अमीन उपनाम के कई हिन्दी कवि हुये है, जिनमें एक वीजापुरी “वहराम 
हुस्नवानूँं/ का रचयिता इब्राहीम आदिल द्वितीय के समय (१५८१-१६२६ ई०) में हुआ, 
और मुहम्मद कुल्ली, वजही, गौवासी का समकालीन था। दूसरा अमीन गोलकुडा के अब्दुल्ला 
कुतुब (१६२४-१७२९ ई०) का समकालीन तथा पहिले के बाद में हुआ, जिसने “अवृशहमा” 
की कथा पद्यबद्ध की। यहाँ पहिले अमीन से मतलब है । 'बहूराम व हुस्नवानूं” को वह समाप्त 
नही कर पाया, जिसे बीजापुर के दूसरे कवि दौलत ने १६३८ ई० (१०४८ हिं०) में पूरा किया । 
अमीन फारसी का भी कवि था। 

(१) अमीन दरवारी कवि नहीं बल्कि शाह आलम नामक किसी पीर का अनुयायी 

था। मगलाचरण में उसने लिसा है -- 


१ कृपा, २ विषय, ३ चिन्तन, ४ ससार, ५ चिह्न, ६ भाषा, ७ और, 
८ पारसी, ९ कथा, १० काव्य-कला, ११ एकघा, एक भांति, १२ प्रेम, 
१३ आरभ, १४ जिसका गुण, १४५ दुनिया, १६ सारी, १७ भगवान, १८ सूल्य/ 
१९ नाम से, २० चिह्न । 

+ छघ० उ० म० पुृ० २५७॥ 


अमीर १२९ 
इलाही जगत का करनहार तूँ । गरीबाँ नवीयाँ' का उद्धार तूँ॥ 


(२) बहराम और हुस्नवानू की प्रेम कथा आरम्भ है -- 


यकायक मेरे दिल पै आया खियाल | किसा यह कहूँ में मृकीमीं मिसाल ।। . 
जबाँ पर वचन खूब आता चला । यो मज़्मून खुइ्तर निभाता चला॥। 
किसा में किया है जो गुल नामका । सो बान हसन शाह बहराम का॥। 
जो कोई पढ़े सो करे मुँजकँ याद । तअज्जुब से दिलक करे अपने शाद।॥। 
अमीं दास्ताने किसा' अब करो | खुदा की सना बीच दायम' रहो॥। 
किसा फारसी सुनके पाई खबर । खुदा की जो कुदरत” में एक था शहर।। 
कि फारस उसी शहर का नाम था । वहाँ बादशाह शाहा बहराम था।॥। 
इसम' शाह बहराम उसका असल” । उसे गौर के सेद का था अमरू॥। 
लकब तब हुआ शाह बहराम गौर । न था उसके सानी ' कोई जग में और* || 


(३) प्रातःकाल का वर्णन 


हुआ सुबह का वक्‍त यकायक तमास । रूग्याँ बोलने तूतियाँ खुश-कलाम”।। 
सुबह पन अपस मुदसों खींचा नकाब  । हो मशरिक' से निकला तवा आफताब | ।। 


(४) प्रथम मिलन 


राजकुमारी हुस्तवानू और उसकी तीन सहेलियाँ तालाब में नहा रही थी । उनमें बहराम 
की ही बात चल रही थी। वहरामने उनके कपड़े छिपा दिये । बाहर आकर देखती हैँ तो कपड़े 
नहीं हैं। इसी समय की घबड़ाहट को कविने चित्रित किया--- 


सहल्याँ जो थ्याँ तीन उसके सेंगात । उनों ने निकाले यह उस वक्‍त बात ॥। 
सुना शहर फ़ारस का है बादशाह । है खूबी मने खूब ज्यों मेहोमाह'।। 
कते हुँ वहुत खबसूरत है वो । फिरँंग चीन की खबम्रत है ओ॥ 


१. पेगस्वर, २. स्थायी रूपका, ३. निबंध, ४. सुन्दरी, ५. कथा-विस्तार, ६. स्तृति, 
७. सदा, ८. शवित, ९. नाम, १०. वास्तविक, ११. गोरखर, जानवर, 2१२. शिकार, 
१३. काम, शौक, १४. उपाधि, १५. जेसा। 


* मुं. द. पृष्ठ २१९। न हु 
. १६: प्रातः, १७. सुबचन, १८. पर्दा, घुंघट, १९. पूरब , २० सूर्य 
| वही, पृष्ठ २२०। 


२१. सुन्दरतामें, २२. सुर्य-चन्द्र, २३. कहते, २४. सुन्दर मृत्ति। 7“ 
१७ 


१३० दविखनी हिन्दी-काव्यधोरी 


अगर्च वही आदमीज़ाद है । चेंदा उसके आगे सो बी मात है।। 
ले आया उसे देव आशिक होर । रखा है लिया कर अपस ठार पर॥ 
कवृतर हो उसकू चलो देस आये । पिछ अपने घर कूँ अपस सब सिधायोँ ॥ 
उठी बोल वानू हुसन तव शिताव । “मे देखा है इम्‌ शब' परेशान ख्वाब ॥ 
नही कुछ नफा आज इस बात का । भेरे दिल में धोखा है कुछ घात का ॥॥ 
कि वल्छाह जअलम्‌' छगे कुछ बला । अपन सब उस ऊपर होगे मुब्तला' ॥ 
मेरे दिल कू दहशत" चडी आज है | निगह॒वान" अपना खुदा आज है।॥ 
देखे (गे) किसी ओर दिन आयकर । अछी नेक सायत अपन पायकर 7॥ 
अपस में वह कर आप अपना करार । नहाकर के पानी सा आयी वहार॥। 
न देसा अपस रख्त' कूं ठार पर | उठयाँ तुरत सीना परा बारा कर॥ 
वह रोने लग्याँ वहाँ निपट जारजार/" | सबर"' कर गरेवाँ के ते फाडफाड || 
लग्याँ दिल में करने अपस के विचार । हुयाँ गम सो रो रो भौत बेकरार ।। 
सबर लेवा है कौन ऐसा वशर । जिने दस जग हआ किया है गुज़र।। 
लग्याँ दूढ़ने वाग भीतर तमाम ) हरेक ठार गुजर्‌याँ व हर यक मुकाम ।) 
वहाँ घृंदयाँ मौत बेजार हो । अपस में वह सब आप लछाचार हो ॥ 
खड़्याँ हो उसी ठार की ताअवाज़ । कि (ए दुज्दे छदी व हीलादराज''॥। 
तु हूँ आदमी या फरिशइ्ता मगर। कि है जिन परी देव बेदादगर॥। 
तु होये अपस की कहें जा मुराद | कसम है खुदा कि करे उसक्‌ दाद || 
वह सुन शाह वाँ सेती आया वहार । देखत शहकी खूबी गइयाँ सुधविचार ॥॥ 
तुरत सेती मिक्कर यो कीनी अरज । “कहो तुमकूं हम साथ क्या है गरज ।॥॥ 
जो कपडे हमारे रखें हूँ छुपा। जो दिल मे होवे सो तुम देओ बता ॥। 
उनो साथ तव ज्ञाह उठा बोलकर | छुपे राज दिल के सभी खोलकर )। 
“तुमारे जो साथ है वानू हुसन। उने दिल में मेरे किया है वतन ॥॥ 
मेरा जीव उसपर हुआ है फिदा | खुदा उसमें मुजकूं न राखे जुदा”॥ 
यह सुनकर परियाँ ने दिया त्व जवाब । उठा छाम्मे का मुखतें दूृजा न॒काब॥। 
“तुं है बादशाह जग में इन्सान का । तुझे है मरात्तव" सुलेमान का॥ 
तू ह शहखिरदमद** रोशन जमीर" | तूं हे जग के इनसान में वेनज़ीर।। 
हमारी जयाँ से कहें कया तुझे । यो है सव हकीकत हवेंदा तुझे॥। 
अवस तुमने हमसो किया है खियारू । यही बात होनी निपट है मुहाल ।। 





१ जल्‍दी, २ आज रात, ३ स्वप्न, ४ अल्ला जानता, ५ लग्न, फंसे, ६ भग। 
७ रक्षक, ८ बारह, ९ बस्ते, १० भार, ११ फूद-फूटकर, १२ सतोष, १३ बहानेब्राज, 
१४ खुश, १५ पद, मर्यादा, १६ मधिक बुद्धिमान, १७ विवेक। 


गौवासी १३१ 


कहाँ हम परीजाद! कहाँ आदमी । कहाँ आसर्मा और कहाँ है जमीं ॥। 
देओ कपड़े होर इने देओ रजा' । खुदा इसका देवेगा तुमकूँ जजा”॥ 
कहा शह ने “हरगिज़ न होये यह बात। मेरा जी रूग्या है इसी के संगात ।। 
मेरे तें इसी साथ अब काम है । मेरे दिल में अब यह दिलाराम है।॥। 
अगर तुम करो फंद हजाराँ हजार | न देऊँगा कपड़े तुम्हें एकबार”॥। 
देखा तब परियों ने यह अटका है अब । इसे देख शह्‌' दिल में हटका है अब ॥। 
करें क्या अपन अब इसका इलाज । कठिन सरपे मुश्किल पडी आके आज ।। 
कहा उसकूँ अपनों में समझायकर | बहुत हिकमरतां सेती! वहलायकर ॥ 
वलेकिन न समझा यही शह-जवाँ । चला छोड़ उसके अपन होय 'रवाँ।। 
“यह सबपर कछ तुमतो आशिक नहीं । सहेल्याँ है हम तेरे छायक नही ॥। 
हमारे देओ कपडे हमन हात में | तुजे हैं नफा देख इस बात में”।। 
कहा शह ने नूर अला नूर है। यही बात मृजक सो मंजूर' है”॥। 
दिये कपडे उनके सो होकर खुशहाल । रखा रख्त बानूका शह ने सेंभाल ॥। 
ले कपडे सहेल्‍याँ गयाँ घर तरफ । हुआ होश उसका सभी बरतरफ़" ॥। 
खिजलू हो सरोपा ड॒बी आब ' में । पडी गमसों हैरत- के*' गर्दाब” में ।। 


४१२. गोवासी (१६२० इं०) 
९. जीवनी 


मुल्ला गौवासी दक्खिनी हिन्दीके तीन महाकवियोंमेंसे एक है। वह गोस्वामी 
तुलसीदास के जीवन-कालमें कविता करने रूगा था।इसकी दो कृतियाँ मिली है, जिनमेंसे एक “सैफ़ु- 
ल्मलूक-व-बदीउज्जमाल” को उसने गोस्वामी तुलसीदास के देहान्त के दो साल वाद (१६२५ ६० 
में) लिखा था। इसकी दूसरी कृति 'तृतीनामा” है, जिसे उसने पहली कृतिसे चौदह साल बाद 
(१६३९ ई० में) समाप्त किया। वह गोलकुडा का शायर था, जिसके पास हैदराबाद तब 
आबाद' हो चुका था। मुहम्मद कुल्ली कुतुब शाहने हैदराबाद को अपनी प्रेमिका भागमतीके 
नासपर पहले भागनगर नाम दिया था, बादमें उसने प्रेमिकाका नाम हैदरमहरू” रख कर 
नगर को भी “हैदराबाद” प्रसिद्ध करना चाहा था, लेकिन तब वह सकल नही हुआ। यद्यपि 
गोवासीकी रचनाएँ मुहम्मद कुल्ली कुतुब शाह (मृत्यू ११ जनवरों १६१२ ई०) के समय ही 
शुरू हो गई थीं, किन्तु अभी वह सम्मानित राजकवि नही हुआ था। मुहम्मद कुल्लीके उत्तरा- 
धिकारी सुहम्मद कुतुबके शासनके चौदह साल (१६१२-२६ ई० ) में भी इस महान्‌ कविकी कदर 
हीं हुईं। अगले उत्तराधिकारी सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के शासन काल (१६२६-६२ ई०) 
१. देव-कन्याएँ, २.स्वीकृति, ३. बदला, ४. प्यारी, ५. चाल, ६. बहुत, ७. उपाय से, 
८. प्रकाशक ऊपर प्रकाद, ९. स्वीकृति, १०. प्रसन्न, ११. वस्त्र, १९. उचाठ, १३. लज्जा, 
१४. सिरसे पर तक, १५. पानी सें, १६. आदचर्य के, १७. जलके भँवर। 


१३२२ दक्खिनी हिदी-काव्यधारा 


में ही गोवासीका सितारा ओज पर पहुँचा । 'तूतीनामा” (१६३९ ई०) लिखने के समय वह 
राजकवि था। 


(१) आश्षयदाता-- 


गौवासी से पहिले वजहीकी कीति चारो ओर छाई हुई थी । वजही अपने इस तरुण 
समकालीन कवि से केवल ईर्ष्या ही नही करता था, वल्कि भय भी खाता था। उसने अपने ग्रन्यी 
में उस पर ठीटे कसे हैं | सम्भव हे, वजही की प्रतिद्वन्द्रिता ने भी तरुण कवि को मुहम्मद कुल्ली 
कुतुब जैसे महान कवि के सम्मान का पात्र न होने दिया हो, अथवा यह भी हो सकता है कि वह अभी 
कविता की पाठशाला का एक शिशु-छान मात्र था। कवि-सुल्तान का उत्तराधिकारी और दामाद 
उतना कविता-प्रेमी नही था, न अपने ससुर की तरह मुल्लों की खीची सीमा से वाहर जाकर 
उदारता दिखाना चाहता था । सम्भवत इसी कट्टरपन के कारण उसने भी गौवासी की प्रथम कृति 
“सैफुल्मलक” के प्रकाशित हो जाने पर भी कवि की कोई कदर नही की | कवि कुछ निराश सा हो 
चुका था, जब कि उसने तीसरे सुल्तान अब्दुल्लासे दया की आज्ञा रसते हुए निम्न पक्तिया 
लिखी--- 

जो सुल्तान अब्दुत्ला$ इसाफ कर । मेरे जौहर पोते दिक साफ कर ।। 

देंबे दाद मेरा बहुत मान पाँव । उमस दूरते ता गरीबाना पाँव ॥ 

कि यो शाह मेंरा खरीदार होय । तो ताजा मेरा तब गुलजार होय ॥। 

कि गमगी' हूँ में सस््त ससार ते । धर्लें दंगदग छाख उस आज़ार' ते ॥ 

परेशानगरी” में जम्या ख्याल में । के आया हुँ ऐसे रतन ढाल में ॥ 

--सफुल्मलूक 

गौवासी की प्राथना अकारथ नही गई । सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब ने उसका बहुत सम्मान 
किया । १६३५ ई० में वह दरबार का राजकवि ही नही था, वल्कि इसी साल मुहम्मद आदिल शाह 
(१६२६-५६ ई० ) के दरबार में उसे गोलकुण्डा का राजदूत बना कर भेजा गया । वीजापुर के 
सुल्तान ने उसकी बडी प्रतिप्ठा की, वड-बडे इनाम दिये । गौवासी ने भी सुल्तान की इस कृपा के 
लिए तारीफ के पुल बाॉँधने में कोइ कसर नही उठा रखी । अपने दूसरे काव्य “तूतीनामा” में सम- 

सामयिक दूसरे दरवारी हिन्दी-कवियो की भाति उसने झूठी त्तारीफ के पुल बाँधे है । 


(२) वेराग्य उपदेश-- 


गवासी अगर तू हैँ सचला गवास* | छगा इश्क अपने खुदा साथ खास ॥। 
चलेगा कता नफस' के कय मे । कंता हौयगा नाव के पय मे! ॥ 
ज॑कुच रवास्त तरा है सब उसपे छोड । दुन्या के, इलाके * ते तूं दिला तोड ॥॥ 





१ परसे, २ दूरसे, ३ अचल, ४ नया, हरा-भरा, ५ सनकी फुलवाडी, ६ शोकाकुल, 
दु खो, ७ उसके कप्ट, ८ हैरानी, ९ गोत्ा लगानेवाला, १० लोभ, ११ नामके पीछे, 
१२ अभिलाषा, १३ सम्बध। 


गौोवासी १३३ 


२. सफुल्सलूक 
“सैफुल्मलक व बदीउज्जमाल” २२८५ शोेरों के कथाकाव्य को गौवासी ने १६२५ ई० 
(हिं० १०३५) में ३० दिनों मे लिखा | मूल कहानी 'अलिफरलला” की है । 


(१) ईइवर-स्तुति-- 
इलाही जगत का इलाही' सो तूँ । करनहार जम बादशाही सो तूं ॥। 
तेरे हुक्मतल नौगढ़ असमान के। रईयत मलिक तेरे फरमान के ॥। 
भरथा जिस गढ़ाँ बीच तारे हशम' । करें नौबताँ सों उलंग दमबदम ।। 
जहाँ लग जो बादल के हैँ गडगडाट । तेरी फ़तेह दौलत दमामे के ठाट ।। 
इती तेरे दरबार के पृहाड़ सब । छड़ीदार तुझ दार के ज्ञाड़ सब ॥। 
तेरी बादशाहत क॑ कुछ अन्त ने । तेरे मुल्क में गरक” निप्त" ने ।। 
गवासी जो तुझ दार का खाक" हूँ । तेरी बाट का महज खाशाक  है।। 
दिखा की मया ' कर तु मुझ खाक कूँ। दे रंगवास मुझ दिल के फलफाक क्‌ू ।। 


(२) असफलता-- 


कवि ने, जान पड़ता है, अपनी कविता सुल्तान मुहम्मद कुतुब शाह (कवि मुहम्मद 
कुल्ली के दामाद-भतीजे ) के उत्तराधिकारी के समय आरभम्भ की थी, किन्तु दरबार में 
पुछार नही हुई । पहिले उसने लिखा था-- 


सो सुल्तां मुहम्मद कुतुबशह गम्भीर । जग आधार होर जग दस्तगीर ।। 


किस्तु कुतुबशाह वे दस्तगीरी (हस्तावलम्बन) नहीं की, इसलिए उसे हटा गौवासी ने 
उसके पुत्र अब्दुल्ला को अपनी कविता अपित करते लिखा:-- 


जो सुल्तान अब्दुल्ला आफ़ाकगीर । सुलक्खन शहशाह'* गदँ सरीर ॥। 

चन्‍्दा चौदवाँ खुसरवे बुजे का । अमोलक रतन हुस्त के दूज का ॥ 

सकल पादशाहाँ में उसका है नॉव । सो कुतब का कुत्व तारा है नॉव ॥। 

सुलेमों के जो तख्तका नाँव है । अता” शहके ओ तरुत का ठाँव है ॥। 

परयाँ देव  आवे वतन छोड़ सब । खड़े होर'* है डरते हत जोड़ सब ॥। 

न शहसार सूरज किस आसमान है। न शह-सा रतन जग केरे खान है ।। 

गवासी जो शायर है शह का मुदाम । करे यों दुआ शाहकूँ सुन्ह-शास ।। 

जहाँ लग यो दुनिया बसनहार है । जधाँ लग यो अम्बर निराधार है ।। 

जहाँ लग अछो ” शह की शाही क़रार*। रखे अम्न' सो शहकूँ पर्वेदंगार'” )) 

१. भगवान्‌, २. सदा, ३. स्वासी, ४. आज्ञा ५. सम्मान, ६. बाजे, ७. राजपाठ, ८. बाजे, 
९. हार, १०. दूसरे, ११. अधिकार, १२. सिट्टी, १३. केवल १४. तण, १५. दया, 
१६. चक्रवत्तों, १७. राजशिखर, १८. सोती, १९. श्रुवतारा, २०. प्रदान, दान, २१. परी, 


देवता, २२. स्वदेश, २३. और, २४, शाहके समान, २४. किसी, २६. कवि 
हु शांति ४५ है $ २७, रहो 
२८. स्थिर, २९. श्ञांति, ३०. पालक। आओ 2 


के 


१३४ वक्खिती हिदी-काव्यघारा 


(३) अपनी कविता के बारे से कविका कथन है-- 


जो एक द्योस निकले सेहर गाह कर । चल्या फूलवाड कदनो रूयाठ कर ॥॥ 
मो यो कुछ वहाँ फूल वार आये थे । सवजपोश डाल्या पर झलकाये थे ॥ 
मगर पाच' सो शमा के झाडकर' । दिवे त्यायें थे नूर के सरबसर ॥| 
मेरी रूह परवाना के सारका' । जो आशिक है नूरो की झलकार का ॥। 
देस उस शमा के झाडक नूर के । रूग्या फिरने सुद सोल पेंस यूर' के ।। 
मुंज हाल उस ठार पैदा हुआ । सआदत केरा दिन ह॒वैदा"| हुआ ॥ 
मेरे बतव का सूर'' झलकाइया । मुख अकवालू" चौधर'*' ते दिखलाइया ॥। 
किवाड सुले सब मेरे फाम के । खुछे फूल मकसूद के” काम के ॥| 
मेरा जीव ब॒ ल्वुल हो बोलन लूग्या । छपे गेव के नगमे सोलन छरूग्या ॥१७०॥। 


इस प्रकार किसी वांग में सैर करते समय यह काव्यन्तरग कवि के हृदय में तरगरित॑ 
होने छगा ! 


मेरा दिल खजीना जो" मामूर”* है । वचन के जवाहर सो भरपूर है १८४॥ 
लगा रोठने ताई में जोहराँ। विपाया तजाल्या" में नौ आेंवराँ || 
किया शेर ताजा बड़ें छन्‍्द सो'। हरेक बेंद” विसलाइया चन्द सो !! 
खियालाँ के फौजांकू! दौडाइया । हजाराँ नवे परश्विहाँ लछाइया ]१८८॥॥ 
रख्याँ वोलपर बोल यो रस भरे । जो इसते मिठाई के वछराँ*" झडे ॥१९०॥॥ 
मेरा ज्ञान अजब शवकरस्तान' है । जी. इसते मिझ सब हिंदुस्तान है ॥। 
जते हूँ जो तूती हिंदुस्तान वे | भिकारी हैं मुंन शक्‍करस्तान के।॥ 
बहूँ ताजे मज्मून " यकतिल मने * । कि बेहद उबल्ते हैँ मुझ दिल मने ॥२०१॥॥ 
हुनर की गवी का सो में बाद्य हूँ । वतन के उत्तम गज का ताग हूँ।२०२॥ 
मेरी जीम अजब सड्य है आबदार । सदा तेज पानी धरे बेशुमार ॥२०४॥॥ 
फहम* का सो गम्भीर दरिया हुँ में । जवाहर क मौजाँ सो भरिया हूँ में ॥२०६।॥) 
यो अमृत सो बतिया वर्ड शौक सो । मैं लिखने छग्या दिल की अत जौक सो ॥२१॥ 
सुर्ते आशिका * यो तो हैराँ होयें । पढे पीर-मदा * तो फिर ज्वाँ होय ॥॥२१४॥। 





१ टहलना, २ पासकी ओर, हे बाहर, ४ हरितवसन, ४५ पन्ना, ६ मोमबत्ती 
के झाडफानूस, ७ बिल्कुल, ८ पतम, ९ समान, १० प्रकाशके, ११ सूर्य के पस, 
१२ प्रकट, १३ भाग्यका सूर्य, १४ प्रताप का सूर्य, १५ चौधार, चारो तरफ, १६ समझ, 
१७ अभिलापा के, १८ अदृष्टके गीत, १९ खज़ाना जैसा, २० पूर्ण, २१ प्रकाश २२ पद्य, 
२३ खावसे, >४ बब, २४ सेनाओं को, २६ उपमाएँ, २७ वर्षा?, २८ श्रकर स्थान, 
२९ वियय, ३० एक क्षेय में, ३१ कोश, ३२ तेज, ३३ असीम, ३४ चुद्धि, ३४ रुचि, 
३६ प्रेमी, ३७ बुद्ध पुदप। 


गाौवार्सी १३५ 


निरंजन जगत का तू सामीत्‌ अहै । दयावन्‍त दातार नामी अहै॥! 
बली जाऊँ उसकी दया के उपर । मेहरबान रबकी मया' के उपर ॥॥२१६॥। 
जो गौवास' हूँ में कमर बॉ दिया । सो समूदर में... ,लिया ॥ 
सो यों मोतियाँ ढाल लाने ऊलूगा। जवाहर के ल्‍यों रास भाने रूग्या २२३॥। 
पिरोने लग्या बैस अप हात सों । रंगारंग हाराँ बहुत भाँत सों ॥२२६॥। 
हरेक हार सिगार संसर का | सुरज हो डुबे जोत हर हार का ॥२२७॥। 
कि हजरत सुलेमोँ के वक्‍त पर अथा' मिस्र, में राज एक वरुत पर ॥२२९॥। 
नगर मिस्र का तिस अथा तख्तगाह'। अथे तिस जब्त तरूू” सकल बादशाह ।। 
नवलऊ आसिस उस राज का नेक नाँव। शहाँ में अथा उस-शरफ'' ठाँव-ठाँव ॥॥२३१॥। 
सदा राज करता अथा अपसेता । वर उसके बेटी न बेठा अथा ॥२३८॥ 
सो एक द्योस अपस में ऑंदेशा किया। फिकर जाद हो मनमें यों लाइया।। 


३. कथा-संक्षेप 
(क) ब्याह की चिदठी-- 


कि अपसी मुलक माल परव्वदंगार'।यता कुछ दिया है जो नें उस सुमार”।। 
वले कोइ जतन इस रखनहार ने। कि मुझबाद मेरा कोइ इस ठार* ते ॥२४१।। 
अगर कोइ फ़र्जन्द” होता मूजे । तो यह जग में आनन्द होता मजे ॥२४२॥। 
बड़ा नाँव होता मेरा ठार-ठार। दुनियाँ मे रहता मेरा यक यादगार ॥। 
सुबा उठ करे खैर-खेरात'' बहुत । कि होता कि फ़र्जन्द अब से तुरत ॥२४८॥। 
सदा रात-दिन उसके यही काम हे । न निस नीद न दिन कूँ आराम था।॥।२५१॥ 
शहाँ में अगरचे” हें में जगपती । वले घर के ने कोइ दीवा-बती |॥२७६।। 
वजीरों सुने शाह सों यो विचार | हहंशाह कूँ धीर' दे सब एक बार ॥।२७९॥। 
नजूम्योँ कु एक धरते हाजिर किये | छुपा शाह का राज जाहिर किये ।॥२८०॥। 
शरहंशाह क ताला ' कवी  पाय कर | वशारत* दिये शह कूँ यो आय कर ।॥२८२॥। 
कि 'ऐ बादशाह भोगनी ” बदरुतवर' । तूँ फ़जेन्द के कारण अब गम न कर॥ 
यमन के जो राजे की बेटी हे एक । चँदर-सूर खाते हैँ रइक उसकँ देख ॥। 
उसे मंग तुज शाहकूं सो सजे। कि देगा खुदा उसते फ़र्जन्द तुझे” ॥॥२८५॥। 





१. दया, २. डुबकी लगानेवाला, रे. समुद्र, ४. डालने, ५. माला, ६. था (हता), 
७. राजा, ८« भाग्यवानू, ९. राजधानी, १०. आज्ञाके नीचे, ११. उसकी दया प्रसिद्ध, 
१२. लेकिन, १३. फिकर करनेवाला, १४. अपने, १५. पालक (भगवान्‌), १६. इयत्ता 
(गिनती), १७. ठौर, १८. संतान, १९, दानपुण्य, २०. यद्यपि, २१. धीरज, 
२२. ज्योतिषियों, २३- एक ओर से, सब जगह से, २४. रहस्य, २५. भाग्य, 
२६- शक्तिशाली, २७. खुशखबरी, २८. भोगवाला, २९. भाग्यशाली, ३०, ईर्ष्या । 


१३६ दक्खिनी हिन्दौ-काव्यधारां 


महाराज गम्भीर आसिम नवरू । चड्या देख अपस हात अकबाल बल ॥२८९॥। 
किया हुक्म आनन्द पा बेहिसाव | लिखे नामा' शाहे यमनकूं शिताव ॥२९१॥ 
समज शाह के दिल के सूरात' कं | लिख्या नामा बेगी कर इस घात' सो ॥॥२९३॥ 
कि “भोगनी शाह समरथ सजन । तुम्हारा सदा गम अछो'" अजुमन ॥२९४।॥ 
मेरे दिल में यो आवता है एताल"। जो जाहिर व बातिन' अछे”” एक हाछ ।॥३००॥। 
तुम्हारा मेरा घर सो है एक घर | तुम्हारा कह्या है मेरे सीस उपर ।। 
वलेकिन सुन्या हूँ में तुमनाकुँ। एक | उत्तम पाकदामन' है फर्जन्द नेक ।। 
अगर उसे मेरे अबद में ल्यायेंगे | मेरी बस्त'*' कर मुझकं दिखलायेगे ॥ 
तुम्हारा वफादार कहलाऊगा | अजीजाँ की शर्तिं बजा छाउेंगा” ॥३०४॥ 
जो कुछ खिलअतो” खुसरवानी  अथे । जो कुछ तोहफे नादिर' शहानी अथे॥। 
दिये दबदवे साथ हाजिब सँगात | तुरत वात लाये मरातिव सँगात ॥३०८॥ 
अँंगे मेहतराँ सो खज़ाना किये। यमन के कदन' खुश रवाना किये।।३०९॥ 
एकेक मुल्क एकेक शह एक एक घिलायत । एकेक कोट एकेक गढ छख धात धात*॥॥ 
उलेगते उलंगते चले ता यमन | खबर किये यमन के शहशाह कन ॥३११॥ 


(ख) यमन ज्ञाहजादी से ब्याह-- 


००.4 


वो नामा सरासर पढाया तमाम | सो मकसूद' खातिर में लाया तमाम ॥३१५॥। 
हुआ खुश लिखे सो हरेक बैन पर । छे नामा रख्या आपने नेन पर ॥३१६॥ 
दिया अपनी बेदी क॑॑ उस शाहकँ। बँध्या अक्द सूरजकू उस माह ' कूँ॥३२०॥। 
परचा सी कनीज़ाँ उतम जात व्याँ । चचल छद॒-भरियाँ* सुरजघात क्‍्याँ"॥॥३२३॥। 
हरेक साफ तन ढाल मोती दिसे । नवे. रंग जाली में जोती दिसे॥ 
सभी किसवतोँ 'उनकूँ रेंगरेग सब । हरेक खुश्नूमा “ होर खुश-आलग “ सब ॥३२५॥। 
गुलार्माँ केतेक सूब साहेव-जमालू । सुना-बाँदें खडिया केतेक कर रुमाल॥। 
केतेक तबले के मिसल  तातार के | केतेंक फश्न वेमिस्ल जरनार*" के॥ 
दर॒याई तुरग होर हती वेशुमार' | अमोलक कंतेक जिस के यादगार*॥ 





१ चिट्ठी, २ जल्दी, ३ सुरति, मज्ञा, ४ चिट्ठी, ५ इस भाँति, ६ रहो, 
७ इस समय, ८ बाहर (प्रकट), ९ भीतर, १० हैँ (गुज०), ११ लेकिन, १२ तुम्हारी, 
१३ सती, साध्वी, १४ व्याह, १५ हित वस्तु, १६ करेंव्य, १७ परिधान, १८ राजसी, 
१९ भेंठ, २० दुलंभ, २१ वेभवके साथ, २२ दूत के साथ, २३ दर्जे के अनुसार, 
रद आगे, २५ अमात्य, २६ की ओर, २७ लाख भाँति, २८ बादशाह के पास (०), 
२९ अभिप्राय, ३० विल, ३१ ब्याह, ३२ चाँद, ३३ लॉंडिया, ३४ चतुराई-भरी, 
३४५ सुर्य-जंसी,. ३६ पोशाक, ३७ सुदशना, रे८ सुस्वरा, ३९ सुदर, ४० खंड, 
४१ बतला, ४२ समान, ४३ अनुपम, डंडे जरदोज़ो, ४५ अनगिनत थी, 
४६ जातिके, ४७ स्मृति-चिह। 


गौवासी..... न्‍ $ई७ 


जो था मतंबा' जहेज केरा' जेता। किया मुस्तअरदाँ यक तरफ़ ते वा ॥ 
बडे मतंबे' सों स5इरा बे-हिसाब'। लिख्या मित्र के शाहक्‌ यों जवाब ॥|३३०॥। 
कि “ए बादशाह जगपती नामदार। तेरी बादशाही अछो बरकरार॥। 
सदा फतहो नसरत* सों तूँ राज कर । वसे लूग दुन्या नित नवे काज कर॥। 
तु दरिया है गंभीर गन ज्ञान का।कि होता तू फ़र्जन्द' सफ़वान का।। 
दया कर जो मूँजक किया याद त। सो रोम्‌-रोम्‌ ” कुँ मेरे किया शाद  तूं॥॥३३४।। 
सुबारिक तुमन ख्वास्तगरी अछो "7 । यो नारी सदा तुजक्‌ प्यारी अछो ॥३३९॥। 
लिख्या यो नवाजिश कर इस घात सात । बडे गलगले होर मरातिब  सेंगात ।। 
अनंदकी खुशी मंग अल्लाहकन | दिया पारकी मेज उस शाह कन ॥३४१॥। 
जो नज्दीक जों मिस्र के आइये । अँगे एक हाजिब” कूँ दोडाइये ॥।३४४।॥। 
जो आसिम नवलूशह खबर पाइया | उमस सात खुशियाँ मने आइया ।।३४५॥। 
किया काज का साज खुश ठार-ठार । हुआ जग में यो काज सब आशकार ॥।३४७।। 
वो महलाँ चितर सों चितारे तमाम | सदा खुस्रवानी सँवारे तमाम ॥३४८।॥। 
बटे बाट धग ' नौ रतन के विधाये | मुरस्सा के खुश बारग।हाँ " उचाय ” ।॥३५०॥। 
कृदम जाफरॉ के गछाने लगे”। गलाँ हौजखाने भराने लगे।॥। 
पिसा मुशक फूछतीर में घालकर | देखीये नवा एक बरसकाल कर।॥ 
मिले मज्लिसॉँ' होर वजीरॉ तमाम । सलह॒दार' सर्दार अमीरॉ* तमाम |॥। 
रंगारंग हुआ शाह का भार” सब | झलककने रूग्या जडित सिगार सब ॥।३५४।। 
मेगा शाहताजी पवन सा शिताब । न सावज रखे कोइ उसका रिकाब ॥॥३५९॥। 
सो हाता मने पेंचकर हस्तकर । उतम जात ताजी _ को उपरालहू चल ॥॥३६०॥ 
यकस तर्फ ' केसर जो पकडया है जीन | कि दूजी तरफ शाह फकफ्र * चीन ।। 
चल्या सामने होने उस हूर 'कूँ।निछल नूर के पाक समद्र” कूँ॥ 
दमामे लगे पीठ सों गाजने | बजंतर हरेक जिन्स” के बाजने।। 
उठे बोल अंबर दो तारे तमाम । हूंगे गावने गानहारे तमाम ॥। 


१. दर्जा, २. दहेज का, ३. तेयार, ४. उतना, ५. दर्जे, सम्मान, ६; अनगिनत, 
७. कायम, ८- विजय, ९. पुत्र, १०. रोस-रोस, ११. प्रसन्न, १२. मेंगनी, १३. रहो, 
१४. कृपा, १५. भॉतिसे, १६. कल-कल, १७. दर्जे, इज्ज़त, १८. अललाके पास, १९, आगे, 
२०. दृत, २१. जोशके साथ, २२. प्रसन्नता से, २३. जगह-जगह,, २४. राजसी दरवाजे, 
२५. पाँवडे, २६. चेंदवे, २७. उठाये, २८. कहीं, २९. केसरको, ३०. घोलने लगे, ३१. कुएडं, 
३२५ कस्तूरो, ३३. घोलकर, ३४. वर्षा-ऋतु, ३५. सभाएं, ३६. दस्त्रधारी, ३७. सामन्‍्त, 
३८. बाहर, ३९. अरबी घोड़ा, ४०. जल्दी, ४१. जानवर शिकार, ४२. साथ, 
४३. हाथोंमें, ४४. ताज़ी, ४५. एक ओर, ४६. बगप्र, देवपुत्र, ४७. अप्सरा, ४८. निर्मल, 
४९, समुद्र, ५०. प्रकार। 

श्प 


१३८ *. दक्खिती हिन्दी-काव्यपारा 


| अगर-ऊद-अवर' जलाने हछगे।वबुखाराँ' के असमान छाोने छगें।। 

;$. देखे लोग उस हूर के शाह कू। मिले सामने आके बहुमान सो॥३६६॥ 
जो आया निकल शझ्ञाह मैदान में । उजाला पडथा सातो अस्मान में ३६९॥ 
महलदार' हर एक वो साहेच-जमाल । उडाने लगे शह पे लगठे रुमाछ' ॥३७०॥ 
रूमाल के अकर्सा' झलकने लछंगे। हवापर सो विजल्याँ चमकने छगे॥ 
भरे थे हरेक ठार यो खासो-आम" | जो छुपगे थे एक घरते' तारे तमाम ॥ 
मती हस्त अगे' सोहाने अथे'' | पहाडाँ मगर चहूकर आते अथे॥ 
हरेक हस्त बेमिस्ल" मकवूल' खूब । मुरस्स/ की पिठयाँ उपर झूछ खूब ।॥। 
तुरग बाव के पाव'' कइ रूग हजार। चितर में चितारे सके न चितार॥ 
विचकते अपन छाँव देख ठाव में । मुरस्सा कि ठाडे रह एक पाव में॥ 
नफीरया वरगम' यो(तर-) तराट | सिने आसमाँ” के गये फाट-फाट ॥ 
सके वादे पै* भर ले फुलवीर' सो | छिडकने छंगे चौकधघन” धीरसो॥ 
जो अहिस्ता'' डग-डग चलाने लगे | चेंदर सूर मात हो सराने" लगे।॥३७९।॥ 
अपन झहर में शाह ज्यो आइया | महल्ला में सबक बुछा लाइया॥३८१॥ 
जो उस हर" की आइ ज्यो पाछकी । खुशी हुई जियादा नवलू"' लछाछ़ू की ॥३८२॥ 
तजल्ली देखन वे हुआ बेकरार '।सो दौडाइया दिलके बे-इस्तियार ॥ 
उसी रात उस साथ सोहबत** किया। मदन" कामनी मद व इशरत' किया ॥३८६।॥। 
खुशी सो लिया शाहजादी के हात । बँध्या उसके गौहर ' कूं अत्मासा' सात ॥३८७॥॥ 
यकायक जो कुदरत केरा बात हुआ । केतेक दिन कू उम्मेद का फछ हुआ ॥३९०॥ 


(ग) पुत्र-जम-- 


इलाही जो साहेवा' है ससार का ।जो देता है मग्या मँगनहार का॥३९१॥ 
जो बेटा दिया शाह कू बेबदल ' | चेदर-सूर ते खूब निर्मल निछल ॥३९२॥ 
खुश्याँ साथ अमृत ” घडी फाल “देक । सो सैफुल्महूक' कर रख्या नाँव नेक ॥३९७॥॥ 
जो था सालेह उस शाह करा वज़ीर | खुदा उस के हक पर हुआ दस्तगीर॥। 


उसी रात उसे एक बेंटा दिया। दिवा उसके घर का सो रोशन किया।॥। 


१ घूप, २ सुगधियोके नाम, ३ घुएँ, ४ सुन्दर, ५ झडियाँ, ६ प्रतिबिम्ब, 
७ बडे-छोटे लोग, ८ एक मोरसे, ९ मस्त हाथो, १० आगे, ११५ थे, १२ अनुपम, 
१३ दिलपसद, १४ ज़्री, १४ हवा जैसे पेरवाला, १६ एक बाजार, १७ आकाशकी 
छाती, १८ भिह्ती, १९ प्याले, २० गुलावजल, २१ चारो ओर, २२ धीरे-धीरे, 
२३ सराहनें, २४ अप्सरा, २५ नूर, २६ अघोर, २७ बरबस, २८ समायम, २९ काम, 
३० आनद, ३१ मोती, ३२ होरा, ३३ भगवान्‌की साया, ३४ अल्ला, ३४ स्वामी, 
३६ अनुपम, ३७ अमृतवेला, ३८ शकुन, ३९ देव-सडुग, राज-खड़्ग, ४० उसके लिये। 


गौवासी १३९ 


मुबारिक धडी में देखत फ़ाल ओ। सो साअद' कर उसका रख्या नाँव सो॥। 
जो इस हालते शहके अँपडी' खबर | फूटया सिरते भी खुरेमी' पायकर।॥। 
बुला भेजिया बेग सालेह के ते। कह्मा यों कि “इस धात' मेंगता हूँ में ।। 
जोयो दोनों मिलकर एक ठार अछे। बँघे एक दिल हो कि होर यार अछे ”।। 
मेग्या.मेज साअद कु वे” शह॒यार । दो दायाँ रख्या दोनों कूँ एक ठार।।४०४।॥। 
बरस सात के ज्यों वो दोनों हुये | मुअल्लिम' कुँयक खूब पेदा किये ॥॥४१२॥। 
ले जाकर जो बसलाये मकतब मने । लगे पडने दिन-रात दोनों जने॥ 
किये इल्म तहसील" इस धात सों।जो दम मार कोइ ना सके बातसों॥। 
हुये खुशनवीसी” के यों धात में। जो सातों कलम” आये थे हात में |॥। 
तिर-अंदाज ऐसे हो निकले वो दोय । बराबरें उनके न था जमगमें कोय ।।४१६॥। 


(घ) पदन्प्रदान-- 


सो यक द्योस सैफुल्मलुक जग-उजाल । शहंशह के जिउके चमन का निहाल',।४२४॥। 
चल्या शह के तसस्‍्लीम करने ब-दिल"” | अदब साथ सिर भूईं धरने ब-दिल ॥।४२६॥। 
देख्या शाह दोनों केते जो निश्ञा" । सोने होर रूपे की दो कुरणस्याँ मेंगा।। 
किया अम्न" बैसाइ कर दोइ क। रूग्या देखने भर नज़र दोइक॥ 
हुआ मन में खुशहाल एस धात सों। कह्यमा जाय न ओ किसी वात सों॥। 
उबलने लग्या प्यारका दिलमें शौक | मंगाया खजीनें में ते एक सेँदुक |।४३०॥। 
वो संदूृक खोल एक अंगृश्तरी ' | झमकता नगीना सो ज्यों मुश्तरी'॥॥४३२॥ 
निछल जरजरी ” खूब जरबफत एक । यो दो वस्तकोँ काड अपे श्ञाह देख ॥। 
सो सेफुल्मलूक के दिया हात में। हो खुशहाल भौते च* उसी सात में ॥। 
मंगाया उतम जात तेजी” अनूप | पवनसार जल्दी में अपरूप रूप।। 
किया पेशकश * होर नेवाज्या बहुत | बुलाकर कहा एऐ मेरे मन के पूत॥। 
यों तेजी उतम होर यो अंगृह्तरी । यो जरबफ्त निर्मल निछंले जरंजरी॥ 
मेरेतें दिये ते सुलेमान भेज । परयाँ होर देवा के सुल्तान भेज ॥। 
अजब कुछ खज़ीने मेरे हे यो।दिया हूँ तुझे में कि तेरे हैं यो ।॥।४३९॥। 





१. हस्तावलस्वन, २. सुभागा, ३. पहुँची, ४. खुला, ४५. खुशी, ६: भाँति, 
७. चाहता हूँ, ८. बढ़ें, ९. रहे, १०. वहीं, ११. बादशाह, १२. अध्यापक, १३. बेठाये, 
१४. पाठशालासे, १५. पढ़ने, १६. विद्याध्ययत, १७. सुलेखकता, १८. लिपि, १९. धनुष 
चलानेवाला, २०. बूटा, २१. दिल से प्रणाम करने, २२. ध्यान से, २३. आज्ञा, 
२४. कहकर, २५. अंगूठी, २६. शुक्रतारा, २७. ज़र्दोज्ञी, २८० बहुत ही, २९. साथ, 


३० ताज़ी ( अरबी घोड़ा ) ३१. वायु-समान, ३२. इनाम, २३- नौछावर किया, 
३४ अद्भुत] 


१४० 


दविसनो हिन्दो-काव्यधघारा 


(ड) वरदोयुल्जमाल के चित्रपर मुग्ध--- 


यकायक सो दिलक छग्या जो तलाश । सो बेमिस्ल' जरबफ्त का वो कमाश' ॥। 

देख्या खोलकर सरवसर' ज्यो उनें।सो तस्वीर पाया अजब' उस मरने ॥ 

वह तस्वीर देखी दिवाना" हुआ। वही इश्क वा उसके भाना हुआ ॥ 

अपसमें छरग्या देसने जार-जारा।सो पटने छग्या वेसवरां ठार-ठार॥ 

वो मूरत नजर” भर ही चूम कर ।|सो जागा कया दिलमने'' सूच कर |। 

दिया सग सारुयाँ केरा छोडकर। लिया सीच दम" सबते मुस मोडकर ॥। 

अँधारे भरी कोठरी में यकंट' |सो जा पर रह्मया वेखनर हो निपट॥। 

जो भाअद हुआ नींद में होशियार | ऊग्या देखने त्ताईं बेंसियाँ पस्तार ।॥४६०॥ 

नजर ने पडया शाहणादा कही । छग्या दँडने हैरान हो हर कही ॥। 

सो पाया अआँँधारे मने" एक ठार। पडा था अकेछा दुखी बेकरार'॥ 

अंश" अखियाँ में ते दुलते अथे। नवा होकर दो मरते चलते अथे॥ 

न जर्रा खबर कुछ उसे जात" वी।न ताकत जवाँ को है कुछ वात की ।। 

जेता साअद उसका उचाने” कु जाय | जेता पाँव पडकर मनाने कू जाय॥ 

वेता” अप से दिसलाये बेहोश कर। न दें जाब'' चुप रह फरामोश” कर॥ 

उठा सायद उस देखकर तिलछमिला ! ॥४६७॥। 

जो दरहाल" दाह कू खबर जा दिया | यकायक शह का सो सीना तडसिया ४६८॥। 

वो देखन कु बेटे के आया नज़ीक मो बेताव ” सस्ते च पाया अधीव ॥४६९॥ 

देस्या यों बेताव यकवारगी। कमर बेस गई होर छगी तगवगी ॥॥४७७॥ 

सो उस वक्‍त क्सिक ना कर सबर | मुवादा* नजर वुछ छगी होयकर' ॥ 

दवायों कुँ धो-यों पिलाने लगा। लिख्या ताबिजो ल्‍्या वेंवाने छूग्या ॥४७९॥ 

जेते थे हकीमा जपन गहर वे | हलय-चीन (होर) मावरा-नहर'' के ॥४८०॥। 
न । कह्मा मेंहरवानी सेती ला गले ॥४८२।॥ 

करेगा दवा जो कोइ दद फामा | देऊेगा उसे बादशाही तमाम ॥४८६॥ 

हकीमाँ देसन नाडी ज्यो आये हूँ | दरद जाहिरा कुछ नही पाये हैँ ॥४८९॥ 

हुये एक तरफते पदशोेमान ' सब । रहे दर्दे ना फाम हैरान सव ॥४९०।॥॥ 





१ खोज, २ अनुपम, ३ क्‍पडा, ४ पूरों तौरसे, ५ विचित्र, ६ उसमें, ७ पागल, 


८ बहाना, ९ फूट-फूट, १० बेहोश, ११ आँखोमें, १२ दिलमें, १३ साँस रोक लिया, 
१४ अकेला, १५ अंधेरे में, १६ अघोर, १७ अश्रु, १८ जरा कुछ भो, १९ अपनी ; 
२० उठाने, २१ उतना, २२ जवाब, २३ भूला, बेसघ, २४ उसी समय, २५ कलेजा; 
२६- फटा, २७ अधघोर, २८ सख्त ही, २९ शायद, ३० मत्र धोन्‍्धो, रे१ वैद्य, 
३२ दजला-फुरात या आमू-सिर दरिया के द्वावे, ३३ समझ, रेड प्रकट, ३५ हुँरान । 


गौवासी १४१ 


जो उस दर्द का जिन्स' कुछ होवता । तो दारू वा दरमन' कु रुच होवता।॥॥। 

सभी हर दरद कँहै हरक॑ दवा।वले इश्क के दर्द कू ने दवा।॥।४९२॥ 
मुसल्‍लम' शहंशाह हुआ लाइलाजा। न था काम उसे कुछ बेठ रोये बाज” ।।४९४।। 
सो एक द्योसः आये वजीरॉ सकल । कहै शाह कूँ यों कि 'शाहे नवरू ।।४९६।। 
भला है जो साअद कू उसके नजीक | अछे' उसके दुख-दर्द में हो शरीक ।॥|५०१॥। 
वही उसके दिल का जो अंत पायेगा । वही उसकी मारग मने छायेगा!।॥! 
शहंशाह के खुश रूग्या वो विचार। दिया भेज साअद कूँ बेटे के ठार॥! 

गया शाहजादे के ज्यों वो नजीक। लग्या रोवने जार उसके अधीक।। 

क्या यों कि 'ऐ लाल साहेबजमाल” | न सूरज चेंदरमे है तेरा मिसारू ।। 
तेरानूर हर ठारमामूर अछो । तेरा दिल खुश्याँ साथ जम ' पूरा अछो ॥। 

है मुज नेतक नूर तुज नूर ते।सदा सूर मुजक्‌ तुज सूर ते। 

अधंर खोल मुज साथ कुछ बोल तूँ। तेरे दिलमें क्या है सो कह खोल तू।। 

कि तेरा सदा में वफादार” हूँ । हरेक ठार तेरा में गमखार' हूँ।। 
यकायक यो आया हूं क्या फिक्र'' तृज | लग्या किसूँ ते ध्यान होर जिक्र" तुज ।।५१०॥। 
नजर किस सुरज पर पडी जग केरे। जो यों नित उबलते हे जल के झरे ॥। 
तेराचाँद किने हैतूं किसका चकोर। . . . . «७ - « « - - -।५१२॥ 
मुजे खोलकर तू कहे तो भला। वगर" ने तो में काट लेठंगा गला”।। 

कमर में ते वे” अपने खंजर कँ काड | गया आपना पेट लेने कूँ फाड॥। 

देख ये हाल दरहाल सैफुल्मलक | पकड हात सायद 'केरा देख मृख || 

विरह॒ आज सो जल बोला आह मार | अँगारे नयन में ते डाल्याँ हजार।। 
पिछान्या कि साअद वफादार है। अपन दुख होर ददे का यार है ॥। 

वो जरबफ्त का पारचा" लाइया। जो भी सूरत उसमे सो दिखलाइया॥। 

कहा “मे इसी का दिवाना हूँ भौत” । अगरचे* अपन ठार दाना हुँ भौत ॥॥५२०॥। 
यही रूप लबदाइया' है मूँजे। यही हुस्न बेसुध किया है मँजे॥ 

कही रूप दुनिया में इस सारका'। न देख्या है कोई खलक संसार का” ॥।५२२॥। 
सुभ्या राज साअद अपन यार ते। रजा* लेकर आया जो उस ठार ते ।॥५२४।। 
शहंशाह कु तसस्‍लीम आकर किया। सो  ओ सूरते-हाल” सब बोलिया।। 


१. जाति, २. औषध, ३. हर कहीं, सब जगह, ४. लेकिन, ५. पुरी तौर, 
६- अचिकित्स्य, ७. विना, ८. दिन, ९. रहे, १०. सुन्दर, ११. समान, १२. तेज, 
१३. भरा, १४. रहो, १५.सदा, १६. पूर्ण, १७. सच्चा भकक्‍त, १८. संवेदक, १९. चिता, 
२०, स्मृति, २१. झरने, २२. कौन, २३. नहीं तो, अन्यथा, २४. वहीं, २५. कपड़ा, 
२६. पागल, २७. बहुत, २८. यद्यपि, २९. बुद्धिमान्‌, ३०. सौन्दर्य, ३१. सारखा, ३२. रहस्य, 
३३. सम्मति, ३४. प्रणाम, ३५. अवस्था । 


१४२ 
(च) 


दक्छिनों हिन्दो-काय्यधारा 


प्रेमिका फी खोज बेफारं--- 
अजायव' लूग्या शहकं उस भेद पर। कह्या खोलते सबको यो सरवसर ॥५२५॥ 


में यक द्योम बेठा अथा तख्त पर।सो देख्या यकायक उसी वक्‍त पर ॥॥५२७॥। 
। कंतेक छह परया' ऐंन' झलकारसो ॥५३१॥ 

मेरे त&्त के अगे आइयाँ तमाम । कियाँ मुजकू देक यक तरफ ते सलाम ॥ 

क्ह्या मुजक ए सदहेब्रे-तस्तोताज" | हमनक सुलेमान मेंजा है आज।॥॥ 

वो ज़रबफूत का पारचा' लाइया। मेरे अग्रे! रव खोल दिसलाइयाँ॥ 

जो था उस मन सूरते बेनजीर'।॥ ॥५३५॥ 

वह्माँ खोल यो मुज उपर कर क्रम” | यो ल्‍्यायाँ है अज गृल्मताने अरम॥॥ 

कि है शहपरी यक चबवीयुत्जमाल | सो यो पाक सूरत है उसका मिसाल |) 

वो शहवाऊरू चन्त शाह रुप" राज की । सो बेटी है अति शर्म होर छाज की ॥ 

परे होर परिया जहां छग तमाम । करे आके शहवालक सब सलाम ॥५४०॥| 

वो जरवफ्त बेमिस्ल” न होवे कर। यक्‌ अगृश्तरी यक तुरंग तिस उपर ।॥ 

लेकर आयकर पेशकश" मुँज किया” | यकायकक सब गैव होकर (गियाँ ।५४२॥। 

अँदेश मने” पड हो दिलाीर” अधिक। हलों' शाहजादे के आया नजीक ॥५४७॥ 

केतेक बोस" खात्तिर'* के टुक जमा राक। ॥५४८॥ 

जो छेऊँ परे में चला हात पाव” | खबर तेरे मकसूद' की ठाँव ठाँव” ॥५५३॥। 

जो इस घानत' सो भग मुहरूत” लिया। सो लागाँ कु मुल्के मुलक भेंजिया ॥५५४॥ 

जो गये थे रमूछा४ तमाम एकबार! लगे ढंढने आलमें ठार ठार ॥५५६।। 

खुरामान, रुम होर शाम होर खोतन | हवश होर गुजरात दिल्‍ली दखन॥५६१॥ 

इराक होर शीराज" होर खोजद वुणारा-वछूस यझदर होर समरकन्द॥। 

ससजान वाशान सजान सब | हछूव चीन तूरान ईरान सव॥। 

मजा आगरा होर सकल पुतंगाल । सो मशरिक व मगरिव  जनूव होर शुमाल * | 

लक परछका होर बगाला व गौड | वेचारा जिधर के उधर दौड़ दौड॥ 

गये थक तरफ ते जगत के ऊपर। न पाये गुलिस्ताँ अरम का खबर॥ 

बरस एक लगे सव परेशाँ हुये ।फिर आये मिस्र कू पशेमा" हुये।। 


है 


सुन्या ज्यो यो अहवाल* सैफुल्मलुक | छग्या गम पै गम करने होर दुस्र पै दुख ॥। 
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गौवासी '$४६ 


अँधारे भरे घरमनें जायकर। पडया धरतिरी सो अडडाय' कर।॥। 
सिना गम सेती कूटल ना छूग्या। कर उस नार कू याद' रोना रूग्या ॥५७०।। 
सँगाती कु अपने पुकारन छरूग्या।न सह सक विरह आह भरने लूग्या ॥५७३॥। 
करे याद तिल-तिल' रोवे जार-जार। पडे बेखबर' होयकर ठार-ठार।॥। 
खबर पायकर टुक' जो हुशियार होय । नज़ीक आपने तो नही देखे कोय।। 
वह सूरत" रखे आपने नैन” तिल । उस ऊपर ते जावे और कह बल-बल ॥। 
कहे यो कि “मज मन की दिलदार' तँ। मेरे मन में निस-दिन वसनहार तू॥। 
तु किस सम्द” की ढाल मोती हैगी। तूँ किस' खान की छाल जोती हैगी।। 
किस आसमान की है चंदरभान तँ। किस अक़लीम” की री' है सुल्तान तू ।। 
है फूल डाल तू किसगूलिस्तान” की । झमकती* है शाम किस शबिस्तान 'की ॥॥५८०॥। 
जो इस घात ते मजक लबदाइ* है। मेरे मत कुँ चित अपना लाई है।॥। 
न जानू तुझे किस घडी पाऊ मैं।सो क्‍यों ढँड काडू” तेरा ठाँव में ॥५८२॥। 
दिने दिन इसी धात बेठा अछे”। देखी उस पियारी के जीता अछे ॥५८५॥। 
'नवल शाह आसिस रू्या तिरकमिलन । दुखी पूत के देख फिर फिर जरूून॥! 
रह्या सूख दुबला तुलक-तार” हो । निपट जिन्दगानी से बेजार हो॥ 
अपसते अपी भर ठंडी सर्द उसास। कह्या आयकर अपने फ़ज़न्दा पास ।|५८८॥। 
'रूग्या है परी साथ तेरा जिया ।न समझे किसी बात तेरा जिया ।॥॥५९४॥। 
परी के किने” जाके ल्‍या ना सके। कहाँ है सो किन खोज पा ना सके ।।५९५॥।। 
अगर बादशाहाँ की बिटिया में के | दिल अछता तो देता मिला तुजक मैं ” ॥॥५९७।। 
सुना सरते 'सफ्ल्मलुक ज्यों बात यो।. . . . . . . . « «.....: ।५९९।। 
कह्या “शहनशाह अगर लाख हुर“। उतर आये जन्नत ते मेरे हुजर”॥। 
तो जरा न हो मेरा किस पै खियाल | मुजे हो तो होना बदीयुल्जमाल ॥।६००॥ 
मेरे दिलमें आता है अब यो खियाल। जो लेऊं रजा'* तुज कने'* ते एताल' ॥६०४॥। 
फिरू जाके आलूम में चौफेर मे।जो लेऊ गलिस्ताँ-अरम का खबर ।।६०६॥।। 
सो कसा है देखूँ दरया"' का सफ़रमे । अपे ही करूँ अपाने तदबीर में” | 
जो था शाह अव्वल ते रंजूर पूर।हुआ सरते भी दुख तले चर-चर ॥।६११॥ 
कह्या यों कि फ़र्जेन्द  मुजे है सो एक | क्‍यों उस एक का देऊँ रजा देके देख |।६१३॥।। 
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१४ 


दक्खिनी हिन्दी-काव्यधारा 


सकति है जो विन तख्त विन ताज अछू' । वे ताव' ने में जो इस वाज अछू।॥६१४॥ 
केतेक बारकूं फिर सँगात। कि कहने रूग्या क्यो रखें कैद सातो॥६१८॥ 
मुवादा' दुखो ते सीना फोड छे | मुबादा यो जिवने ते दिल तोड छे॥ 

दुजाहोरन है जो कौ कुच इमसे। किया है निपट इश्क यो हिच* इसे ॥६२०॥ 
भला जो खुदा पर तववकक्‍ल करू। इसे वाट छानें केरा बल क्ख्“े॥६२१॥ 
दे साअद कं सैफुल्मुल्क के दुंवाल । रवाना किया होर हुआ वै” निढाल ॥६४०॥। 
लग्या रोने फर्जन्द के ध्यान सो | युल्ा भेजा वे अपने परधान' कूं॥॥६४२॥ 


(छ) राजकुमारी की समुद्र-्याता-- 


करनहार मर उस पिरित घाट का। देवें कांड मारग यो उस वाट का ॥६४४॥ 
जो साभद व संफुल्मुल्क ज्हाज' चड | चले गलगले माथ दरिया में पड ॥६४५॥ 
तलें साफ पानी उपर आसमान | वरसता हुआ माजदिल" दरमियान॥। 
सफावस्श' चोबेर मौजा गेंभीर | तमाद केतक उस मने"" वबेनजीर॥ 

सो दख जीक पाने मने घात घात्त। चलाने छगें ज्हाज़ दिन होर रात ॥॥४६८॥ 
पयोप केतक चोस कब्त्या" चलाये | सो यो ठार दरिया के दरम्यान आय ।॥॥७० १॥। 
यकायक उठा बावी तूफान का। दरया कुँचडया ताव तूफान का ॥७०३॥ 
निपट आये ते दाट" काले अभाल" | छुपा सूर होर चाँद पकडया निपाल ॥॥ 
बरसने लग्या मेघ उपरालतें।न वरमस्या कंधी यो वरस-काल ते॥ 
पड़्या गिदे चारों तरफ अब॒कार। कडकने छूग्या विजलियाँ ठार ठझार॥ 

न दिन फाम होता समयते न रात । हुआ रात होर द्योस मिल एक घात |॥। 

खुदा सो पडया आके सारयाँ कु फाम" | भरोसा सुदे" जीवने का तमाम |! 

कि दरिया उबलने रूग्या शोर सो।उठे मौज तूफानके जोरसो ॥ 
होइया कश्तियाँ दरहम्‌" यक पार * ते | रह्या खल्क' आजिज “हो तदवी र ते ॥७१०॥ 
भर आया जहाजाँ मने' आव सब । गवाता गया मारू व असवाब सच ॥। 

बडा कुछ हुआ तफ़जा हौलनाक' | हुये लोग ऊँ यक तरफ ते हलाक ॥ 

उठया मौज ज्यों सो वो वहती वही । चछी भाहज़ादें की कइ्ती * कही ॥। 

हुआ ज्हाज़ तूफानते चूर-चूर। मलिक होर साअद पडे दूर दूर॥ 

बिला साअद अप सीस ले घात धात ॥ चल्या जो कही अपनी कहती सेंगात ॥! 

तरफ रूम केजा के साअद पडदा। हवश मुल्क कू जाय तस्ता रूग्या ॥७१६॥ 
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गौबंसी १४४ 
(ज) हब्शी बंदीखाने में-- पु प् 
अँख्याँ खोल देखने लग्या ठार-ठार। न लश्कर है अपना न साअद है यार ।॥७२०॥। 
सभी गर्क' हो जाके याराँ पचास | जो बाकी अथे सो मिले आसपास ॥७२२।॥। 
उचा शाहजादे कु बसलाइया। . . . . «« :-+-: « » » « ॥७२३॥। 
न था शाहजादे कुँ रोय बिन क़रार । कि साअद के उपराल था भौत प्यार ॥७२९॥। 
यकायक बढे गुलसेती हाक मार। निकल जंगियाँ' आये यकघेरते भार' ॥॥७३१॥ 
सलहपोश” सारे बडे धात के।बडे थोबडे” होर बडे जात' के॥ 
दरया परके वो चोर सारे अये” | पकड आदम्या खानहारे अथे॥। 
देखे शाहजादे की कहती कुला। लगे मारते वा तुफगा बला।॥।७३४।॥। 
पकड शाहजादे को यारा सँगात | वही बन्द कर ले चले रातेरात॥ 
सुबा हो उजाला हुआ देखकर। सब आये किनारे कू दरिया उतर॥ 
निश्ला" देखते हे जो दरिया किनार । रखे है तखत एक ऊँचा सवार॥! 
कृढंगी जंगी बिलक्खन' उस पे चड । बडे मौज बैठा है सख्ती अकड ॥। 
एता कुछ बदशक्ल चेहरा अथा। जो देखन किसे उसके जहरा न था ॥॥७४०॥। 
बडा भूत कहते सो था आप वो।कि था सारे भूताँ केरा बाप वो॥। 
गया होंठ उपरका जो यकधेर" कूँ। रग्या था पेशानी उलूग सीरके॥। 
तले का यों आया अथा लटक होंट । जो था उसके ग्रग्यॉ' मने फर्क योट॥। 
लेबा कद लेबी नाक चौडे बुलाख। दिसे गारके नाद' लब्दाँ” फराख“॥। 
बड़े डागरे सारके कान दो।उजड घर केरे खोंड जो रान दो॥। 
मसे काले उसके नज्दीक सार्‌या कूँ ल्याय । उसे यक तरफ ते सलामा दिलाय ।॥७४९।॥। 
बेड शाहजादे के वो देखकर। ले जाओ कह्या अपनी बेटी के घर |॥७२१।॥। 
सो काले जंगी दोय संगात जा। दिये उसकि बेटी केरे हात जा। 
लेकर आये जंगिन कने शाह कूँ। मिलाये जोहरू साथ ज्यों माह कूँ।। 
वले शाहजादे का देख ओ जमालू । दिवानी हुई इश्क लाई कमाल" ॥७५५॥। 
बडे शौक होर जौक़ सों दौड आय । सो शाहजादेकेरा ज्यों निमह्माय ७५९।। 
सो देख शाहजादा हुआ वे” निढाल। रगे-रग में यक घोर ते बैठा केंटाल ।।७६०॥। 
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१९. ढोरके से, २०. एक ओरसे, २१. हब्शिनीके पास, २२. सनीचर, २३. चन्य, 
२४. सोन्दर्य, २५. पुरा, २६. रुचि, २७. वहीं, २८. एक तरफसे। के 
१९ 


१४६ 


>-- 


दकक्‍्खिनी हिन्दौ-काव्यधारं। 


(झ) शुहूपा हब्शिन-- 


। निपट रूसियाही में अगुश्त थी॥७६१॥ 
कि था थोवडा उसका ज्यों फील' का | सर उसका सो काछा रेंजन नीलका ॥७६२॥ 
अख्या डोगियाँ ज्यों खडी मारक | दो दीदा भीतर ज्यों पथर गार' के ॥७६३॥ 
चडद्या होट उपरालका नाक पर।थुडी पर पड़या है तलेंका उत्तर॥७६४॥ 
तमाम अग॒गोनीकेरा टाट ज्यो।चूच्याँ दो सीनेपर हूँ दो माट ज्यों ॥७६५॥। 
निकल पेट अगे ठ्लेंक ज्यों आ खडा | अथा पेट थे सझृत पेड़ू बडा ॥७६६।॥ 
वोवी' खुल रही थी सो ज्यों ओखली । मुसल होके दौडी थी रोमावल़ी ॥॥७६७॥। 
लडकती जो चुतडा पे चोटी दिसे। सो ज्यों झाटकी पेड मोटी दिस ॥७६८।। 
सुये सार पेंडल्याँ उपर तेज़ वाल । न थी जग्में डायन कोइ उसके मिसाल ॥७६९॥। 
सडी बाँस बगरूाँमें ते यो झरे।जिनें वास उसवी सुंगे सो मेरे॥७७०॥ 
पवन सारका उस कि टुक वास पाय । तो ल्या हल्कमें अँतडियाँ न्हास' जाय ॥७७१॥ 
ज़ेंग्याँ में कोई ऐसी काली न थी ।हो काली के ऐसी खुजाली न थी॥७७२॥ 
अगर छावें जिस ठार मशुअल हजार । उन आवदे तो तीरे पड अदकार॥७७३॥ 
चली घरमन' शाहजादे कू छे।केदुरं! करे बार अपने चले ॥७७८॥ 
जो बैठे दोनो मिल केँद्रे उपर।सों वो ज्यों हती होर्‌ स्यो ज्यो मछर।॥। 
किआ नामुवाफिक) सोहवत घडी | परान उंडके जा फिक्र छागी बडी ॥७८०।॥ 
जो फारिंग हुये पेट मर खाना खा मेँंगाई तुरत मस्त प्याला नि का॥ 
सो गडब्यापें गड़वी लगी झेलने! ।ऊछगी शाहज़ादा सो मिल सेलने॥। 
पियें ज्ञाहजादें सो मिल बैस कर। ॥७८३॥ 
क्वूल्या” नही शाहज़ादा उसे | टरया देख तन परके उसके मसे ॥७८५॥ 
गुूसा साथ अति जगिया कू वुलछाय | सो संगी चकी पीसने कँ मेंगाय ॥७८८॥। 
“मलिक्ज़ादे के कने'' ले जा” कही | “सुबा उठकर आटा पिसाओ” कही ॥। 
हुआ भाहजादा दुखी लछाइलाज" | कह्मा दिलमें मौत अपनी आई है आज ॥७९०॥। 
लग्या पीसने आटा ल्‍ही आट कर। छछ्ठे आये हाता कू सब दाट कर ॥। 
सो खलरी निवल आई दोय हात की । मुशक्क्त * लगी द्योस होर रात की ॥। 
हतेल्याँ जो नाजुक" अये पानते | नरमतार'" नरम रुई खतियानथे॥ 
गढें पड रहे सख्त पौछाद हो।गई नाजुकी तन कि वेरखाद हो ॥७९४॥ 





१ हायी, २ सडड, ३ नाभि, ४ सूये जेंसो, ५ भाग, ६ घरमें, ७ आहाण 


८ लेकिन, ९ नापसद, १० उडलने, ११ स्वीकार किया, १२ राजकुमार के पास, 
१३ बेदवा, १४ डाट, १५ मेहनत, १६ कोमल, १७ कोमलतर, १८ घुनी। 


गौवासी १४७ 


(ब) भागकर द्वीप सें-- 


केतेक दिनकेँ ओ जंगिये नावबकार' । सुन्या ज्यों सो घरमेंत काडा बहार।। 
सो बेटी कई ते ब्रा मान कर। कपट दिलमने आपने आनकर।॥। 
मेंगाया तबर एक लसडी' सेंगात । दिया फिर दुखी शाहजादे के हात॥। 
दे याराँ कुँ दंबाल' इसके तमाम | सो रूकडया ढलाने रूग्या सुबह शाम ।। 
रह्या शाहजादे केरा हाल सब | दुखों तल हुआ हाल पामाल सब ॥। 
गये कपडे अँग के सबे फाठ-फाट | परेशानगी हो छग्या वे” उचाट ॥॥८००॥। 
किया फिक्र' ये अपने याराॉके पास। भला है जो इस ठारते जाये न्‍्हास” ॥८०३॥। 
जो सौ वरस अछोग हमें इस कने । रहेंगे इसी गि्रिफ्तारी* मने ।॥ 
हमन पर किसे" प्यार आसे नयाँ। हमारा दरद दुकख जासे' न याँ।। 
सकल एक सत होयकर एक बार। किये होडी * यक मुस्तयद इस्तवार”॥॥८०६॥। 
दरया के उपर ज्यों रवाना हुये | सो खुशहाल सबके पराना हुये ॥॥८१०॥ 
सो हाडी चलाने रंगे हात हात। केतेक द्योस चलने लगे राते रात॥ 
दिसे मौज कहीं ऊँचनीचे होर कही । ले जाता खडा बाव आ रहीं कहीं ॥ 
कही डबते होर कही तैरते।हलाकी सेती'  फेरते फेरते॥ 
केतेक झाड वा दंखते मेवादार” | हरेक झाड़ वा सों आया है बार॥ 
हो खुशहाल यक दम वही दुक्ख छोड । सो मेवे छगें खावने तोड-तोड॥ 
किये प्यास होर भूंख क दफ़ा' वाँ | हुआ दस्त” राहत केरा' नफ़ा वाँ॥८१७॥। 
हुई रात देक'' उस जँजीरे मने। रहने कॉ फिकर'"” किये सब जने॥८१९॥। 
अयथा झाड वाँ यक बुलंद सायादार | सो उस झाड पर चढके बैठे हुशयार ॥॥८२०॥ 
अँधारा गिरद* ज्यों हुआ ठार-ठार | जनावर निकल आये दरिया ते बार ॥ 
निहंगॉँ” केतेक पहाड वेसे गँभीर | हतीसार के माहिमा बेनजीर ॥।८२२॥। 
केतक शक्ल मे ऐन"' जेसे शगारू । केतक बद-शकल  रीछ केरे मिसाल ॥८२४॥। 


(ट) प्रातःकाल-- 


केतक उसमतने के थे ऐसे बडे ।देखे आदमी तो वही जले मरे ॥८२५॥ 
नुरानी सुबा ' का जो बारा हुआ | चँदरका झलक टुक एतारा हुआ ॥८२९॥। 


मल दकमरप्कमपन। एमडमोड प्रकाातन फरलसंभी सतना ध्ाभव्का धपदामय? इ.डयर, 


१. दुष्ट, २. बाहर, ३. पाससे, ४. कुल्हाड़ी, ५. रस्सी, ६. पीछे, ७. बर्बाद, 
८. वहीं, ९. चिता, १०. भाग, ११. रहेंगे, १२. बंधन, १३, किसीकी, १४. आयेगा 
(पं० गु०), १५. जायेगा, १६- नाव, १७. बराबर, १८. लहर, 2१९. मृत्युसे, 
२०. फलदार, २१. भार, लटक, २२. खतस, २३. हाथ, २४, आरामका, २५. देख, 
२६. द्वीप में, २७. चिता, २८. आसपास, २१. बाहर, ३०. मगर, ३१. अद्वितीय, ३२. बिलकुल, 
३३. सियार, ३४. कुरूप, ३५. प्रातः। 


श्डं८ 


दक्खितो हिन्दी-काव्यघारा 


सितारे लग डूबने ठार ठार।पेंखी उठ छगें गुछ करन यो पुकार॥८३०॥ 
अरश का मुरग वाग कहने लगा | सुवा का ठैँडा बाबव बहने लग्या॥ 
सुरज के उजाले कं जी सोज पाय | ॥८३३॥ 
रयन सब दरिया के देसत यो खछलछ' । छ॒पे ठार ते शाहजादा निकल ॥८३३॥ 
कहा यो कि “अब याँतें जाना भला । बलायाँ ते अपसी' बचाना भरा ॥८३४॥ 
सो चुन ल्‍यो मेवा निछल घात-धात । लिये बाँध तोशझा' सुशी अपने साथ ॥॥ 
रवाना हुये बेग मिल सव जने | चले फिर तवेवकर्ल सो दरिया मने।॥। 
जफा होर दुख देखते ठार ठार। ॥5९॥ 


(5) नारीका घदी-- 


44 


। यकायक होर एक जजीरे में आय ॥८४०॥। 
हवा होर ठंडी छाँव खुश वाकी देख । लगे नीद सो नींद लेने टुक एक ॥॥८५२॥ 
सो ऐसे मने आप चोरों बहाँ।पिछाडइ" बेँदे सबके हत' जोर सो॥। 
चले मारते लेके ख्वारी सेंगात हुवा दुक्‍्ख याराँ कु भारी सेँगात॥ 
बहरहाल इस गुल में ते भार पड | चल्या शाहजादा कही नहार्सा कर॥॥८५४॥ 
पकड शाहज़ादे कु दी वद कर | लेकर आइयाँ अपने राजे के घर॥८५९॥। 

सो सैफुल्मलूक देखता हो वाँ। रखे थे तसख्त' सूर सा दरमियाँ॥८६०॥ 

' सो बैठी हूँ वाँ नार मकबूछ” खूब | सुरण पाद ते खूब निर्मल सरूप॥ 
मुरक्‍्कस'' ज़रीना'' वो पेने है नार । खुश-आवाज़" सो देख बोली पुकार।। 
'“कहाँ ते तूं आया है ऐ नेकनाम | तूँ किस मुल्क का बोल तेरा मुकाम”॥ 
अथ"' हाल जे दुक्‍्स का था जेता। सरासर" वह्या योलकर सब बता" ॥८६६॥ 
सो व। नार भी यो कही उसके ते। ॥८७४॥ 
' अगर त्‌ मेरा दिल करे खुद एताल* | जतन से रखूंगी तुझे ज्यों निहाल”४।॥॥८७५॥ 
जो कुछ मनाई मनानेके धात । कवूल्या नही शह उस आतिश सेंगात"' ॥॥८७८॥ 
सुनी नार सैफुल्मलूक से यो बात | गुसे सात दोडाई शह पर सो हात ॥८९४॥ 

। रखी कंदसो कैद कर सातरा॥८८६॥! 
जो यक रात आधी रात गूजरी अथे | मेंग्या “हासने नाहै उस बद से ॥८९०॥ 
भमत्याँ हो पडा है क्सि ने सबर। निकल भार आया दरियाके उपर।॥॥८९३॥ 
यकायक तख्ता दिस्या यक वहाँ। निकल कर चल्या होर हुआ तब रवाँ।८९४।॥ 





२१ बाघा, २ अपनेको, ३ भरोसा, ४ इसो ससय, ५ पीछेकी ओर, ६ था, 


७ बाहर, ८ भाग, ९ सिहासन, १० पसद, ११ सुनहरा, १२ आभूषण, १३ सुकठ, 
१४ निवास, १४ इसके बाद, (बाद-जाँ), १६ बिल्कुल, १७ उतना, (८ लंब, 


१९ पौधा, २०, भाँति-भाँति, २१ आगके साथ, २२ भस्त। 


क्प्शा 


गोौवासी १४९ 
(ड) राक्षसों के चंगुल में-- 


दरचा में जफ़ा होर दुख देखता सो डबता निकलता चल्या तेरता।॥॥८९६॥ 
छ महीने पछीं यक जेंजीरा' दिस्या | जजीरा देखत दिलमने यों हस्याँ।॥९००॥। 
कह्या दिल मने शाह ग्बंतर्सेंगात' । 'जजीरा यो दिसता है रोशन-सिफात ॥॥९०१॥। 
मुवादा अछेगी" बलायाँ कु बल।मुबादा मुझे जाय चिंता निगरक॥ 

चल्या फिक्र' करता जजीरे कने |सो रख तख्ता उसपर रूग्या फीरने ॥॥९०३॥ 
यकायक्क राकस* निकल आके भार । सो पा बास आदम की दोडब्ा पुकार ।।९०५।। 
देख्या शाहजादा बलायाँ कु बल। सो तख्ता बिसर कर चल्या वे निकल ।।९०७॥। 
जमीं' पर चल्या न्‍हासता न्‍हासता । . . . : ४: 5 ऋ % %| 0 8]] 
जहाँ पर देखे उस बलायाँ के शाह | पहाड दौडते हूं या बादल सियाह।। 

सो फिर देखता होर अधिक न्‍्हासता । अदिक नहांटता होर सित्रा फाठता ॥८१०॥। 
छ स्हीने पछीं न्हासतान्हासता। खडा एक जजीरे कने आसता' ॥६१४।। 


(ढ) इवमुखों, पृष्ठपादों और बंदरों के देश से-- 


जजीरे के भितराल-डरता घ॒स्या। वॉ सगसार' थक दोड उस पर धरचा ।॥७ १९॥। 
सो सैफ्ल्मलक को पकड ले चल्या। मो जिवका भरोसा वहाँ ते टल्या ।॥७२०॥। 
सो रोता वहाँ शहर में आइया। दिल अपना तमाशे सो भूलाइया ॥॥९२२॥। 
सो बदशक्ल" मं हें कुते सारका" | बदन उस लटकता सुवर सारका॥। 
सोहत-पाव उनके हे अदम्याँ के सार। , . . . . . -  « «.-.--: ।॥९२३।। 
कहा शहर मामूर” है जिन्स” ते।न थे वहां कोई सगसार ते॥॥९२६।। 
ले गये सामने अपने राजा के पास | खडे. रह गये देखते आसपास ॥।॥९२८।। 
खिला खाना मोटा करो” कर उसे। . . . « « « « « » «  - - [॥९३२॥। 
पा । रखाने के फरमाइया संगदिल"'॥॥९३३।। 

रह्मया बंदमें शाहजादा वहाँ। सो दिन वीस म्याने” यकायक वहाँ ।॥॥९३४।। 
खदेंडे जो थे राकसाँ उसके ते। जँजीरा" हु, हरेक ढ़ेंढ आये वे ।।९३५॥। 

सो सगसार'"” का शाह पाया खबर | बहुत राकसाँ आये कर शहर पर।॥। 
वहीं तफत होकर उठया सर्गसार। किया लडने ते मुस्तअद अपना भार ॥।९३६॥। 
हलों शाहजादा जो निकल्या बहार | रूग्या देखने शहर में ठार-ठार॥९४०।॥। 





१. द्वीप, २. दिलमें, ३. परदेशमें गया, ४. उज्ज्वल गुणोंवाला, ४५. रहेगी, ६. चिता, 
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१९. कठोरहृदय, २०. बीस दिनके बीच, २१. द्वीप, २२. वहां, २३. कुत्ता, २४. बाहर, 
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कर # 


१५० दक्लिनी हिन्दी-काव्यधारा 


इलाही' जा उस पाक आशिक' उपर | मिल्या यक जज़ीरा उसे खूबतर' ॥९५७॥ 
नज़र नें पड्चा कोइ सगसार वाँ।निकल शहर ते वेग हुवा रवाँ॥९४१॥ 
जो उस गहर में जा देख्या हर मकाँ । कि ने आदमीज़ादों का कुच निशा ॥९५९॥ 
हरेक तरफ रोशन है वाजार चार। ॥९६०॥ 
भरे ह वहाँ द्वाल्पाये' वहुत।न हिढ़ते न चलते सो बैठे बहुत ॥ 
सो लडने लगे द्वालपाये वहाँ।हठे आके लटपट हुये जो तहा॥ 
गले होर' हार्ता में पावाँ सो पेंच | लगे मारने हात सो खीच खीच ॥। 
जो मादा किये उसके दौडायकर। वहाँते लेंगे अपने राजे के घर॥९६४॥ 
रखाने कूं॑ फरमाइया बद कर।सो यक महल में जा रखें बद कर॥९६७॥ 
केतक दिन उसी बद में पड रह्या | निकल जाउें कर फिक्र यक दिन किया ॥९७०]॥॥ 
।अबी रात गई फिक्र करने मते/॥९७१॥ 
सो मद पी हुये थे मती वो जेने। जो वेमुद हो आसपास सग्ले सोते ॥९७२॥ 
वही नहास कर जा जेंगल में पडया | ॥९७५॥ 
चल्या था द्योस न्हामता' जो तलक | जो ऐसे मनें। रात जाई वबलग ॥९७८।॥ 
छुपा सूर भी झ्ञाव छे नूर का।खड़चा आ चंदा तब ले नूर का॥९७९॥ 
चदा चौकदन'' रत्व साधा अयथा। तनावा सितारयाँ सो बाँघ्या अथा।॥॥९८०॥॥ 
सुरय्या' शमाजोत'' छडक्ाय”' कर | जगाजोत असमान पस सरवसर“॥९८१॥ 
सो मे फूल्मलूक रैन सगली कठया। उसी में उजाला रुयन का फूंठया ॥९८८॥ 
चदर जव निकरू रखा बाँव्या तमाम | शफक"' में खडा रह किया उस सलाम ॥॥९८९।॥ 
सती हात वी नारक॑ हात सो। झफक खूर में थे उचा हात सो ॥९९१॥। 
मुरग अश' का हाँक मारन छग्या।परियाँ/ सो अपने विचरने रूग्या।। 
परदे छगे कूकने ठार-ठार।दरिब्दे४ चले सैर करने के भार"॥ 
रयन ज्यों जनी सुबहके पूतक। सो रोशन हुआ सुबह की रूत सो ॥९९४॥ 
अदिक भूक होर प्यासतें तिल्छमिल । रूग्या सैर करने कु जगले जगरू ९९९।॥। 
जो तनहाँ* जिघर चलके जाता अछे" । उघर का जूँगल जगमगाता अछे॥१०००॥ 
जहाँ लग जो वाधाँ दरिन्दे अथे।जहाँ लग. जनावर परदे अथे ॥ 
वेरावर उसीकेसो फिरने छगे। (१०० २॥। 
जेगल में जो कईं के फलफलाल * अछे । ॥१००३२॥। 
सकल जायें चुन चुन के ल्‍याने के ते | मलिकज़ादे* कूँला खिलाने के ते ॥॥१००४।। 
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गौवासी १५४६ 


खरे, 


सौ कहने रूग्या ऐ खुदाबन्दगार|। . . . . . - - « « ««--«:: ।॥१००९॥। 
कहाँ ते मुजे ते कहाँ लाइया।सो ला किस बला में सँपडाइया ॥॥१०१०।४ 
जिधर देखता हूँ उधर बे क़यास' | जंगलके जानवर खडे आसपास॥। 
गर्म क्यों इनन साथ दिन-रात मैं | करूं इस गुँग्या साथ क्‍या वात में ॥१०१२॥ 
सो यक रात अधीरात गूजरी देखत | जगत नेन"' कूँनीद पकडी देखत।॥।१०१९॥। 
जनावर लगे ऊघतने ठार ठार। पडे बेखबर सब न कोइ होशियार ॥१०२०॥। 
चल्या उस अधी रात वॉतले निकल । बडे दगदगे साथ जँगले जेंगल ॥॥१०२२॥। 
कैतेक दिनक जों बाट पाया टुक एक । नजर तलरू पडया दूरते शहर एक ॥|१०२४॥। 
जो उस शहर का कैसरीया था नाँव। सफ़ा जा-व-जा"” हो हवा ठाँव-ठाँव ॥॥१०२५॥। 
जो ल्‍या सातों अस्मान उसमें छिपॉय । तो यक कोने में उसके सब छुपके जाय ।।१०२७॥। 
निछल* चौकदा रस्ते बाजारजार। . . . . . « «  «  « « || 
वले” आदमीजाद'' ने कोइ वहाँ। भरे हूँ वहाँ नादरे जॉ-तहाँ॥। 
हक्‌मत उनननका चर है ठार-ठार | उननका च चलता है वा कारोबार ।॥।१०३०॥। 
देखे शाहजादे कुँ जो सरबसर। लेगे अपने राजे कने क़ैद कर॥ 
जो देखता है वां शाहजादा निझा' । अजायब तरह का है ऊँचा छजा॥। 
रखा है जडत तख्त म्याने मियॉ' | ज़मी वॉ की दिसती है ज्यों आसमाँ।। 
छब्नीला जवाँ एक ज्ञानी सुगड। खुश उस तख्त उपराल बैठा है चड॥। 
सकल बाँदे दायरा छोडकर। खडे हैं अदब साथ हत जोड कर॥। 
बला बॉदरचां क॑ कह्या ओ जवाँ।कि कुरसी लेकर आ रखो म्याने म्याँ।। 
लेकर आये जो वेग कुरसी निछह | . , . . . . . [१०३७।। 
मलिकजादे“ क वेसछा* उस उपर । रूग्या पूछने हाल उस सरबसर॥ 
कि एं जा, तूं कॉ ते आया है कि। कहाँ कहा ते किस गाँव जाता है कि।॥। 
तूँ किसका है जाया तेरा ठाॉव कौन | कहाँ चाँद तेरा है असमान कौन" ॥॥१०१४०॥। 
जो ऐसी ओ शीरी-जबानी किया । मलिकजादे कूँ गाल” पानी किया ॥|१०४३॥। 
सो एक धोरेते हाल अपना अथा। जो कुछ तिरूमिलाना व तपना अथा ।। १ ०४४।। 
सरासर कह्या खोल उस जान सों। रूग्या पूछने उसकूँ फिर ज्ञान सों ॥॥१०४६॥।। 
सोपूछया कि इस राज इस ठारतू। मारातिब' यो पाया है किस धात सों ।। १ ०४९॥। 
तुजे बॉदरया साथ नमता है क्यों।” . . . . . ....... . ।११०५०॥। 
कह्या तव वो राजा कि सुत्र ऐ अनीस | मेरा बाप था मिस्र केरा-रईस॥। 
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१५२ 


दक्खिनी हिंदौ-काव्यधारां 


दिया भेज मुँ# करने सौदागरी। ॥१०५४॥ 
यकायक सो कहती फुटी मौज मार । सो तसख्ते उपर एक निकल्या बहार ॥१०५५॥ 
वहाँ. बाँदरे. फौज आईये | पकड मुंजे बातें यो लछाइये॥ 
सितम-जोर सो बेसछा तख्त उपर । दिये पादशाही मुंनआ एस वक्‍त पर॥ 
दोहाई मेरे शहर में सब फिराय | चल्या है रसम इस वज़ा का" मुदारय ॥। 

जो मरता है राजा उननका कधी | करार उनकूं अछता” नही है कही ॥|१०६०।॥ 
उनन के अवलके महाराज की | सो बेटी है अतिशर्म होर छाज की ॥१०६२॥ 
गम्‌* उस सेती में कि हम-जिन्स है ।” ॥१०६३॥ 
दोनो मिलके खुशज़ौक'' सो खान खाय । रगीला शराव अगवानी" मगाय ॥१०६८॥ 
पियाले छगें ऐश सो झेलने | हुये मुस्तअद' बाँदे. खेलने॥ 
अपस में अपस तारू मडरू बजाय ।विकट वाज़ियाँके तमाशे दिखाय।॥॥१०७०॥ 
कुलाँटयाँ उछलने लगे मेल खूब। ॥ 
हुनर-मेंद अपना जेता था दिखाय | बहरहारू'' दोनों क्ुँ खुश कर हँसाय |) 
केतेक दोन शहजादे क रख वाँ राज । ॥ 

पया पै'* रख इस घात* दिन तीन चार | शिगुफूना' किया माँदगी सव उतार |! 

सभज ख्याल उसका क॒ह्या यो उसे । कि तूँ ज्यो सो आशिक हुआ है जिसे ॥१०७५॥। 
यहाँ कोइ उसते खबरदार नैं। किसी मुल्क में ओ ते इज्हार" ने ॥१०७६॥ 
तबकक्‍्वल' सो कर आपने मन कूँशाद । मुलुक ढूँढ होरपातूं अपनी मुराद /१०८०॥ 
कर इज्हार अपने जेते मेहर ते*। रवाना किया खुश उसे शहर तें॥१०८३॥ 
चल्या शाहजादा ले बंत्या गमी। उठी सिल्गकर विरह॒ की आग भी ॥१०८८॥ 
सरासर” सरीर आपना जाहूता। भेंगारे जेंझू* गर्म अधिक डालता ॥१०९०॥ 
निपटे निपट जेंगले जंगल झाड। ॥ 
उलगता” गया एक जज़ीरे कने। जो देसता है जा उस जज़ीरे मने*॥१०९२॥ 
भरे हूँ मकोडे वहाँ ठार-ठार। हती सारके आदम्याँ खानहार॥१०९५॥ 
झुक होते फिरते हूँ चारो केतै।सो खाने मे" उस विचारे के ते।॥। 

लग्या फिर वह जिवके डरों न्हासने ” । सो देख्या पेंखी एक ऐसे मरते “॥ 

वडा घड शुतुरमुगं के सारका। ॥ 
किनारे पै दरिया के वैठा है आ। पकड वे लिया उसके दो पाँव जा। 

चल्या उसके ले मुर्गग उस ठार ते | उडया होर हुआ गायब ससार ते ॥११००।। 
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गौवासी ६५ 
' उलँगता उलेंगता केतक पार' वो | चल्या एक समुन्दर * के पेलाड वो ॥११०१॥ 
चल्या जो सो धन पाड वतन आपने | . . . . . « «  « « « «  : ॥॥११११॥ 
वहां आपने ठार का खोज काड। . . . . . ७. . ७... .: ॥१११३॥। 
उतार उस उपर शाहजादे के ते। बच्याँ पास अपने चला दोड बेड॥१११५॥। 
अवल ते यक आदम जो वें मार कर। रख्या था जतन आपने ठार पर॥१११६॥। 
सो टुकडे कर उस बाँट भाने लरूग्या | बच्याँ ताईं अपने खिलाने लग्या।। 
देखत शाहजादा जो उस झाडतल | पडे सो जहाँ के तहाँ हाड गलू ।। 
यकायक आया उसे भाने' एक सॉप । बडा सारखा धड जमीं के ले ढांप।। 
घुलारा' उचाता" वहाँ आइया। बच्याँ कूँ सो खाने केतें धाइया॥११२०॥। 
चडया झाड उपराल दे झाप” मार । सब उसके बच्याँ कूँ निगल एक बार ।। 
लिया उस मुरुग की मुँडी जायकर। भसम कर सुट्या' तल मने ” खायकर ।।११२२॥। 
जंगल बीच पड लाख दुश्वार सात | रूग्या न्हासने  ताई बाकी सँगात।॥।११२६।। 
अमरीकी कर मी टकरा | सी उठता वा पडता हरेक ठाव में ।॥।११२७॥। 
अधिक प्यास होर भूक ते तिहूमिले । चल आया हलो एक हरे झाड तले।। 
सो वाँ एक चश्मा अथा आबका" | खजल' उस अँगे' आब-गृूल्लाल था ॥।१ १२९॥। 
पडया था वहाँ गेबका * एक अना र । सो रंग-रस भ रचा (होर ) मिठा दानेदार ।। १ १३०॥। 
भका था सो वे” छील खाया उसे | रगे-रग” मन जीव आया उसे॥ 
पिया नीर चह्से मने जायकर । किया तकिया उस झाड तरू आय कर।। 
पंखी एक ऐसे में मुरगोल” उठा। . . . . «७ ७ « «७ ..:: ॥। 
'सुता है जवाँयो जो साहेबजमाल । हुआ है जो विरहे के गम में निढाल ॥११३४॥। 
बडा कुछ बला' एक यहाँ आयेगा। सो इस बेगुनह ज्वान के खायेगा।। 
पँखा दूसरा सृत बुरा मान कर। दरीगें अधिक मन मने आनतकर॥। 
लग्या पूछन उसक यो “क्याहै कना'' । कि हम बेगुनहका सो क्‍या है गुना” ॥।११३७॥। 
कह्या वो पंखी खोल इस धात तब । . . . . - . . .. ... . - ॥११३८।। 
“सुन्या हूँ कि के ” बाग यक-हखवन । है उस बाग का नाँव औतार वन ॥॥११४२॥। 
वहां झाड एक अज्नार का। लग्या है उस यक फल जो औतार'* का ।॥॥ १ १४३॥। 
सो यक जिन ने उस बाग कूँ पाइया | वो औतार फल जाय कर लाइया ॥११४७।। 
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१. पहाड़, २. समुद्र, २. परे, ४. बहाने, ५. इसी समय, ६. धला, ७. उठाता 
८- छलांग, ९. फेंका (पंजाबी), १०. नीचे, ११. कठिनाई के साथ, १२. भागने (पंजाबी), 
१३. पानीका, १४. लज्जा, १५. आगे, १६- दिव्य, १७. वहीं, १८. रग-रणगमें, 
१९. सहारा, २०. कलरच, २१. सुंदर, २२. आफत, २३. निरपराध, २४. पछतावा, 
२५. कहना, २६. भाँति, २७. कहीं, २८. एकतरफा, २९. अद्वितीय, सर्वेश्रेष्ठ । 

२७० 


जी वह हि हि आल हुक ते हिड की की खाक की ह है है. ही के उयका इक केक की 5 डी हा हु 


वले फिरके जाते वक्‍त नावकार | विसर कर गया था वो औतार अनार॥। 
उसी फल कूँ यो ज्वान साया अहै । वज़े। भेद इसका न पाया जहै॥११५०॥ 
विसतर गया सो वो जिन आग हो | वसानोीं वल्ा उस प आता हैं वो॥। 
अगर अकल कुछ होयगा इसमने' | सातम' सुलेमान का इस कने॥। 
वो जिन फिरके जिस वक्‍त आयेगा । जो अनार ढँडढने के ते धायेगा॥ 
कना' यो गजब सो* उसे हाँव कर। कि ऐ जिन कुंढगीना” जिस नावकर॥ 
वो ओऔतार वन था सुलेमान का । दमावाज' उसके फल उस ठार का। 
तुजे तोडने हात किस वात आय । तु नकाम रह रह क्या हाय हाय॥ 
सुलेमान भेजा अछे याँ मुजे। लेकर आओ बद कर पिछौडे तुजे॥ 
दिया है निशा आपना मेरे हात । खडे हों न देसूँ* तुजें एक सात॥ 
ओ जिन ज्यो सुूमान केरा निशान । देपेगा तो उठ जायगा वे" परान” ॥॥११५९॥ 
सो सैफुल्मलूक ज्यों सुना यो विचार | उडी मार कर जा छिपा एकठार॥। 
ज्यों आया वो जिन दौड़ चश्मे कने | यकायक आया निक्‍छ भार उने॥। 
अगूठा दिसाया उसे हाक मार।मों हैवतज़दा" होके बे-इस्तियार"॥ 


(ण) प्रेमिका का पता-- 


जो निकल्या वहा ते सो सैफुल्मलूक । पडच्चा जाके होर एक जगल में चूक |॥। 

अकेला जो आगे" हो जाने लग्या | कठिन बाट कू चल घटाने हरूग्या ॥११७०॥ 
। नज़र चार तरफा" जो दौडाइया ॥११७४।॥ 

सो वेभिस्ल' नक॒श' रँगारग महल । सफा" दार यक्ायक पडच्या दिप्टतछ" ॥११७५॥। 

जो नज्दीज आया खुशी साथ जब | अपस ते अप खुल पडे कुपछ " सब ॥११७६॥। 

दस्नी* चल्या ज्ौक़ “था येगुमार। निया४ देखता जो वहाँ ठार-ठार॥११७७॥। 

सेवारे अहै गैच " ते सब महल | बिछाने बिछाये हैँ जॉ-ताँ निछल॥॥ 

रसे ह तसत होर उसके उपर |सुता है ठे मुँह ढाप कोइ बेसवर ॥ 

न हिलता न चलता है उस ठार ते।न धरता खबर कुच्छ मसारतें॥११८०॥ 

चल्या घसके देख्या नजीक जा उसे | सो नारी है मकवबूल ' सोती दिसे ॥११८२॥ 





१ दुष्ट, २ लेकिन, ३ बंठाने, ४ इसमें, ५ अगूठी, ६ कहना, ७ गुस्सेसे, 
८ गदा, ९ आजा बिना, १० भाति, ११ चिह्त, १३ नहों दूगा (पंजाबी), १३ साथ, 
२४ वहीं, १५ भयभीत, १६ बेदस, १७ भागे, १८ दुष्टि, १९ चारो ओर, 
२० अनुपम, २१ चित्र, २२ स्वच्छ, २३ दृष्टिमें, २४ अपने आप, २४ ताला, 


२६ भीतर, २७ खुशी, २८ ध्यानकर, २९ देवानुभाव, ३० बेहोश, ३१ पसद, 
सनोहर । 


६३ ऊंची चाल एड कक छू श६३. कक वकैजाोी जला हज 3 वर 
एके बार बैठा नजीक बेकरार'। मगर' नींद ते होयगी' कर होशियार ॥१९॥। 
सो हरगिज वो हुशियार होती नही । मुझे त्यों च दिसती है सोती नही-।। 
डरया होर मेग्या फिरके” जाने वहीं। सो देख्या पटी एक सिराने वहीं।। 
उधार*' वो पटी देखता है जो पर | सो बाँध्या है नींद कोइ उसके ऊपर।। 
सुटया * फाड जों टुकडे कर वो पटी  । वह मकबूल' यकायक वही जाग उठी ।| 
अँगे हो किया शाहजादा सलाम । मुख उसका देखत जीक पाया तमाम” ॥। 
सो हैरान हो बेठी वो उस घडी | अवर खोल ज्यों फूलकी पाँखुडी“॥॥११९०॥। 
कही यों कि यां आदमीजाद'  कौन। . . .  « « «  »« »  » « »  : |! 
सही कह कि तृ कौन किस ठार का। खबर क्यों लिया है तु इस ठार का” ॥११९२॥। 
तब उस शाहजादा उठा बोलकर । हक़क़त' सो अपना कह्या खोलकर !।११९४।। 
“ऐ नार, किस्सा है मेरा दराज | कहँगा सो सुनते कु आसे” न बाज ॥। 
हुये वरस तेरह मुझे रात-दिन। जो फिरता हूँ बीताज ' सर ले कठिन ॥। 
बलायाँ* बहुत सोसियाँ / विरह क्यों । . « « - « « « « « « « « «  « । 
हुआ इश्कते हाल सब पायमारल । न जानूं होवनहार है क्‍यों इताल।॥। 
बदीयुरू-जमाल एक है शहपरी”“। वो सूरत प॑ अपने मुजे यो करी॥। 
कहूँ क्या तुजे ऐ शाह शकक्‍्कर-लबा  । कि या लटपटाती है मेरी जब।।१२००॥। 
न वो मिलती है न गुलिस्ताँ-अरम । यों उस ताँई खोता हैँ अपना जनम!॥। .... 
तले धरतरी  होर उपर आसमाँ । दुखों पीस जाताँ हूँ म्यानेसियाँ |॥१२०२॥। 
यकायक अल्ला जो ल्याया मुंजे । सो इस महल में आज पाया तुजे॥१२०५॥। 
तेरा हाल होर वजा कया है सो बोल | छुपा तूँन मुजते दिल खोल खोल” ।। 
वो अमृत के गुन॒ की सगी मेहरबान । फरासत'' सों उसका जल्या दिरू पिछान ।। 
कही यों कि “बेटी हूँ में लाज की । सिरन्दीप" के मुल्क के राज की।॥। 
हमे “दरअसल “ तीन भानाँ | अथ्याँ” । सो एक दिन रजा* बाप की ले वत्यां *॥। 
गिया बाग में सैर करने केते। रूग्याँ तेरने हौजखाने' में वे ।॥॥१२१०॥। 
सो दरहाल ' वहाँ एक वारा* उठया | चसन दर चमन" सब घुलाराँ उठचा।। 
१. वसा, २. रुपमे, ३. कहीं, ४. तेजवाला, ५. अधीर, ६. कि, ७. जागी, 
८. वेसी ही, ९. चाहा, १०. लौढकर, ११. उठा, १२ फेंका (पंजाबी), १३. पट्टी, 
१४. प्यारी, १५. आगे, १६. प्रसन्नता, १७, पूर्ण, १८. पंखुड़ी, १९. सानव, २०. कैसे, 
२१. वास्तविकता, २२. कथा, २३. लंबी, २४. आवबेगी,. २५. दुःख, चिन्ता, 
२६. कठोर, २७. आफतें, २८. सहा, २९. बर्बाद, ३०. परियोंकी रानी, ३१. मीठे 
ओठवाजी, ३२. धरित्री, ३३. बीचमे, ३४. ढंग, ३५. छुट्टी, ३६. लंका, सिहलद्वीप, ३७. हम 
सब, रे८. बस्तुतः, २९. बहिने, ४०. थीं, ४१. अनुमति, ४२. वहाँ, ४३. कुंडगह, 
४४. वहीं, ४५. उसी समय, ४६. तूफान, ४७. चमने-चमन । 


१५६ दक्पिनो हिन्दी-काच्यधारा 


सो उस वूल' में ते जनावर वडा। उचाकर मुजे छे गया वे उडा॥ 

हुवा पर चल्या दौड पेंस मार-मार। रख्या मंजक ल्याकर सो इस ठार उतार ॥ 

मेंगे' हो मेरे आ किया वे! सलाम | कह्या “डर नको ऐ चंचल नेकनाम॥। 

कि आशिक हूँ में तुज उत्तम माह का । कि बेटा हूँ परियाँ के मैं शाह का॥ 
वहन-भनइ जो यक मुंजें आज है। वह दरियाव वुल्जम' केरा राज है॥ 

इसी महलूम्याने' है मेरा मुकाम । न मेरा है यो वल्कि तेरा मुकाम ॥॥ 
रस्या यो लेकर आके इस ठार मुंज । किया यी बला में गिर्फितार मुंज ॥ 

यो जागा जज़ीरा है जस्फद का।फरहवस्श होर लाख आनन्द का॥ 
महीने कु यकवार अत्ता है वो। मुंजे देख फिर फिर के जाता है वी ॥१२२०॥ 
में उसका क्या ने सुनूँ देखकर ।गुसा' वेनिहायत” पकड मुँज उपर ।॥। 
मेंतर सो मेरी नींद क बाब आय । अवेली मुंज इस महल में छोड जाय।॥। 

सो तू जिस पटी कूँ सुट्या" फोडकर | वेंध्या था मेरी नीद उसके उपर॥। 

इसी वज़ा' सो बरस बारह हुये। मेरे द्योस चुपके जवारा" हुये॥१२२४।॥ 
न क॑' जा द्योस अठ' मेरे पास तूँ।न को ल्याव दिलमें वसवार/ तूं॥१२२७॥ 
वो आसे न अजहें न हो घावरा। अझूं दोस वाकी हूँ यक सातरा””॥ 

दे शाहजाद कुँ धीर' इस घात' सो | उठी वोछ फिर यो मिठी बात सो॥ 

कि इस वक्‍त पर में तुजे ऐ जवाँ। तेरी मोहनीकी जो देउंगी निश्चा" ॥१२३०।॥ 
कहूँगी वो आगे अरमकी खबर । तो वया अँपडेगा"* मुंजकु इसका समर“ ॥॥ 

वो गुनवत ससी जो कही अपनी वात । खुशी सो फुगी" शाहज़ादे की जात॥। 

अदव वी रविभ्न साथ सिर मुंह पर घर । दुआ होर सना उसकूँ ले घात ” कर ॥। 
क्ह्या या कि एऐ मोहिनी, नेकनाम । फिदा  तुज योते जीव मेरा तमाम ॥१२३४॥ 
लगी खोल कहनेकू सुन ऐ जवान । कि मुंज पीठवी थी नही एक भान | ॥१२४२॥। 
हमें तीन थानाँ' में वो सूच  थी। सो वेमिस्ल आालम में" महबूव थी।॥। 

तन उसका निछल* मुस्त मकाता * अछ* | अँयर मुझक * का चास आता अछे ॥१२४४॥ 
सो ले यक दिन सगात हमनाकु भाई । खशी साथ यक वाग में लेकर आइ॥। 

केतेक द्योस वहाँ दिभानी' क्ये ।अधिक जश्न वाँ खुसरवानी' बिये॥ 





१ घूल, २ भागे, ३ वहाँ, ४ प्रेमी, ५ चद्रमा, ६ सालसागर, ७ महलमें, 
८ निवास, ९ पकड, १० क्रोध, ११ अत्यत, १२ फेंका (प०), १३ इसी प्रकार, 
१४ बर्बाद, १५ नहों (मराठी), १६ रह, १७ सदेह, १८ घवडाया, १९ थोडा, 
२० घेयं, २१ भाँति, २२ चिह्न, पता, २३ मिलेगा, र४ फल, २५ फूली, 
२६ व्यवित, २७ सम्मानके ढग, २८ भाज्ञीवाद, २९ प्रशसा, ३० बहुत भाँति, 
३१ नोछावर, ३२ बहन, ३३ बहनें, ३४ सुदर, ३५ दुनिया, ३६ निर्मल, ३७ मह॒कता, 
३८ रहे, ३९ अवर-कस्तूरो, ४० हमको, ४१ प्रसन्नता, ४२ राजसी १ 


गौवासीं ह १५७ 


यकाएक औरत इस उस ठार पर । हरे झाड पर ते उतर आयकर।। 

अँगे हो मेरी माँ कु कीना' इलाम | उठी बोल इस धात' हो हम-कलाम'॥। 

कि परियाँ के राजा की औरत हूँ मैं ।देखन आइ हूं तेरी बेटीके तें॥१२५०!| 
सकल हशहपरणयाँ में मेरा नाँव है। मेरा गुलस्ताने-अरम ठाँव है॥ 

जो है मूंज कने एक बेटी नन्‍्ही ।सो है वो मेरे नेनकी रोशनी।। 

रखा उसका है नव बदीयुल्जमाल | है उस साथ मेरा मुहब्बत कमाल'॥ 
बहुत दिन ते अछती' हूँ इस ठार में । अधिक खुश किये हुँ यो गुलजार" में | 

तुझे देख में ज़ौक पर जौक़” पाइ। अछो'* क़ायम” यो आजते आनाई॥। 

यो बेटी सो तेरी बेटी है मेरी ।यो बेटी मेरी सो यो बेटी तेरी॥ 
पिंछा प्योरते दूृद तेरा इसे।कि में देउंगी दूध मेरा उसे॥ 

कर इस वजा सो बात एकसकु एक । रहे दो जनें मिल अपस एकों एक |। 

बड़ी होगयी वो चेचहल आज क॑। अछेगी सुरजते निछल्' आज कूँ ॥१२६०॥। 
में अपने नगर बीच अछती जो आज । तो करती हरेका वजाँ तेरा इलाज” ॥|१२६२।। 
सो शाहजादा सुन कर हुआ यों खुशहाल" । कह्या सुन ऐ रोशन” त॑ साहेब- 

जमाल “|| १२६४॥ 

कि मै अर्ज करने भी मँंगता  हँतुज/। . . - « « « «+ « » » » » ॥१२६५॥। 
कही मोहनी “बोल क्या है सो मुंज । कहँगी में उस बात का जाब'' तुज” ॥१२६७॥। 
कहा “जब वो देव आवे इस ठार पर। सो तूँ पूछछे उसके जिव की खबर।। 

मेरा जीव तुज हाथ में है यहाँ । तेरा जीव मालूम ने मुँज कहाँ ।। 

यो खूब खबर उसते ले मुजकना | तो में कर सुद उसकूँ तिलमें  फ़ना '  |७०।१२॥। 
यो सुन मोहिनी कइ' शकरलब * कुँ खोल । “लिये हूँ खबर उसते कहती हूँ खोल ॥। 
कह्या याँकि तुज विन नही कोइ मुंज  . - « « « « « «  « + * * * ॥१२७३॥। 
में इस बातक जाव दी यों फिरा। » « « « « »« » « « » »« « *  ॥१२७५॥ 
तेरे हाथ में है मेरा जिव तो यहाँ । वले' कह मुंजे है तेरा जीव का ॥१२७७॥। 
सुन्या मूंज जबाँ ते ओ यो बात ज्यों । उठया बोल कर फेर मूंज साथ यों ॥।7२८१॥। 
मैं ऐ मोहिनो तुज ते अब क्या छिपाऊँ । कता हूँ मेरा जीव रहता सो ठाँव ॥१२८२।॥। 
कि है एक संदृक शीशे केरा। सो उसके दरुनी अहै जिव मेरा ॥१२८४।॥। 
वो संदूक सो है दर॒या के भीतर । अंगूठी सुलेमान की कोई अगर।॥। 


१. किया (पं०), २. भाँति, ३. संभाषण, ४. परियाँ, ५. पुर्ण, ६. रहती, 
७. फूलवाड़ी, 5. प्रसन्न पर प्रसन्न, ९. रहो, १०. स्थायी, ११. मित्रता, १२. ढंग, 
१३. रहेंगी, १४. निर्मेल, १५. दवा, १६ प्रसन्न, १७. प्रकाशमान, १८. सुंदरी, 
१९. निवेदन, २०- चाहता, २१- जवाब, २२. अच्छी, २३. मेरे पास, २४. पलमें, 
२५. नाश, २६- कही, २७. शक्कर जेसे मीठे ओठ, २८- परोका पुरुष, २९. लेकिन, 
३० जीभ, ३१. भीतर । ह दुआ 


न 


१५८ दक्लिनो हिन्दी-काव्यघारा 


दर॒या के नजदीक जाके दिखलायेगा | निकछ ओ सेंगाते च उपर आयेगा” ॥१२८६॥ 
सुन्या शाहजादा जो इस बात कूँ। कहया सुश हो उस पद्मिनीज़ात' कूँ।॥॥११२८८॥ 
कि “ऐ मोहिनी पाक दामानं की । अगूठी तो हजरत सुलेमान की।॥ 


मेरे पास हाजिर' है दव में इताल ॥१२९०॥। 
सुलेमान की उस अगूठी कं देख | हुये शाद भौतेच एकस ते एक ॥१२९१॥ 
पकड हाथ वे” बाटसार हुये। ॥१२९२॥ 


एकस कं यकर्स' जल्द हो पावसार | शिताबी सेवी” आय दरिया-किनार ॥१२९३॥। 
दिखाये दरिया कूँ अगूठी निछल' | सो दरहाल' सदूक आया निकल।| 
जो एक बारगी पाय दोनो जमनें। उच्च कर लेकर आगे दोनों जनें।। 
वो सदूक ज्यों देखिये खोलकर | जनावर अथा एक उसके भितर॥ 
सुटे" उस जानावर की मूंडी मरोड । कि चरा सदुक कू तोड-फोड॥। 
सो दरहाल पैदा हुआ यक गुवार'"' । वरसने रूगा मेह" लोहु वेशुमार॥ 
पहाड सारखा सिर यक उपराल ते । पड़या सो हिल्‍्या बरती पाताल ते ॥॥१३००॥। 
खुदा इस बला ते किया ज्यों खास | सो चलने क बातें क्यि फिक्र सास ॥।१३०२।॥। 
दोनो वें. नहनी एक होडी किये । अजायब केतक देखते झाडपाड ॥१३०६॥ 
छ महीने तकक दुख जफ़ा  देस-देव । उठेंगते अजायवा जूजीरे” कक्‍्तेक ॥१३०७॥। 
हो माँदे बहुत एक जज़ीरे में आय । केतेक द्योस रह (के)वहाँ अमन पाय ॥8३०९॥। 
(त) अच्छे दिन-- 
सो यक दिन निवल शाहज़ादा वहाँ । हछो* सैर करने रग्या जान थान ॥१३१२॥ 
सो जादम केतक वा पड़े दृष्टितल" | यकायक खुशी आइ मन में उवछ ॥१३१३॥ 
सो नजदीक जा सवक कीता सलाम । ॥१३१४।॥ 
हे । मिले यक ठार बैठे सो ना फॉँक वे ॥१३१५॥ 
हुये यकजहत साथ ज्यों हम-कलाम | सो बोल्या उनन घोरे ' दुख अपना 
तमाम ॥१३१७॥॥ 
जो यकवारगी  छोग उस ठार के । सुने किस्से उसके होर उसनार के ॥१३१९॥। 
कहें यो कि “ओ जगमगाते शमे' । ॥१३२०॥। 
है वेटी हमन राज के भाइ की | जनी भाई जीती उस जाई की॥ 
सिरदीप * के बादशाही सँगात । है उसका जीता वाप हाली-हयता * ॥8३२२॥ 


| जललापाल उदार नपक८मपनमप5ना० ऊपर. 





१ साथही, २ पद्चिनी की जाति, ३ सती, ४ मौजूद, ४ इस समय, 
६ बहुत ही, ७ वहीं, ८ बढोहो, ९ एकफे ऊपर एक, १० पाँवसे, ११ जल्दीपे, 
१२ निमल, १३ इसी समय, श्ड उठा, १५ फेंके (पंजाबी), १६ गई, १७ मेंघ, 
१८ ऊपर से, १९ विक्लेष खयाल, २० चहीं, २१ नाव, २२ जुल्म, २३ अदभुत, 
र४ दीप, २५ दिवस, २६ घोरे-घोरे, २७ दष्ठिमें, २८ फरक, २९ एक ढंग, 
३० सभाषण, ३१ उनके पास, ३२ एक ही बार, ३३ मोमबत्ती, ३४ जनती/ 
३५ सरन्दीप, सिहुलद्वीप, ३६ जिंदा । 


गौवासी १५९ 


- चचा उस नहनी का सो एके च' है। वो वासित कते सो नगर बीच है॥ 
नीका नॉव उसका (है) ताजुल्मुडूक |. . . « « « « « « »« » «६ « | 
हमें सब॒ हैं रैयतो उसीके तमाम । यहाँ ते उसीका है आगे मुकाम ॥ 
ज्यों ऐसी खबर खलक' ते पाइया | सो दोड़ा सहली कने आइया।। 
कहा खोल दर-हाल” अहवाल उसे । खबर दे किया भौत खुशहाल उसे।। 
फरागत के मिल दोनों होडीप चढ़ | . . . . « - + : ४ .॥। 

- चले शहर वासित कदना जौक सूँ । लगे वाट चलने कूँ अति शौक सूं ॥१३२९॥। 
केतक दिन पछी शहर वासित कू पाय । . . . « « « « « « +« « « » » » ॥१३३१॥। 
जो नजदीक उस शहर के खास बाग । अयथा* सो रहे वा लगे देख चिराग |। 
रयन जाग रब्बी' के फिरमान सों । जो आया निकल सूर आसमान सों |। 
सो उस शहर का बेबदल' ' शहरयार' । नेकोकार  ताजुल्मुलक नामदार।। 
उसी बाग में खुम्रवीदाब सों । करन सेर आया बड़े लाब' सों।। 
सो नागह नजर उसकी उस ठार पर । पड़ी शाहजादे के दीदार पर॥। 
सोननाकु उसके लगा सुबक भोौत। . . . - « ७ « « « « «» ««: |. 
बड़ा बख्तबर कोइ है कर पिछान | नजिक बेसला (करके ) उस कं” कहया ।। 

“कहो काँ ते आया ऐ जवान तूँ । सो मेंगता है जाने कुँ किस ठाँव तू ॥। 

क्यों आना हुआ याँ तेरा बोल मूँज । जो कुछ है तेरा माजरा ' खोल मूज” ॥॥१३४०॥। 
का मम कप मम न शक | लगा बोलने हार. संफूल्मलक॥। 

कि ए शाह गमगी हो संसार ते । में आया यहाँ मिस्र के शार” ते ॥१३४२॥। 
कि छल दिनते फिरता हूँ गुबंत ' मने । जनम सब गँवाया हुँ शिह्त” मने ।। 

कि होसे नमृजसा दुख्यारा कहीं। . . . . . .. . .....-: ॥१३४५॥। 
सुन्या यो जो ताजल्मलक शहनवल"। . . . . . . . . .... .- : ।॥॥१२५२॥। 
कि बोल्या जबाँ खोल सुन ऐ जवॉ । नको डर कि अल्लाह है मेहरबाँ ॥॥१३५३॥ 
कि गमनाक' हूँ मैकिले सालते। . . . . . ........ -: .॥। 

भतीजी मेरी एक साहेबजमारू | गँवाई गई सो हुये बारह साल॥ 

दुख उसका करूँ मूँजक छाती नही । कि अजा नी वो के पाई जाती नहीं ॥॥१३५६।। 
मुई है कि जीती नही कुछ खबर । बड़ा दुख है यो मँज कलेजे भितर” ॥१३५८॥ 





१. एक ही, २. कहते, ३. प्रजा, ४. सारे, ५. निवास, ६. दुनिया, ७. उसी 
समय, 5. छूट्टी, ९. के पास, १०. शौकसे, ११. प्रसन्नता, १२. था, १३. भगवान, 
१४. हुकस, १५. अनसोल, १६. राजा, १७. सुकर्मा, १८. राजसी ठाठ, १९. लाभ, 
२०. यकायक, २१. दशन, २२. हल्का, २३. भाग्यशाली, २४. चाहता, २५. हालत, 
२६- शोकाकुल, २७. शहर, २८. कई, २९. परदेश, ३०. दुःखों, ३१ होगा, ३२. युवराज, 
तरुणशाह, ३३. नहीं, ३४. रंजीदा, ३५. संदर । 


१६० दक्खिनी हिंदी-काव्यधारा 


कहया दुख न कर ऐ सुखी राज तू । खुशी कर यो दुख छोड दे आज तूँ ॥१३६१॥ 
कि तेरी भतीजी कूँ ल्याया हुँ में । कौ वछ ठार ते उसके पाया हूं में ॥। 
सो क्यों उसके लेखें सगा भाई हूँ।” ४ ॥११३६३॥ 
दरद दुससो हम-वर्जा गुजरान बात | मिल एकसकु एक' हात स्थाने' छे हात ॥१३६७॥। 
चले इश्तियाकी सो दोनो जने। वही आये उस पाकदामन करने ॥॥१३६८।॥ 
देख्या ज्यो' भतीजीकुँ आपें चचा। सो पुतर्छ/ कर अंसियाँ की छेता उचा ॥] 
गछे छाग अड्डा" के रोने छूग्या | फिंदा उसके उपराज होने रूग्या ॥१३७०॥। 
दिल उसवा बहुत घात सो हात ले । कलेजे के टुकड़ें कु सगरात ले। 
लेकर आइया धर में ताड़ीम साथ । ॥१३७२॥। 
दिया भेज कासिद" कु दी भाइ पास । भेहरवान उसकी जनी माइ पास ॥१३७५॥। 
शिलाँदील'' का बादशाह वस्तवर' । सुया अपनि बेटी केरा ज्याँ सबर ॥|१३७७॥। 
एता कुछ हुआ जो कि बोल्या न जाय । ॥ 
लगी झडने अबर ते रहमत" कि फूहू । जलनहार सीने युँ ठडक हुई ॥१३७५॥ 


(थ) नये गौर पुराने मित्रो का समागम--- 


भया वस्छ का बाव चौबेर ते | सुस्रा बाग उनका खिल्या सीरते"॥॥१३८०॥॥ 
हुआ फहूँ रोजी”? जनी माइक तमाम उसके भाना कुँ और भाई व ॥१३८१॥ 
अजीज अज़मद जपनी बेटी के ते । बुला भेजनेका किया फिक्र वे ॥ 

बुला भेजने उस उत्तम जाइ” कू। किया मुस्तदद' उसकेरे भाइ व ॥१३८३॥। 
जो मुश्ताक हो भाई ल्याने चला ) सगी भैन केले" बुलाने चला।)। 

चचा के नगर वीच ज्यों आइया। सो देख उस चचा जीव वर पाइया ॥१३८७॥। 
हजार आरजू साथ" दोनों मिले ) सुझी के कल्याँ हर त्तरफते सिंले ॥॥ 

वोल्या घरकुँ त्या सो मिले माइ भान । यकम कु यकस * दे ल्यि जीवदान ॥। 

जो कुछ अथा" सपाने दिलमने' । सुटे काड  सीन्याँ में ते तिछूमने )।१३९०॥ 
लग्या दिलकुँ हम भान हम भाद वी । चौफिर कर" जमने पेटते भाइ की ॥ 

गम | एक सातरा छाप इश्चत  सेंगात। दुआ ले चचा होर चचानो के हात ॥! 
निकल बाते सगात ले मान कू | चल्या मिलके सैफुल्मलूक जान सू ॥ 





१ एकफको एक, २ हाथमें, ३ उत्कठा से, ४ सतीके पास, * ण्यों ही। 
६ अररा,७ नोछावर, ८ भाँतिसे, ९ सम्मानन्सहित, १० दूत, ११ सिहलद्वीप, 
१२ भाग्यवानू, १३ दया, १४ हुआ (अब), १४ चारो तरफ्से, १६ सिरतसे, 
१७ सुख़की रोजी, १८ बहनें, १९ प्रिय, २० इज्जतदार, २१ तेयथार, २२ इच्छुक, 
२९३ बहनको, २४ अभिलायाओके साथ, २५ एकको एक, २६. था, २७ दिलमें, 
२८ निकाल फेंका, २९ पलमें, ३२० बहन, ३१ चारो ओरसे, ३३ रज, ३३ एक 
क्षणको, दे४ड आनंद, ३५ बहनको, ३६ प्रिय। 


गौवासी १६१ 


पँथे पंच तीनों केथे खोलते | गमाते वकत हा किस्से बोलते॥। 
सिरां दीप के आये ज्यों वो नज़ीक । उमस पा जनी' बाप खुश हो अधीक ।। 
निकल घरते छाख इंतिजारी सेती । सो दोडया वहाँ बेक़रारी सेती ॥। 
जिगरगोशा का अपने ज्यों पाइया । छतर कर अपस उसके सिर छाइया॥। 
सीने सों लिया उस परीचेह्ञ' कँ। उने उन लगाया मेहर पर मेहर' कूँ।। 
ज्यों आया गया सो रतन हातमें । नवाजीव आया त्यो हुआ जात में ।॥१४००॥। 
बड़े दबदबे साथ" ल्याया उसे । सो फूलनीर सों मुख धुलाया उसे॥। 


मिल्या दिलसों सैफुल्मलक जान सों । हुआ आसमाँ उस जमीं भान' कूँ।॥।१४०१॥ 


(द) बिछड़ा मित्र सिला-- 


कि यक द्योस सैफुल्मलूक शह-सवार” । निकल आइया भार” खेलन शिकार ॥१४०७॥। 
यकायकक बाजारमे यक जवान । नजरतल'' पड़या जार" होर नातवॉ ।॥१४०८॥। 
किया याद साअद कु उस देखकर । अँझू” लाइया दुक्खके नेनभर ॥१४१०।। 
अपसमें अपे भाइया' से उस । किया अपने मन में गर्मा बेकयास”।।१४११।॥। 
कहया अपने लोगों कू जा उसकुँ लाव । अपे आपे लग घर लेजा बेसलाव।॥। 

उसी घात जा उस बुला छाइये | लेजा एक जागे पे बसलाइये॥१४१३॥। 
कि ज्यों उस मुबारक सवारी सों फिर । ज्यों आया शिताबी" सों अपने मंदिर ।। 

किया याद आते च उस जान” कूँ। बोलाया नजीक उस परेशान कँ।। 

शफ़कक्‍क़त जो उसकी गरीबीबआइ । कहया “कौन है ते सो मुँज बोल भाइ || 

सो वे वो परेशान जल आह भार । उठया बोल 
“कहूँ अगर में मेरे दर्द कू। तो ताकत न रहसे” किसी मर्द केँ।। 
भरया है सिना पुर उस दुख संगात 
मेरा यार यक शाहजादा अथा” । वो मिलता तो मूँज दख न होता एता” ।॥१४२०॥। 
जो अपनी गरीबी वो बोल्या । सो वो शाहजादा उतम नेक नाम ॥१४३०॥। 
बा ७०००० -------------, | गछे ला उसे आँख में आब ल्‍्या।॥। 

कह्या यों कि 'ऐ यार अब छोड़ दुख । तेरा यार सो में हें सैफुल्मलक' ॥|१४३२।। 
मिले देख यक जीव के दोइ यार । हुआ खुश सिरांदीप का शहरयार |।१४३७।। 
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१. जनक, २. प्रतीक्षा में, ३. अधीरता मे, ४. कलेजे के टुकड़े, ५. अप्सरा- 
मुखी, ६. दया, मुहब्बत, ७. सम्मान के साथ, ८. गुलाबजल, ९. बहन, १०. असवार, 
११. बाहर, १२. दृष्टि में, १३. दुःखी, १४. आंसू (पं०), १५. डाला (पं०), १६. दुःख, 


१७. अपरिमित, १८. फिर, १९. जल्दी, २०. प्यारी, २१. मुहब्बत, २२. रहेगा (पं०) 
२३- था, २४. पानी । 


२१ 


१६२ दक्पिनी हिन्दी-काव्यधारां 
(ध] प्रियतमा का दर्शन---- 


सआदता के ज्यों द्योम अगर आय । बसतों रोशनाई सो झलकाय ॥१४छ॥। 
सुलक्सनवती धन वदीयुल्जमारू | यकायक एक दिन सियाले सियारू! ॥(४६६॥ 
सिरादीप के राज के घर के आई । सो गुम हुई शाहजादी कुँ पाइ १ ॥१४६८॥ 
सगी माई कर जानती थी अवरू" | बडी कर उसे भानती थी अवरू ॥(४६१ 
कही एऐ सगातिन ऐते द्योस तूँ। अथी किस वजा' होर किस भस सू”॥ १४७१॥ 
सो वो शाहजादी उठी बोछ यो । ॥[४५॥॥ 
कि “ऐं मोहिनी मन की साहेवजमाल"” । जो तेरा मुहब्बत है मुजगों कमाल" ॥ 
सदा यो मुहब्बत सो कायम अछो । झमकता तेरा हुस्न दायम" अछो' ॥ 
जो में हात में उस बला के हुलूग'" । गिरिपतार होकर जो थी भाज छूग ॥ 
यकायक उस ठार पयदगार" | ॥! 

॥ दिया भेज एक आदमीज़ाद” कू॥ 


थे 


पौोआ भार काइया मुंज उसठार ते । हुं शर्मिदी" में उसके उपकारते ॥(४८०। 
चुन इस वात कू कइ” बदीयुल्जमाल । कि आदम कु आना था वा महाल ॥१४८३॥ 
भो किस घात* उस ठार यो आइया । न थी वाट सो बाट वयो पाइया”॥१४८४॥ 
कही शाहज़ादी कि “ए मोहिनी । बडी बात है यो नहीं कुछ नहनी॥(४८६॥ 


दोनो मिलके चल एक गुलशन*' में जाँय । दो बाताँ करें ववत अपना गर्माय”॥१४८८॥ 
(न) उद्यान वणन.-.... 


75 इस धात सेती खबरदार उसे । ले जाने मेंगी बीच गुलजार" उसे ॥(४९१! 
कहूँ वाके चमना कु, में क्यो चमन । कि था हर चमने साफ यकायेक गान ॥ 
भर अमृत सा चमनो के म्याने ४ तमाम | जडत"* के अथे हौजखाने तमाम |। 
निवेने। विसुणाँ रूहलहाते अये ! है 
हक के ही पूछ की डाछ हिल । सो पड़ते अये फूछ हर झाड तल।॥ 

+ आ आँबर के चितारे तमाम" । चमन में बिछाये थे तारे तमाम॥ 


(4०-9-3--७-४क 8०५9९ आ&-, 


१ सुकम, र२्‌ आगे, ३३ भाग्य, त्छ प्रकाश, ५ विचार, दु बहन, ७ प्रथम, ५ थी, 
हे 0 ० सुंदरी, १६ पूण, १२ सौदर्य, १३ सदा, १४ रहो, १४६ पजदीए 
१६ पालक (भगवान्‌), १७ मानव, १८ बाहर, ६९ लज्जित, २० कहाँ, २६ सम) 
र३ भाँति, २३ फुलवाडो, २४ चाहा, २५ बाग, २६ चमन हो; २७ टहलना, ४ ५5 


२९ जदित, ३० थे, ३१ कुडगृह, ३२ वृक्ष, ३३ मानो ३४ सारें। 


 गौवासी १६९ 


अथे बुंद .शबनमा के यो पात में । रतन खास खूबाँ के ज्यों हात में ॥१५००॥ 

बम 2 । पँखी गृल उचाते थे डाल-डाल ॥१५०१।। 

वो आशिक सों माशक' के ध्यान सों । मता हो अपस में खुशल्हान' सो॥। 

जम्या ख्याल इस धात' गाता अथा । कि हर रुख हर साल आता अथा॥। 

पँखी' गुम हुये थे वो अल्हान सुन । बहता नीर बहता न था तान सुन॥। 

सुनी वो गला ज्यों बदीयुल्ञमाल । गली उस गले के ऊपर रख खियाल || 

कहीं या यों किसका है नादिर गछा । किया है मेरी रुह कूँ मुब्तला॥। 

गला यो न होय कुछ बला" है गंभीर । कि पानी किया गाल" मेरा सरीर” ॥| १०७ || 

कही शाहजादी कि माँ तब उसे । यो नादिर उस किसी का दिसे।। 

'जिने. मेरी बेटी के ल्‍्याया « अहै ।*दे जिवदान सिरते निपजाया” अहै ॥॥१५१०॥ 

जो देखेगी ' * तृ* * “उसकुँ -दिखलाउंगी । नजदीक उसके डरे के ले जाउँगी”॥। 

सो वें आसरे ते वो चंदरबदन । देखन आइ सैफुल्मलक के कदन॥। 

जो देखी निश्चा" खूब उसका जमाल । दिवानी हो दरहाल” हुईं व निढाल ॥। 

पड़ी उसके इश्क के दाम में 

दिल उसका रूग्या तिरूमिला तनमने । किया ठार इश्क उसके रे मनमेने |। 

लगा जीव बातिन” में उस साथ वे । चली सैर करती 'हलों  होर के ॥१५१६॥। 

ज्यों उस साथ वह चुलबुली दिन लगाइ ।*सो वो शाहजादी उसी वक्‍त पाइ॥१५१५९॥। 

बुला को नजीक उस परीजाद कू।..... । 

कही याद है यक हिकायत" मुझे । सुनेगी अगर तूँ. तो करेगी तुजे ॥१५२१॥ 

सुनी हूँ कि कोइ मिस्र में वेनजीर” । है आसिम गती नवरूशह"” गंभीर।॥। 

सबी कुछ खुदा उसकु बख्शा अथा” । नजर कर जो फ़र्जद वक्‍त पर दिया ॥॥ १५२५ ।। 
उसे नांव सेफूल्मलक कर रखा॥।। 

जो था: उस कने एक दाना वजीर | हुआ उसकु फ़र्जद एक बेनजीर।॥ 

वो साअद कर उसका रख्या नॉवसो । , . . . .. : है . | 

केतक द्योस कु वो जो स्याने हुये । हरेक इल्म” में खूब दाने हुये।॥ 

सो दोनों पे वो खुस्रे' गूननिधान । . . . . .. ......... ।॥॥१५३०।। 

बोला भेज खलअत"” दे जरवफ्त एक । दिया सो अथी*' सूरत एक उसमे नेक ।। 


प्अ 
७ 
कु 
कक 
का 
७ 
थे 
हो 
$ 
छः 
हम 


१. ओस, २. विशेष, ३. सन्दरियों, ४. उठाते, ५. प्रिया, ६. सस्वर, ७. भांति 
८. था, ९. पक्षी, १०. बेसुध, ११. राग, १२. स्वर, कण्ठ, १३. पिधल गई, १४. दर्लभ, 
-९.४- आफत, १६. गलाकर, १७. उपजाया, १८- के पास, १९. ध्यान (निध्यान) कर, 
२०. तत्काल २१. बाहर, २२. वहाँ, २३. धीरे-धीरे, २४. अप्सरा, २५. कहा्नी, किस्ता 


२६. अनुपम, २७. नया शाह, २८- था, २९ पुत्र, ३० विद्या, ३१ जानकार, ३२. राजा, 
३३. पोशाक, ३४. जरदोजी, ३५. थी। 


जा 


श६४ 


कि वो ऐड तेरी च सूरत अथी 
देखत शाहजादा 
जुदा होयकर . अपने घरवारते 
अथे होर साथद सीना सख्त' कर 
जहा दर जहाँ' फीरता फीरता 
न चेंदना समझता न सूरज की आँच 
तुजे ढदूँड लेता कहाँ ते कहाँ 
वो आशिक सचा है तेरा झूँठ में 
जिने जिव दिया उस इलाही'' की सो 
दिखा होर सनद मूस यकवार उसे 
मेरा होर मेरा माइ का रख वजे 
यही अज॒ मेरा बडा आज है 
वा चदरवंदन  गुनभरी ज्ञान की 
खुश इस धात* सेती उठी बोलकर 


यो सूरत वही | सो आशिक हुआ 


दविखनी हिन्दी-काव्यधारा 


। 4 ॥१५३२!। 


॥१५३३।॥। 
। निपट तोड छे जीव ससार ते॥ 
। विरहसो कलेजे कूँ सदलख्त' कर॥ 
। दरुया बीच पड डूबता तीरता ॥। 
। अधिक बवेखबर हो बलायाँ* ते बाँच।। 
॥। हलाकी' सेती आइया है यहाँ।॥१५३९॥। 
| जरा उसके इश्क में तुूर्दा ने ॥१५४१॥ 
। लग्या जीव बाँष्या है वो दिल तु सो ॥१५४२॥ 
। ॥१५४५॥। 
। ५० » ।! 
| अगर ने तो मुजकू बडा लाज है” ॥ 
। वो निमल रतन हुस्न के खान की ॥। 
) दिये जाव ऐसी जबाँ खोल कर॥। 


कि ऐ भागवन्ती सँगातिन मेरी । मेहरवान दुख-सुख की साथिन मेरी १५५०॥ 
जो तू मुज पे इज्हार यो राज की । सरअफराज'' की मुज सरफराज़ की॥ 
बले में परी होर वो है चशरा । ॥ 
यकायक यी अतर सुट" काड क्यो | पड़ँ भार पढदकुँ में फाड क्यो ॥ 
अभर यो सुनेंगे मेरे माइ-वाप । गर्लेंगे हयासोँ वो आपसमे आप ॥। 
मेरा हाल रहसे न कुछ तारते । गृज़रसे न वो मेरे आजार' ते॥ 
दूजे वार कूँ भेज देसे न भी ) मेरा नाँव रोसों छेयें ने भी॥। 
नको हा तूं इस वात के पैमने” । कि हरगिज न आँसू तरे कये मने ॥। 
वी जाहिर तोयों एतराजी अथी | बछे" दिल सो वात में राजी ' अथी )। 
समज अवकल मो खूब इसका खियाल । मो माँ होर वेटी ऊग फिर दुवालू॥। 
कि “एऐं झहपरी, काड सुट दगदगा । नको अपने आश्षिक कुँ दे तू दगा ॥१५६०॥। 
हमन वाज ” कोई तुजकुँ हमराज * ने । न करसे हमें फाश * यो राज के “॥१५६१॥ 
ले जायेंगी तुज ऐसे खलवत * के ठार । जो कोई न अछे बाज पबदगारो॥ 
देखा यक नज़र टुक दीदार उसे | विना धार है वो दे आधार उसे” ॥ 


स्ललपयसत-ण«-बनपपननणल-म कम. 





१ ठोक, २ तेरी हो, ३ अलग, ४ मन, ५ कडा, ५ सौ दुकडा, ७ देश देश, 
८ आफतें, ९ नाश, १० टूट ( मरा० ), ११ भगवान, १३ तुझसे १३ प्रमाण, 
१४ तारीफ, १५ सौंदर्य, १६ भाति, १७ प्रकट, १८ रहस्य, १९ भाग्यशाली, 
२० आदमी, २१ फेक, २२ बाहर, २३ लज्जा से, २४ गुजरेगी, २५ ढु खसे, २६ नहीं, 
२७ पीछे, र८ आाऊंगा, २९ कहे, ३० पिरोघो, ३१ लेक्नि, ३२९ भीतर, ३३ सहमत, 


३४ पीछे, ३५ हमारे दिना, ३६ रहस्य जाननेवाला, ३७ खोल, ३८ कहां, ३९ एकात, 
४9, प्रान्क, ४१ एक दृष्टि, ४२ दर्शन! 


बहरहाल' फूसला के राजी किया 
कि ज्यों वो छबीली चंचल गुलअजार' 
उताली' हो आशिक्के दीदार की 
यकेली नज़ीक जा आधी रात क्‌ 
कही यों कि में तो तेरे बोल पर 
गंवाऊंँ ऐते दिनकी क्‍यों आशनाई 
जो देखेँ उसे यकनजर आज में 
न जाने नमन कोई मिल जायें चल 
कि तूँ होश ठाली” है जबते मजे 
यो गत क्या छिपाऊँतुज अगे ऐताल"' 
न जानूँ उसे किस घडी मैं निश्चाई' 
तुसों” मिलके में गये “बंठी हूँ याँ 
लगी उसके दुंबाल पड हात पॉव 
जो आशिक्र के डरे के नज़्दीक आइ 


(प) पुरुष-सौन्दर्ये--- 


गौवासी ., १६५ 


। लगा इश्क रीते' ताज़ी ,कियो॥१५६६।। 
| करार आपना छोड हुई बेक़रार॥ 
। सुटी' लाज हुई यारनी यार को॥। 
। उचा" उस सँगातिन उतमजात कूं॥१५७०॥। 
। जो थी गॉाँठ दिल में सुटी खोलकर॥। 
। कि बजगी है आलम मैं सब यो शहनाई / ।॥१५७२॥१। 
। कि हूँ उसके दर्शन की मुहताज" में ॥१५७४।। 
। उसे दूरते देख फिर ऑय. चल।॥। 
। नहीं जर्रा आराम तबते मुजे॥ 
की पर ,०-॥ 
। नहीं नींद अँखियाँ कु ॒ तेरी दुह्ाइ ॥। 
। बल" दिल मेरा सैर करता हें वॉ”॥ 
। चली ले उसे ढूँढठती ठाँ-ठाँव ॥१५८०॥। 
। खबर हो या ना त्यौ उसे खुश / निझाइ ।। 


सो बेठा देखी मस्त उस ठार उसे । चडया है मदन का सो खुल्हार' उसे ॥। 


तजलला उपर मृख बरसता है खुश 
लगे है झमे चौदन" नैदके" 
अपन मनमें झलता" अथा मस्त ख्याल 
खुले है सफा के किवाडा तमाम 
खुले हँ रंगा रंग चमन आसपास 
डुब्या है सबी बाग खुश-बास'* मे 
नजर जो पया यो तमाशा महाल 
देखत यो तमाशा बदीयुल्जमप्ल 
मती' होके वॉ थारके वासते 


। लियाँ अंखियाँ नाजो हंसता हैं खुश ।॥। 

। झमकते” हे रुखसारे” ज्यों सुर के।। 

। सो ढलकी है पगडी खुल्या है जमाल ॥। 
कं 

। महकता है महकात वाँ बेकयास ८ 

। सो दोड़या है महकार आकास में ॥१५८८॥ 
। सो उसे चुलवुली का हुआ होर ख्याल ॥| 

। हो हैरा अपसक न सकसी ' संभाल ॥॥१५९०।। 
। पडी थी जो फूलाॉँ की ज्यों रासते ॥। 


हां 


तन थी कुछ खबर उसके तन की उसे | जमी से जगी उस चमन की उसे ॥ 


१. हर तरह से, २. फिर से, 
(पंजाबी), ७. उठा, 5८. बज गई, 


३. फुलवाड़ी, ४. धीरज, ५. उतावली, ६. फेंका 
९. दुनिया, १०. शहनाई, ११. इच्छुक, १२. जैसा, 


१३. हटाया, १४. जरा, थोड़ा, १५८ इस समय, १६. ध्यान किया, १७. तुझसे, १८. यद्यपि, 


१९. लेकिन, २०. अच्छी तरह, २१, 


गर्मी, २२. प्रकाश, २३. नाज से, २४. मोमसबत्तियाँ, 


२५. चारों तरफ, २६. प्रकाश के, २७. चमकते, २८. कपोल, २९, चमकता, ३०. सोन्दये, 
३१. स्वच्छता, ३२. अपरिमित, ३३. सुगंधित, ३४. दृद्य; 3५. सकेगीपंजाबी ), ३६. सस्त। 


१६६ 


खडी थी सौ वो सर्द भरकरा उसास 
जो सैफुल्महूक आशिके बख्तवर 
मकायक सेहरगाहों.. बेइस्तियारी 


(फ) स्त्री सोदर्म--- 


सुती देखकर उसके आशिक गभीर 
दी दीदाँ के अँगुओआ सा मदंगूलाँ कर 
जो वो झहपरी वास आदम की पाई 
निर्आाँ देसती हूँ जो भैंसियाँ परमार 
धुँगठ में छूपा मुंह वही नाज सी 
कही “या तो वाजिब' नही है तुजे 
में जौरत शरम की हूँ होर मद पूं 
निपज में तू आदम हूँ हौर में परी 
सबंध वंया अथा आने इस रात क्‌ 
वफादारो' ओ आशिके नामदार 
सो खुश वेनिहायत" हो पाया उमसो' 
जवा खोल वाताँ छग्या बोलने 
कि "ऐ बेवबदल मोहिनी जग-उजारू 
तेरे नाव परते हुँ बलिहाल में 
नजर कर मेरी घेर” जो अमन पाउँँ 
कि धरता हैँ सीने में दुस कड जमा 
एता कुछ भरया है मेरे मन में सोज* 
अँझू मुंज नयनते जो ढलतें अहै 
तेरे लये च फिरता हुँ में रातन्देश" 
यकी जान में आशिकें प्राक हूँ 
तेरे लूये च एता रज देख्या हुँ में 
ने यो कुछ आया है मुज घोर ते 


दक्सिनी हिन्दी-काव्यपारा 


। पड़ी जासमन में हो फूछा की रास ॥। 
। मदन मंद की मस्ती ते पाया सबर'।। 
| देश्नीते' डेसे के निकल्या बहार॥ 


। छूगा रोवने उसपे चौफेर फोर ॥१६१८॥ 
। छिनकने' लग्या शवनम्‌ उस फूलपर ॥ १६२०॥। 


। यकायक उठी नाज सा दी जमाइ ॥। 
! नजीक आके बैठा है वहू दोस्तदारा॥॥ 
। हल साल अधर नम आवाज सो ॥! 
। जो नजदीक आकर निश्मावें" मुझे |॥। 
ने में तुजकू जातूँ ने मुजब्‌ नू॥। 
) नहीं मुहरम! आदमसेती के परी॥॥ 
। कना मुजकूतें सोल यो वात तूँ॥। 
। जो माशूका' ते पाइयाँयो अधार॥! 
। रगो रण में दौड़या वा रग रस ॥। 
। रतन जीव वे राज़ 
। जो है साँव तेरा बदी युल्जमाठ ॥। 
। सुदं" जीव के तुजपर वार बार में ॥। 
| देखूँ दीद पर दीद दुक दुख गंवा ॥। 
। हुआ हूँ परित आग में जल मुडा' जमी ॥ 

। जो सुछगे असू लास भडकेहर रोज ।। 

। तेरे इश्क के बाद उबलते अहै।। 
। लिये हूँ तरे लगे च वित्याग बेस “॥ 

| तरे इश्क का प्राक बबाक हूँ।॥। 

। जो देख्या नहीं कोई दुनियाम के ॥। 


के रोलने ॥|१६३०॥। 


। कि नार्जिल हुआ है यो. तकदीर ते ॥१६४०॥ 
3 ८ | 


न... कक वह जम जमा #िनन-सणम/ीजानपमनजम को 


१ या (डाल) कर, २ भाग्यवान, ३ होश, ४ प्रात, ५ बेबस, ६ भीतर से; 
७ बाहर, ८५ आंखें, ९ गाँतु, १० लग्त, ११५ छिडकतने, १९ ओस, १३ जम्हाई, १४ प्रेमी, 
१५ धीरे-से, १६ उचित, १७ ध्यान करे, १८ उपज, १९ पिहित, २० कही, २१ कहना, 
२२ भक्त, २३ यशस्वी, २४ प्रियतमा, २५ अत्यात, २६ उत्साह, २७ रहस्य, र८ अनमोल, 
२९, फेंक, (पजाबी), ३० नोछावर, ३१ मेरी ओर, ३२ ज्ञाति, ३३ कडी भूमि, ३४ रत की 
जमीन, ३५ जलन, दे, ३६ रात्ता, ३७ रत दिवस, ३८ बुरा भेस, ३९ सच्ची; 
४५, सच्चा प्रेस, ४१ कहीं, ४२ मेरी ओर से। 
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तेरे वस्‍ल' कांदेखर्मज मनक॑ आस । दिया है खुदा भेज मृज तेरे पास॥। 

नकों'. देख अपसते बेगाना मुँजे । भरा हैँ जो अपना कवाना'" मुंजे।। 

वचन बोल ओ आशिक इस धार्ता सो । हुआ उसपे कुर्बानसब जात' सों॥। 

चतुर चलबली धन बदीयुल्ञमाल । छुपा मन में रख यो मुहब्बत कमाल” ।॥। 
उबलते पेरेम क सो मनमे जिरो' । बहाने सेती यों उठी बोव वो॥ 

कि “ऐ जझ्ाहजादे गृूती बख्तवर । अपसमन के सूरति पर रख नजर॥।१६४६।। 
यकायक तेरी बात के क्‍यों पत्याऊं । -यकायक तुज सात क्यों मन लूगाउं ॥ १६४५९।। 
फिरया है बहुत मुल्क तूँ तू कर । मुबादा तेरा दिल अछे झूट पर॥१६५०॥ 
तु जा 'याँ-ते संभारू ले आपके - कि डरती हूँ में अपने माँ-बाप कूँ॥ 

अगर कोई देखेगे यॉ मेरे लोग | तो आजार अँपडॉय' दोनों कूँ ठोक”॥१६५२॥ 
लगा रोने : सेफुल्मलुक सुन यो बात । निकल तनते गइ त्यों हुआ उस हयात ' 

गोता खाइया वे मंडी ढाल पर । सुट्या विरह अगन सो अपस जारू कर॥१६५७॥ 
हुआ सिरते” संगीत दुख उसपे यों । रखे पॉड' क लछाके गाड़ी पे ज्यों॥ 

रह्मया जीव होठाँ मन” आ उसे | हो बेसुध अक़छू सिर चढ़ी जा उसे॥ 

देख ये हाल मोहन बदीयुल्जमाल । हो मन में मुसल्लमृ  परेशानहारू ॥१६६०॥ 
पिछानी कि यो कुछ तो बाजी” नहीं । हक़ीक़ी' पिरीत हैं मजाजी"' नही॥ 
उचाई' नज़िक जा उसे हात सो | गले छागती जिवके सूरति” सों॥ 

देती लाख बजा साथ जिवदान उसे । सो तहकीक़ कर पाई ईमाँ उसे॥ ' 
मुहब्बत जो जागह किया दिलमने” । रखी पॉव यारी” के भजिलमने।॥। 

पल साथ अँजु उसके पोंछन ऊंगी । भरोसा दे धीरक' सों बोलन लगी॥ 

कि .एऐ मेरे मन के सँंगाती एताल” । न कर दूख तू होर नको हो निढाल॥ 

तू आशिक्न मेरा कर सची पाई में । ... .. : । 
बले' क्या करूँ ने मजे इस्तियार' । परयाँ मूंज मुवक्कल ” हुं कइ लखहजार॥ 

न तदबीर 'है कुछ जो हीला” करूँ | यकायक तुस. क्‍यों वसीला” करूँ॥ 

मेरी एक दादी सो है एक ठॉव | शहरवान्‌ उसका अह नेक नाँव॥१६७०॥ 
जो सीमीपटन शहर है एक गंभीर । वह करती है वाँ खखत्रवी” बेनजीर ' | 

हैं सारों कूँ उसका बड़ा एतबार । कि हैं सब क़बीले की वह नामदार॥ 








१. मिलन, २- नहीं, ३. पराया, ४. कहलाना, ५. भाँति, ६. सब तरह, ७. पूर्ण प्रेम, 
८ छिपा, ९. भाग्यवानू, १०. रुचि, ११.टट८, १२. शायद, १३. रहे, १४. दुख पहुँचेगा, 
१५. जीवन, १६. फेंका, १७. फिरते, १८. कठोर, १९. पहाड़,, २०, ओठों में, २१. पर्णं, 
२२. दुःखी, २३. खेल, २४. सच्ची, .२५, बाहरो, २६. उठाई, २७. रुचि, २८० सच्चा, 
२९. दिल में, ३०. दोस्ती, ३१. अंचल, ३२. आंस, ३३. धीरज, ३४. इस समय, 
३५. लेकिन, ३६. अधिकार, ३७. मुंजाँ पर नियुक्त, ३८. बहाना, ३९, सम्बन्ध, ४०. राजसी, 
४१. अनुपस, ४२. जन, जाति, ४३. प्रसिद्ध । 


श्द्द दक्सिनोी हिंदी-काव्यधारां 


बले जाँ तलवा शहर की वाट हैँ। वहाँ लग अग्रिन का च एक घाट हैँ ॥१६७३॥ 
वही त्यो करेगा जो ऐ जानी तू । त्यो हैं लास मुज पे एहसानो तूं॥ 
भला है जो वाँ लग अपे जाय तूँ । «| 
कि वो गुनभरी बस्तवर नेक्ताम । करेगी तेरा काम हर क्यों तमाम ॥१६७९॥ 
कि घरती हैँ ओ दोस्त इसान कूँ। करेंगी बहुत प्यार तुज जान कू॥१६८णा। 


मेरी माय होर बाप कू मय से। मलायक करेंगी मजे होर चुजे॥१६८२॥ 
बले! तुज॒यकेला केरा नें है काम । ॥ 
सलामत” मा अँपडाये तुज मीत कूँ। देऊंगी सेंगात एक अफरीत' कूं॥१६८६॥ 
तेरे त॑ वो शहजादी होर उसकी माइ । ॥| 
कैते बजा सो कर सिफारिश तेरा | पडे ये ग्रे अन्त लेने मेरा ॥१६९०॥ 
अभी तू मकोँ बोल बुछ उनके घेर ॥१६९२॥ 


“कहा शाहजादा मेरा क्‍या मजाल । जा ठेलू" तेरी बात ऐ जग-उजाहू॥१६९३॥ 
वचन घट करे या हुये एक दिल | सुवा लग ग्मे बाग में दोइ मिल॥१६९५॥ 
उजाला हुआ जग में ज्यों सुबह का । रहे लेट अपनहार अजान जा ॥१६९५॥। 
अलामत" सो मेक अख्तरी का जहूर | किया ज्यों जहाँ में जहाँ वाब सूर"॥। 

सो उसकी सेंगातिव सो मिल उसकी माइ । भितर उस परीज़ाद के डेरे आइ॥१६९७॥ 
कही शत” कलछकी बजा ल्यथावना । तेरा दर्स उस आज दिखलावना १७० १॥! 
नको ठेलछ दे तूं मेरी बात एताल । ॥१७०२॥ 
तूं आज उस दुखी ध्यारक याद कर । दिखे दस तेरा उसे झाद" कर ॥१७०५॥! 
ज्यों इस दाद परते छुटी गुृदगुली" | सो राजी हुई वह चेचल चुलवुली।॥ 
मुहब्बत मरने देख उसका खियाल । कवबूली' वो कये' त्यो बदीयुज्जमाल ॥१७१०॥॥ 
जमाकर खुशी" सनकी सारात" की । किये गर्म ममलिस यखझ्न उस रात की ॥ 

क्दूरत मो ज्यों आर्सी पाक हो । हे 

सो चारो मिले खुश होवी एक ठार ; सो बैठे छत्ाफत"' सो मण्लिस संवार ।॥१७१३॥ 
(ब) रात्रि-वर्णन-- 

डुब्पा सूर महताव आया निकल । बरसने रूग्या साफ चेंदना निछल ॥१७१५॥ 
सितारे झमकने! लगे ठास्ठार । छुपा जाके जुल्मात में अधकार" ॥ 
उजाला हुआ साफ यो चौकदनों । जमी कू मगर " लाये थे 'घिस चेंदन १६१७॥। 





१ आज का ही, २ प्यारे, ३ उपकार, ४ वहाँ तक, ४ भाग्यवानू, ६ हर तरह 
जेसे भी हो वेसे, ७ लेकिन, ८ खैरियत, ९ भूत, १० कार, ११ भेद, १२ नहों, १३ टालूं, 
१४ कम, १४ चिछ्छ, १६ सौभाग्य का प्रकाश, १७ जयतु-प्रकाश, १८ परियाँ, १९ बात/ 
२० अब, २२१ प्रश्न, २२ गृदगुदी, २३ प्रेम में, २४ स्वीकार, २५ कहे, रे६ रंचि। 
२७ मेल, २८ शुद्ध, २९ भजुलता, ३० चाँद, ३१ निमल, ३२ चमकने, ३३ अंधेरा, 
३४ चारो ओर, ३५ मानो, ३६ लगाये थे। 


गोवासी १५६९ 


हरेक ठार' पर शर्मा की रोशनाई । जकाजोत' सो चौकधन' जगमगाइ ॥१७१९॥। 
मेंगाये निछछ मस्त रंगी शराब । सुराया भरे पाच क्‍यों बे' हिसाब |१७२०।! 
फिराने लगे प्यालि याकूृत के । सुटठे' स्थान बादाम ल्‍या कूत के।। 

वो गृणवंत शाहज़ादि होर उसकी माइ । अधी रात रूग वक्‍त अपना गमाइ॥। 

रजा' ले चल्या वा ते अपने मँदिर । हुईं यों खुशी ज़्यास्त दोनों. कुँ फिर ॥। 

असर' मंद मनमे हुये मस्त ख्याल | वो सेफल्सलक होर बदीयुज्जमाल।। 

जो देखन लगे खूब एकसके एक । अँख्याँ में रहे खोब एकसकें एक॥। 

कि थे एक ते एक साहेब-जमाल” । मती"* हो मुहब्बत के ओ जग-उजाल ।। 

हलौ हात में होत लेने छगे । चुमें लग मुहब्बत सों देने छूगे ॥१७२७।। 
मदन दो तरफते जो आया उबल | हुये महृुव आपसमे आपे पिघल।। 

हुये सध गँवा बेखबर दो जलने । सुते मिलके वे यक बिछौने मने॥। 
व््लेकिन उनन में न था कुच खियाल" । कि थे पाकदामन'" में दोनों कमाल ।१७३०॥। 
सुवः जो रयन में ते पैदा हुआ । जो मशरिक बन्दन से ते हवेदा “हुआ/ ॥ १७३ ३॥।। 
छुपा चाँद जा सूरकी ताब ते | यकायक उठे जाग वो ख़्वाब ते॥ 

चले अपने खेमाँ मे झट फांक हो ॥॥१७३५॥। 
(भ) अन्तिम संकट-- 


जो उस वावरे की परीजाद कूँ। छरूग्या बाव उस साद्‌ आजाद कूँ॥१७४२॥ 
हुई ज्यों कि लैछा सो इस लाल की । भेैँवर होके उस फूल की डाल की ॥१७४४।। 
दिवानी हुई सुध” सुटी” जातकी । छगी खूब सोहबत असर रात की ।१७४७।। 
जो पाई खबर फिर केतक बार कू। ... -.. .:- ---॥। 
सगी अपनी दादी कूँ तब याद कर । सखी" नामा ले तामा बुनियाद कर।। 
करी खुश इबारत  सों तहरीर” यों । लिखी इश्क़ ताजा की तक़रीर' यों ।।१७५०॥। 
अदब की रविश सों सदा बेहिसाब । लिखी अपने हाताँ सो दादी कूँ जाब' ॥।१७५॥। 
बुलाकर कही एक अफरीत कूँ। मेरा मीत”* है एक इस मीत के ॥। 
लेजा काड सीसी पटन लग शिताबा । मिला मेरी दादी सों होर लया जवाब ।॥१७५५॥। 
वो फरमाइ' थी त्यों च अफरीत'' सो । मलिकजादें कन आइया दौ डवो।॥।|१७६३।। 
दुआ मेँग ले अफ़रीत की पीठ पर । चड़्या जो कह्मया ओ अँख्याँ मोंच कर ॥ १७६५॥। 

१. मोमबत्ती, २. अति प्रकाशमान, ३. चारों ओर, ४. लाल, ४. फेंके, ६. बीच, ७. भोजन, 
८. सहमति, ९. प्रभाव, १०. सुन्दर, ११. मुग्ध, १२. किन्तु, १३. विचार, १४. सदाचार, 
१५. पूर्ण, १६. पूर्व की ओर, १७. प्रकट, १८. स्वप्न, १९. स्वतन्त्र, २०. स्मरण, २१. फेंकी, 
२२. अपनी, २३. तरुणी, २४. पत्र, २५. कारण, २६. सुवाच्य, २७. लेख, २८, नया, २९. कथन, 
३०. अपनी ओर से, ३१. पंक्ति, ३२. जादू, ३३. मुहब्बत, ३४. जल्दी, ३५. हुकुम दिया, 
२६० भूत, २७: सीच। 

२२ 


१७० दष्सिनी हिन्दी-काव्यर्धारां 


उलेंग आग का मर्म समदुर घाट । पकड़ रास्त सीमों पढन घेर वाट ॥१७६८॥ 
उतारधा जो उस शहर मेजा उसे । ॥१७७०॥। 
न था शहर आलम' मे उस घात की । हुआ देख शहजादा हैरान वे॥१७८१॥ 
अखेंड पाच का वाँ देख्या एक तहतों । उस उपराल' ओ माचली नेंब-न्चर्त १७८४॥ 
शिगपता हो' बैठी है खुभ दाव सो । ॥१७८५॥। 
अेंगे हो किया शाहजादा सलाम । सो देती अरकी' फिर ओ नेकवाम ॥१७८८॥ 
कही 'तूँ सलाम आा न करता मुँजे | तो करती बिलछा उर्जा दुकडे तुजे॥१७८९।॥ 
अथा* सतत तेरा कलेजा बडा | जो आकर मेरे सामने तूँ राडा”॥१८९१॥ 
सी यो आ कहा शाहजादा उसो” । कि “मुँजते हुआ हे गुनहाँ बरश तूंट॥ 


का 


वदीयुज्जमाल उस लिसी सो जवाब" । दिया हाथ में जाकर उसके शिताव"॥ 


पढ़ी सरवबस” ज्वाब वो खोल ज्यों । ॥१७९४॥। 
वो मतलब उसे खुश मुनाफिक' हैग्या । यो आशिकोी. ओ माणूक छायको' 
ऊग्या ॥१७९६।। 


देख उसकी कथन मेहर्वानी' में आय । नजिक बैसछा/ हुम-जवानी" में आय।॥। 
इकलऊू' सूरत उसके निशाने” लगी । अधिक फहेँ” पर फह पाने लूगी॥१७९८॥। 
कि “तू कौन है होर किधर का अहै । जो इश्क उस सहेली सो बरता अहै॥। 
तेरी जात आदम दिसे वो परी । तुसा" जुफ्त क्यों होवे वो गृनभरी ॥॥१८००॥। 
कि है वह चेंचल पद्िमती आतिशी" ॥| ॥१८० १॥। 
सुनी हैँ पर्‌वाँ ते मुजे याद है। बडा बेवफा आदमीजाद' है ॥१८०४॥ 
सुत्या शाहजादा जो इस बात क्‌ | उठया बोल उस वदत इस धात सो १८०७॥ 
कि पं दातवर माह सुनज्ञान की । तु समूदर " सचली हे उर्फान' की ॥॥१८०९॥ 
में उस नार का पाक आशिक "हूँ कर । बजा हे ढिढोरा नौ आकास पर॥१८१४॥ 
में वो आदमी हुँजों सबते अवल' | देऊँ जीव उस शहपरी के बदल।॥१८१८॥ 
बहुत दूस देख्या हँसे उसके ते | जयल घाट कोई ने न देग्था सो मैं ॥१८२०॥। 
फिर्धा डूंगस डूगरा दूर के | किया दौड ले गश्त समूदर के ॥१८२१॥ 
तुही त्या सुनैगी मरा दर्द अगर । अजब 'चया जो जावे सीना तडख कर ”॥। १८२९॥ 


देखी शहरवानू वी सख्ती भर यो । हुआ है गुम उसके पिरीत बीच यो ॥१८३०॥ 
समज की उसे आशिके पाक कर | ॥१८३ १॥॥ 





१ सीधा, २ दुनिया, मे कहीं, ४ पन्ना, ५ ऊपर, ६ खिला, ७ दर्प से, ८ अलेक, सलाम, 
९ दिना तनु मच, १० था, ११ कठोर, १५ उससे, १३ अपराब, १४ क्षमा कर, १५ उतर, 
१६ जहदी, १७ पूरा, १८ अभिपष्राण, १९ पस्नाद, २० प्रियतम, २१ योग्प, २९ उसके पास, 
२३ हुपा, २४ बेठा, २५ सभापण, २६५ आकार, २७ ध्यान से देखनें, २८ आनाद, २९ तुझसे, 
३० मिलन, ३१ आउनेय, ३२ बेमुरौवत, ३३५ मानव, ३४ भाग्यशाली, ३५ समुद्र, ३६५ ज्ञान; 
३७ पिन प्रेम, ३८ प्रथम, ३९ आइचर्ये, ४० तडक, ४१ कडाई ही, ४२ पविन प्रेमी । 


गौवासी १७१ 


नजीक आपने प्यार ,सों वे बुलाइ । बहुत मानदे तख्तपर बेसलाइ ॥१८३३॥। 
कही गम नको कर तूँ खुशहाल आछ । खिल्या ताजा ज्यों फूल का डाल आछ ।। 
कि हर क्यों! करूँगी तेरा काम मैं | दिलाऊँगी तुन ओ दिलाराम में॥ 
खिलाऊँगी गधा तेरे आस का । दविपाऊंगी तारा तुज-आकास का “॥१८३५॥। 


पर 


तलब" सारे देवा कूँ कर एक बार । जमा करने फ़रमाई सब एक ठार॥१८४०॥। 
हवा के उपर दो तरफ बाँध सफ़ । चली वें गुलिस्ताँ अरम की तरफ़।॥१८४२॥। 
नजिक गुलस्तान अरम के ज्यों आइ । सो यक ठार शाहजादे कुँ बेसलाइ' ।॥। 
चली शहर में आप खुशहाल सों । मिली जा के फ़र्जद शहवाल सों॥१८००॥। 
कि जिस ठाँव ओ आशिक नेकनाम । यकेला रह्मा जो अथा कर मुकाम ॥१८४७॥। 
सो वो ठाव औतार* कुछ ठार था । जनतके गुूलिस्तानके सारा था।। 
खिले थे कंतक जिन्सा के फूल वा | बूके बिन न थी नाव के धूल वाँ।। 
व डुबे थे चमन सरवसर"' फूल में । केते जिनसकी वास हर फूल में ॥१८५०॥। 
पवन बाज वॉ कोई माली न था । किसी फूल ते वन वो खाली न था।। 
कहीं रायचंपा, कही सेवती" । कहीं मोगरा होर कही रेवती॥। 
कहीं यास्मिन” होर मदतनवान के । कही ताजसुर्ख होर रहाँ कीं।॥ 
कही लाल होर को रोगीले गुलाल । कहीं फूल सदबर्ग के बेमिसाल ।। 
केतक उसमने” फूल केतक कल्याँ । देखे तो नयन के उठे गुदगुल्याँ ॥। 
कही तख्तें' अंग्र के बेबदलर । के इंजीर व अन्नार शीरी निछलढू।। 
कही सेव होर के अनन्नास खूब | ,.. «..«. +.. «+«+-।। 
के अखरोट, बादाम, पिस्ते नफ़ीस । कहीं जोज, चिलगोज, दिसते नफ़ीस ।। 
खुश ऐसे अचम्बे गुल्स्तान में । लरूग्या सैर करने अपन ध्यान में॥ 
ठंडी कुछ हवा वॉकी ज्यों उसके भाइ । सो यकझाड़तलू खुश उसे नींद आइ ॥१८६०॥। 
क़जारा ओ अस्फ़दा करा परा” । जो उस शाहजादी कूँ लेकर उड़ा।। 
रखा जो अथा केद कर बंद सों। ... ... +-.. «<»+॥। 
दुखी उस परे को बड़ा हाइ हो । ... ... +-.. ---॥ 
तलब कर परयाँ कूं सो कई लख हजार । किया सबकूँ ताकीद” यों बे शुमार ॥। 
कि मारया जो है भाई कूँ मेरे कोइ । सो वो आदमी बाज दुसरा न होइ ॥। 
ढूंढो जाओ मशरिक' ते मगरिब” तरलूक । ,.., बे के... # 008 #ऊक न को 


कायम चला मम रकम कमा डरा जा प्ोकाए आम; काट 


१. वहीं, २. नहीं, ३. प्रसन्न, ४. रह, ५. हर तरह, ६. कली, ७. बुलावा, ८. पाँती, 
९. बेठा, १०. पुत्र, ११. निवास, १२. अद्भुत, १३. सद॒झ, १४. प्रकार, १५. पूरा, 
१६. हवा विन्ना, १७. शतपत्न गेंदा, १८. चमेली, १९. अनुपप्त, २०. उसमें, २१. गुदगुदी, 
२२. क्यारोी, २३. अनुपम, २४. सीठी, २५. संयोग से, २६. परी पुरुष, २७. फिर-फिर कहना, 
२८- विना, २९. पूर्वे से, ३०. पश्चिम । 


१७४ दविसनी हिन्दी-काब्यघारा 


तु फर्जद! है गर मेरे पेट का। तोयो मेंट कर वक्‍त हैं नेट का॥१९१४॥ 
मेरे सन कु सन्तांस सो पूर कर । यो शर्मिंदगी मुजतें तूँ दुर कर॥१९५६॥ 
कि नादान बाली बदीबुल्भमाल । तेरा जाव है होर तेरा मुल्क माल ॥१९१७॥ 
सो शहावरू शह-फतह की खग का | दिलावर निपट बाघ के वर्ग का॥१९६४॥ 
फतह के दमामे| पे लकडीकूँ लोक । चल्या छाट का थाठट सँगात लछीग।॥ 

गुसा छा हार अमशेर के हात ले। सरव दलकं सब अपने सँंगात ले॥१९६६॥ 
यकायक जाये पीते ज्यो हिल्या । ज्यी असमान बादल के दल सो चल्या ॥१९६८॥ 
मुबादा नवी कर जमी भार थयो। हवा पर रह्या आपने भार सो॥ 
जोदेखे दल उस शाह के कीट के | सो बिचके मलक अब के कोट के ॥१९७०॥ 
देखत सिलह सजोत का छहकलकाट । गया सूर केरा सीता फाद फाट॥। 
यकायक नजर ज्यों पडया वो हजूम । हुए घावरे खलबला सब नजूम ॥ 

उठ्या गुल जहाँ का तहाँ बेकयासी । गई यो खबर शाह कुल्जम के पास ॥ 

कि शहपाल विन भाहरख वधादशाह । | 

तेरी सब विछायत कूँ पामाल कर । वो आता हूँ तेरे उपर जाल कर॥ 

सुन्या शाह कुल्लम जम इस बात के। दिया भेज हाजिव कं इस यात सो॥ 

कि आना तुम्हारा हुआ कया सबंध । ॥१९७६।॥ 
किसी कून था आज छूग यो मजाल । जो मुज मुल्क उपराल' कर आये चालू ॥ 

खलासा जां कुछ हूँ सो कह खोल कर । शिताबी सेती भेज दें बोलकर" ॥१९७९॥ 
खबर इस बजा की ले हाजिबव शिताब । न्‍ ॥१९८१॥ 
सो शहवारू शहू खुछावे बेनजीर । दिया जाव का यो कर गँभीर॥ 

कि “तुम जो म्‌ लिस्ताँ अरम से जिसे । पकड त्याये है भेज देभो उसे॥ 

जो वो आदमी है मेरे प्यार का। नही कोइ दुनिया में उस सारका॥। 
मुरोदत सा देवेंगे तो जाऊँगा। वगर ने तो तुमना व चड आऊँगा ॥१९८५॥ 
दिये बाज उसे याँ ते हिलसूँ न में । कि गाडया है रत थाँभ टलस्‌" नमें॥१९८६॥ 
सुतउ स बातंकु शाहनुल्जम बही । ॥१%९ ३॥ 
क्ह्मा जाके इतवार यो बोल उसे | कि आया है तूँ धुड लेता जिसे॥ 

सलछामत सो वो नें है इस ठार पर । किले दिनहुएंउस जीवन मार कर॥ 

तूं, अपने सरबदर सा जा याँ ते भाग ? नहीं तो तु में करूँगा हछठाल”॥१९९६॥ 
गुसे साथ इस धात कह भेज वे । हुआ मुस्तअद' बेंग लडने के तैं॥२००३॥ 
किस शहवालू बिन-शाहरुख वेन्नजीर । जो हाजिब ते कडुवे सुन्या योर फेर ॥२००६॥ 
हुआ तुद होर तेज अधिक आग ते गूसाछा होकर अज्दहा' बाघते॥२००८॥ 
उचा दल-पै-दल खुभ चुपा रास्ता । किया हर तरफ ते सफ आरास्ता॥ 


ल्‍सममकेा ववानकाती 4 डाजए: >> वैलफेला आामइु:४, मय -संपपाथक संन्‍॑न्‍्ब,, 


१ पूजन. २ अपरिसित, ३ ऊपर, ४ जल्दी, ५ अनुपम, ६ ठढूंगा। ७ तंयार, 
८ अजगर। 


(से) युद्ध-वर्णत 


हुए जमा जगी हजाराँ तमाम 
किये रुख दंदे पर जो हर ठारत 
गजबनाक हो ज्यों अँगे दल हुए 
सलहपोश पौलाद के कोट ज्यों 
उताले हो आफत भरे अज़्म सों 
बह्या बाब जो क्रद्ठ का शोर साथ 
उठया गूल जहाँ का तहाँ मार मार" 
झलक देख बिज्ल्याँ सी तरवार के 
जो दो राज दो धेरते बरहम' हुये 
जो दौड़ उसके सकफ' पर दिलेराँ' पड़े 
सुट खास होर आम  कूकाटकाट 
दिलेरा जो शहवाल के पाये बल 
सुटे घड़पोते” यों मुंड्योँ काट-काट 
जो दरथा लोह हो उबलने हरूग्या 
सरा तेरते लोहु के समदूर ते 
धड़ॉ सब निपट मौज के लोट भार 
बलायाँ के बाना क्‌ ज्यों आग लांइ 
ग़जब पर ग़ज़ब का जो वारा हुआ 
दुन्या गैब” हुई उस घुलारे” मने 
लिया गई जा ढाँप  असमानकेँ 
सो दरिया कुल्जम कु हैबता छूटी 
बड़ा रन पड़या सख्त रगड़ा हुआ 
हो देवा" के हातों के बरहम तमाम 
फ़तह पाये शहवाल के लोग सब 
जो कुदरत के बल सों अधिक फ़तह पाय 
नजर उसपे शहवाल की ज्यों पड़ी 
बोला कर नज़ीक उस उठा बोल यों 
कि औतार था जग में ओ नेकनाम 
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१७१ 


क़बीदस्त खूँख्वारझूराँ तमाम॥२०१०॥ 
जमी वैस गई थी उसी भार ते॥२०१२॥ 
कलेजे पहाड़ाँ के फट जल हुए॥२०१३॥ 
बड़ा शोर समूदर की लोट ज्यों॥२०१५॥ 
खड़े आके मंदान मे रज़्म सों॥ 
शितत की अगिन सुल्ग उठी जोर साथ।। 
कयामत जमी पर हुई आशकार॥। 
उड़े फ़ाखते सख्त ससार के॥ 
गगन सातो हेबत ते दरहम हुये ॥२०२०॥। 
तो बकर॒या” उपरजा के शोेराँ पड़े ॥२०२३॥। 
जो किसक्‌ न समझा अथा बाट घाट ॥। 
सो फौजाँ कुँ एक घेर' ते उसके खेंडल” |। 
न थी बाट जाने किसे बाँते न्‍हाट॥। 
गगन इसपे करती हो चलने लग्या ॥। 
जो दिसते अथे बुडबुडे दूर ते। 


। थे डबते निकलते निहंगा के सार'॥ 
। जमीं होर जमाने कूँ बेताग लाइ।॥। 
। सो एसा बड़ा कुछ थधुलारा हुआ। 
। गेंवाता गया देस अँधारे मने।। 
। धुओँ सॉप हो नीगत्या भानक।। 
। जमीं के तले गाय” अडरा उठी॥। 
। कही ने सों नादिर यो झगड़ा हुआ ॥। 
। गया औट दरियाय कुल्जम तमाम ।। 


। किये चूर शमशेर सों ठोक सब ॥॥२०३७॥। 


। पकड़ शाह कुल्जम कूँ दरहाल ल्याय।॥। 


] 


सो अरवाह'' उस राज की ज्यों उड़ी ॥॥२०१४०।॥ 
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। वफ़ादार' था आदम्याँ में तमाम।॥। 


१. तरफ से, २. छिन्न-भिन्न, ३. भय से, ४. छित्न-भिन्न, ५. पाँती, ६. बहादुरी, 
७. बड़े-छोठे, ८. किसी को, ९. एक ओर, १०. तोड़ा, ११. फेके, १२. धड़ पर से, १३, भागा, 
१४. समुद्र, १५. सदृश, १६. तीर, १७. लुप्त, १८: गदें, १९. भय, २०. भूमिधारक, 
२१. दुर्लभ, २२. भगवान्‌, २३. विजय, २४, त्यों, तत्क्षण, २५. प्राण, २६. भक्‍त। 


१७६ दक्सपिमी हिंदों-काव्यपारा 


तुने छोड हरगिज़ न देसू' इतालो | कहोंगरा मिला घूछ में पायमाल॥। 
कि सेपड्या' है तू बाज मुज हात में | तूं सच बोल झूठी न हो वात में।॥। 
उसे क्या किया मारकर का सुद्या' । (२०४६॥ 
गते पट्ठ छम्या यो मुसल्लर्मा दुंवाल । सो वा राज है त्वो कहा सोल हाछ ॥१०४९॥ 
कि वो जाव तेरा तो नीता बहै। मुवा ने कि अजके वो जीता अहू ॥२०५०॥॥ 
उसी के बदल में मेंगाया अथा । जो भाई को मेरे वो मारभा अथा।॥। 
गुसा था सो चेंद में रबत्या मैं न भार । सठामत मो है वो जतनों एक ठार॥। 
जी तुज ते रजा' टुक अगर पाऊँ में । तोल्या उसब्‌ दरहाल दिसकाऊँ में” ॥॥२०५३॥। 
बीछठा “बरेज उस मेरे मननमीत के । मुहब्बत सो कर ताजा फिर रीत रू” ॥२०६०॥ 
मकायक खुले वस्व के ज्यों किवाड । सो ल्याये उसे बद म्थाने ते काड २०६२॥ 
देल्या ज्या औ दीदार" इहवाल वा । सिल्या सिरते"वै''फूठ ज्यों डाल का ।| 
पडया आद के थाहाँ के चने पर | कह्या यो कि 'ऐ खुस्लयें बहावर॥। 
बडे बस्त मेरे देख्या आज तुम | ॥ 
गया सब मेरा गरम तेरे घेर ते ॥ कि जिवदे बेंचाया मुजे सीसते”॥॥२०६६॥ 
शाह इस वात ते जौक पा बेशुमार । सो पाया उसे अपने फर्जद सार ॥। 
उचा लेदी छाती कु लग्या बही । कि बौतार कुछ हैँ कि पाया वही ॥ 
फज्ीलत में अज़मा" के देखन रूग्या | जे बुछ पूछिया सो यो बोलन लम्बा ॥२०७ण॥। 
हरेव बात पर उसकी हूँराँ हुआ । * 5 ॥ 
देते लग खुर््या दिलमते"  आनवर 
दे उसका मूछका उस रवाना किया 
उद्या फतह के ज्या दमा क्‌ ठाक । हये साद' तिरलाए म्याने वे लोप ॥२०७४॥ 
चल्या जापने भहर में नीर सा । ले सैफुल्मलूक कू पीट मो॥२०७६॥ 
खलब" सव मुल्स्तिं अरम का तमाम । हा खुशहाल पाया अनेंद खामो-आम॥२०७८॥ 


केलेक देस उस घहु के बठुमान वर॥। 
अप आपने मुल्क जाना कियावा 


बदीयुल्नमाऊ आपने तनमने/ । खुली ज्या कली फूल्ती वनमने॥ 
(थे) विवाह-भोज-- 


उतम गभहवान गुगी हक-मुजार । रोमारोम पाई सुमी बेशुमार ॥२०८०॥ 
बता राय बजा जोक के हाल सो । दुआ अपी फजनद शहवाल क॥ 
कही यो दि ऐ आह, आफाकगगीर” । || 
नो क्वेली सहेली वदीयुल्थमाल। पुतली तेरे नैन को जग उजाल ॥२०८शा। 





? दूँगा, २ अनो, ३ पडा, ४ कहाँ, ५ फेंका, ६ परी तौर से, ७ जतन से, 
८ जाज्ञा, ९ भाग्य, १० बघन के बीच, ११ दर्शन, १९ फिर से, १३ वहीं, १४ जल के 
सपा, १४ तेरे पास, १६ ऐिर से, १७ असत्ता, १८ पुनन्‍्सरीसा, १९ उठा, २० बढापन, 
२१ परीक्षण, ९० दिल में, २३ प्रसक्ष, रद पिलोक में, २५ दुनिया, २६ मन में, 
२७ सच्ची, र८ साख प्रकार, २९ प्रसन्न, ३० चमवर्तों। 


गाँवासी _ १७७ 


सा ४ ..«. --- | सौ सैफुल्मलक सो मिला तू तारू-॥२०८६॥ 
उनों दोनों यक होवना साज हैं। दुन्या दीन में यम बड़ा काज है॥२०८९॥ 
सो शहवाल माँ ते सुन्या यो जो बात । कबूल्याँ' वहीं लाख खुशियाँ सेंगात॥२०९०॥ 
खबर यो तुरत जगमे जाने छग्या । जमी का निकल गंज आने लग्या।॥२०९५॥। 
नगर सब गलिस्ताँ अरम का तमाम । हुआ साफ़ ज्यों जामेजम का तमाम'॥२०९९॥ 
परे होर परयाँ जगके सारे मिले | मराये मजालिस' . बिले-दर-बिले ॥२१००॥ 
प्र्याँ चुलबुल्याँ का सभा साज सों । रूग्याँ नाचने मिलके यों नाज सों॥२१०१॥ 
पंखे पंख” जडत के सदर“ जगमगाहट । रूग्या होवनें चौकदना तमतमाद॥ 

परयाँ बेबदल याँ सों धाइयाँ तमाम | ... . ... -+:: ,--॥! 

दहन तंग कर मांग वारी कतर । शबेक़द्रँ॑ ते बाल बारीकतर॥ 

हुई मस्त मजलिस खुशावाज' सों | दिवानी कियाँ पातुरॉ" न्ञाज सों॥ 
ड्मकन्याँ मिल्याँ. डोमनियाँ लोलियाँ । शकर शहद शीरीं ते मिठ' बोलियाँ॥ 

एकस एकते एक तरूुन्याँ' अहै | सो कर्तार कक्‍्याँ मोर हरन्याँ अहे॥ 

सो पुरपे च जुल्फ़ाँ" के देख गाल पर । कुंडल घाल बेठा भुजंग भार पर॥ 

पड़े लाल काले सो जाँ ताँ* तले | सो ज्यों ताग लड़ने है पावाँ तले॥ 

न जानूँ कहाँ कूड मंतर सिख्याँ । पदम पाँव ना किसके जंतर सिख्याँ॥२११०॥ 
लग्याँ नाचने ते जो सबदरे-सदर” । तिरकने रूग्याँ खुश जिधर का तिधर॥ 

जो गत के उठ मेंडल फिर तमाम । सुटे" होश जागे पोते” घर तमाम ।॥। 

मेंदल काड मंदरक बजाने छगे । गीतां” काड** पकरयाँ सो ल्याने छगे॥ 
जंतर काड सों जाँ उचाये हलों । सो मजलिस” क्‌ मस्ती में ल्याये हलों॥। 

जो खेलन लगे नग्में हर ठार ते । हिल्याँ सुन चतुर पुतलियाँ ठारते॥ 

केता जो अथीं तान पर तान क्‍यों । रहीं डाल पँख सूर असमान कक्‍्याँ॥२११६॥ 
देख उस वज्म का खुश सोहावा वो नूर । छूंगे भेजने. मरह॒वा चाँद-सूर।॥ 

जो मजलिस कं खाना खिलाने प आय । सफा" खुश केंद्रया सो ल्या ल्या बिछाय ।। 

कंदूरयाँ शहाने ” सो ऊलख जिन्स क्‍्याँ” । रोॉगारेग शीरिनियाँ * हर एक जिन्स क्याँ ॥|२१२०॥ 
जो फुलनीर सों हात सबके धुलाय । कँटरे खिलाने ले जा बैसलाय॥२१२२॥ 


सो अस्मान बादरू के सेगात ले । चँदर-सूर के जाम दो हात ले॥ 





१. अब, २. लोक-बेद, ३. स्वीकार, ४. खजाना, ५. जमशेद का प्याला, ६ सभा, 
७. प्रत्यंक पं में, ८५. ओऑगन, ९. चारों ओर, १०. मुख, ११. दूज का चाँद, १२ सस्वर, 
१३. नतेकियाँ, १४. ईरानी, १५. मधुर, १६. तरुणियाँ, १७. अलकें, १८, जहाँ-तहाँ, १९. 
हंसने, २०. आंगत-आंगन, २१. सड़रानें, २२. फके, २३. जगह पर से, २४. पलावज, २५ 
करुण रस, २६. राग, २७. सभा, २८. प्रकाश, २९. शाबादा, ३०. अच्छे, ३१. प्रकार 
की, ३२. समिठाइयाँ, ३३. गुलाबजल, ३४. प्याले। 

२३ 


१७४ 


कमर बाँव खुश हो वर्ष आवदार' 
जरू अमृत या ल्‍या पिलाने रू्या 
खलायकों.. बछे-दर-ले. प्रासो-आम 
जडत' के तबका हर एक असमानते 
अँवर होर खुशबू कदम फूल-माल 
जहाँ छग अर्थ्याँ जग में फुलवाडियाँ 
सो यो सच तिल शह के आये वही 
मनव्वरा फिये अजुमनी के तमाम 
मदनमत्त साझकीए. छत्वीते जवान 
मंदत मंद पियाले भरा साज भो 
फिराने छगे दौर-पर-दौर सुद् 
जेजब वां रेंगी सद असरदार” या 
पियाझे. जवाहर के फिरने लगे 
सो पड़ते थे जाँसगद के बुँद तूटकर 
हुए थे मती कोइ ने ये होशियार 


दफ्पिनी हिन्दी-काव्यधारां 


। नजर सारी मजलिस पै रस ठार-ठार ॥ 

| पिला प्यास मर-बर चलाने ढुग्या॥ 

। कँदूरे ते फारिग' हुए खुश तमाम ॥ 

भर उस म्थाने लिगटे वट्याँ पान के ॥| 

फिराने रूगे जान साहेव जमाल ॥ 

जहाँ छग जो गँभीर पनाडियाँ॥२१३०॥। 
जो यक पान होर फुल उबरुया नही ॥ 
जवरजद'' के यीशे जमुरद'' के जाम ॥। 

जधिक उेंद भरे सुथ-रँंगीले जवान ।॥ 

सड़े आके मणलिसमने ” नाज' सा॥ 

। किये सारी मज्लिम केरा तौर" सुश ॥ 

। मता वासते उसके ससार चा॥२१३१६॥ 
। मती'' होके जानाँ सा गिरने लछगें। 
। 
) 


| 
| 
|| 
। 

| 
| 
|| 


जमी नाचती थी वहाँ उठकर॥। 


जे कोइ पीवे वह क्यो रहें हाभियार॥ 
(२) सोहागरात--- 


तजल्ती सो जलवे की ज्यों रात आइ 


सो वे मेचते ' फैज ल्सख वात पाइ ॥२१४३॥ 

मुरादा' जो धरते थे जग दिल मने" । 
। 
) 


मो पाये उसी रात यक तिल सने ॥२ १४५॥ 
उतमजात, उतमज़ान क्‍यों गुनभरयाँ ॥२ १४७॥ 
डुबाया जरीने” में झलवारसों 0 


महल जलवे कारन किया मुस्तजद |) 


निछल रूप क्‍्याँ चुलबुल्या शहपरयाँ 
वदीयुल्जममाल अचपली' सार कू 
जो जलवा दिलाने होयाँ भुस्तअदो' | 
जवाहर के मंडे सो छाया 


तमाम । मुरस्सा ' के पर्दे बेँचार्या तमाम॥२१५०॥ 
हरेक महठ सोफिया भने रख-रय । जडत के रखे हया छप्र के पठग ॥२१५१॥ 
मिल्याँ खुश ही मार्यां वा वाया तमाम । शा ' आर्स' के पास आया तमाम ॥ 
दुर्यां उस घड़ी जाँ हुई सीरते' । खुले बस्त गोतिया * के एक घेरते *॥ 


उत्तम डोमनियाँ मिल के गाने छम्पाँ। सुरेठे' शहाने सो गाने छूग्याँ॥ 


पिन फननननीन+ पमनसन नल 





१ पमकदार, २ जनता, मे भीड-पर-भोड, ४ बडें-छोटे, ५ छुट्टी पा, ६ जडाऊ, 
७ याल, ८ उसमें, ९ बीड़े, १० एक सुगधित पदार्थ, ११ थी, १२ प्रकाशमान, १३ सभा, 
रै४ एक पत्र, १५ पन्ना, १६ मधुबाला, १७ सभा में, १८ सलोला, १५ ढग, २० प्रभाव- 
कारी, २१ मस्त, २२ सोहागरात, २३ अदृष्ट से, २४ वरदान, २५ भाँति, २६ अभि- 
लापाएँ, १७ दिल में, रद क्षण, २९ पक्षी, ३० चचला, ३१ अ भूषण ३२ तैयार, 


३३. सुनहरी, ३४ सजावट, ३५ दुलहा, ३६ दुलहन, ३७ फिर से, ३८ भाई-बदो, 
२९ एक ओर से, ४० एक गीत। 


नवलजात सेफुल्सलक बख्तवर' 
बनी होर बने लोक पढलाने' लगे 
असादत के सायत हवेदा' हुआ 
लिया शौ केरा हात अपन हात में 
दुआ सर किया” ज्यों खुश-आईन सो 
मिले शहके चौधर' सब गोतियाँ 
चले जलवे के 'महल में शौ क्‌ ले 
खडा मुश्तरी' नाज का साज” कर 
मशाता हो जोहरा उतर आई बेग 
निछल नूर का ल्याके पर्दा बेदाय 
जो परदे में ते हात हलतने लगे 
देख जलवा मशाता जो निरवालरू हुईं 
नबी पर हजाराँ दरुद” प्रेज वे 
दे मुख ज्यों शौ ने आरुस का 
चिड़ी खूब मह॒बूब” देख हाथ में 


(ल) बरात-बिदाई-- 
हुआ जग में महहूर हर ठाँव यों 


शिगफ्ता हो शहवारू हह नेक-नाम 


किसे नौ रतन होर किसे मोतियाँ 
किसीक जडत के उतम कण्ठमारल 
किसे जात तेज़ी किसे मस्त हस्त 


किया दान वेमिस्ल यकधेरते* 
किस मेहमान सबक किया सरफ़राज 
रजा” ले जो मेहमानदाराँ' चले 


डवी थी सोने में जमी जाँ-तेंहा 


गोवासी 


। उमस॑ सात आ बेठिया तरुत पर॥ 
| शौ-आरुस के ते सराने छगे॥ 
| सो काजी' मसीहा हो पेंदा हुआ॥। 
खुशी सों पढ़या अक्द” उस सात में॥ 
। मलायक' किये खत्म” आमीर्ना सों॥ 
। लगे 
। किवाड़ाँ सो अकवालरू” केरे खुले॥ 
। सुरज जगमगाता सो असमान पर॥ 
। चमक नूर का ल्‍्या के झमकाइ वेग॥ 
। शौ-आरुस'' दोनों क्‌ँ ल्‍या बेसलाय॥। 
। सो लख धात'' फूलाँ उछलने लगे। 
। सो भोगी नवलूशाह की वाँ चाल हुईं '॥ 


१७९ 


वारने शौ* उपर मोतियाँ॥२१६०॥ 


। चल्या लेके आरुस के सेज बं॥२१६८॥ 


हे] 


। खुल्या सिरते “ज्यों फूल फिरदोस का ॥२१७१॥ 
| रिझ्ान रूग्या बातकर बात में॥२१७२॥ 


। बसे लगा दुनिया में रह्मा नाँव यो ॥२१९५॥ 


। उमस" पा खुलाये खजाने तमाम ॥ 
। रूग्या बाँठने माल मन भागे त्यों॥ 
। किसे हतकडक'  होर पदक जोतियाँ॥ 
। किसीक जड़त की पटी जग उजाल॥ 


। किसे खूब तोहफे. किसे खूब बसत ॥॥२२० ०॥॥ 


। दिया खिलअताँ“ सबक यों सीरते*॥ 
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॥२२०२॥।। 


। दुआ शाहके कर हजारोँ चले ॥२२०४॥ 


परे 


। कि ऐसा सखी ' बेबदल 


है कहाँ ॥२२०५॥। 


१. भाग्यवान्‌, २. उत्साह, ३. गाने, ४. शुभ मुहूत्तं, ५. प्रकट, ६- पुरोहित, ७. प्राणद, 
ईसा, ८. ब्याह, ९. उसके साथ, १०. शुरू किया, ११. अच्छे ढंग से, १९. फरिश्ते, १३. समाप्त, 
१४. एक्सस्तु, १५. चारों ओर, १६. दुलहा, १७. सोहाग, १८: प्रताप, १९. शुक्र तारा, 


२०. 


सुज्जा, २१. नायन, २२. दुलहा-दुलहन, २३. भांति, २४. अदृष्ठ, २५. थी, 


२६. पेगम्बर, २७. प्रशंसा-वाक्य, २८. फिर से, २९. नंदत, ३०. प्रिय, ३१. उत्साह, ३२. हाथ 
के कटक, ३३. किसी को, ३४. अरबी घोड़े, ३५. भेट, ३६. सुन्दर वस्तु, ३७. एक ओर से, 


३८. परिषारकं ३९. फिर से, ४०, आज्ञा, 


४१. मेहमान, ४२. सुन्दरी, ४३. अनुपम । 


श्घ० दविसनों हिन्दी-काव्यघारा 


जो गंभीर शहवारू दाना नरेंक! । केतक दिन शोौ-आरुस कूँ रस नज्जीक ॥२२०७॥ 
मेंग्या भेजने उसके माँ-चाप पास । दिया सूव वस्ताँ' जो थे अपने पास॥। 
चेंदर-यरते. दर्जकाँ. कइ हशार । जवाहर भरे सेंदुकाँ . वेगुमार ॥ 
केतेका जिन्‍म के खूब वांदीन्‍गुलाम । कैतेक पातुराँ जिलद नादिर तमाम ॥२२१०॥ 
मुकल्लल" जडित वी अमीरी' ग्रेभीर | कराया तुरत् मुस्तइद! वेनजीर ॥ 
दुआ पर दुआ कर गले छाथ कर । शौ-आरुस कू उसमें वसंलायकर ॥२२१२॥ 
चडे गलछगले सो खाना किया | ि ॥२२१३॥ 


(व) सिहलद्वीप से अपने देश में--- 


जो अँपडे सिरदीप के राज पास । महाराज गंभीर सिरवाज परास॥२२१६॥ 
वंडी शान सो छाइया झहू में | हुआ आश्वकारा यो चौविर/ में ॥२२१८॥ 
मिला झाहजादी सो जा भाई वो। तेखत भाइ के सुश् गले लाइ वो ॥२२१९॥ 
नेके थार सायद वफादारा सो | मिलाया सुश सीने छाइया प्यार सो ॥२२२०॥। 


क्रैवेक दिन वहाँ माँवगी दूर कर । , ४ !! 
समज सूव साथद दुख्यारें की धाता । चलाया हा स्वास्तगारी" की वात ॥ 
सो भो जमपती राजा राजी हुआ । || 
क्या सु हो शह मेजबानी" शुरू | ॥ 


जो जाँ लग कलावन्त ते याँ भरें । तमाम आपने तायफाँ सो खडे ॥२२२२॥ 
उचाने रकगे इस बजा" तमतमाट । जो तिरतोक का वाँ भरया आके हाट ॥२२३३॥ 
भर॒या वास खुद्पूइ का ठार्ठखार । सिरदीप सारा हुआ नौयहारु॥२२१३७॥ 
सआदत की स्लायता में खुशहाल यो । पढ़या फूठका अकद उस डाठ सो" ॥२२४०॥ 
मिले ज्यों भो शहजादी होर यो जवान । हुआ शझादोँ' सैफुल्मलूक का परान॥॥ 
समेद मालबन बात ले बेहिसाब* । चछे मिस के मुल्क के फिर शिताब" ॥२०४२॥ 
जो आसिम नवग्शाह्‌ दसी झूकझूक । हुआ था जो काडी नमन सूख-सूस ॥| 
मकायक खुशी होर आनद की । सुम्या ज्यों खबर अपने फर्मद की |) 
फुमा” होर आया रेन्रय परान । बुढाढाड़ा था सो हुआ फिर जवान ॥२२४५१॥। 


गया सामने होर मित्या पूतब | गले ला किया पूतक गृल तिसू” ॥२२०८॥ 
खुश्यों सा बुढा झह में लाइया | | 


43 मंनाभा४ पाक ५३०१३५०७४०१७४०९०३०३०२० मम इनक, 


ः ९ पुरुष एक, २ अच्छो वस्तुएँ, ३ बराबर का, ४ दुर्लभ, ५ सुनहरे, ६ होदा, 
७ तयार, ८ अनुपम, ९६ प्रकट, १० चारो ओर, ११ भक्त, १२९ भाति, १३ धीरे, 
एंड, भंगनी, १५ आतिय्य, १६ सामराजिको के साथ, १७ प्रकार, १८ सुगधि, १९ नववसात, 
र० शुभ, २१ मुहूर्तें, २२ जंसें, २३ प्रथम, २४८ अगनित, २४ जल्‍दी, २६ तीको- 
जत्ी, २७, जैसे ही, २८ प्रफुल्लित हुआ, २९ तिततते। 


गोवासी , १८१ 


दिया आपनी बादशाही उसे । सलामाँ किये सब सिपाही उसे ।॥२२५०॥। 
लाया करने सैफूल्मलक राज खुश | ......-----:-७--४---:- | 
खुदा उसके मन की दिया ज्यों मुराद । देवे हर तलबगार का वों मुराद।। 
कहॉ आसमॉ  होर कहाँ धरतिरी' । कहाँ आदमी होर कहाँ शहपरी' ॥।२२५३॥। 
खुदा यो मिलाने जो आता, अहै । सो इस धात सों ला मिलाता जहे।। 


(श) कविको ओरसे--- 


लिख इस धात सों दास्ताँ बेनजीर' । रिसाला' रुताफ़त भर॒या दिलूपजीर ।॥२२५७॥। 
जो लिखने न सक वो रसन' का क़रूम । सो माँदा हो पड़ता अथा दम-बदर्मा || 
निझ्लॉ दिलकी अँखियाँ सों देखी मने । तो हर एक बेत इस सफ़ीने मने।। 
जगा जोते मह॒बूब हें बकदार"' । मेरे फ़िक्र पर्दे ते निकली वहार”।॥।२२६०॥। 
मलायक* सो बालाय चर्खे-बरी । कहें इस सफ़ीने कूँ देख आफ़री”॥॥२२६२॥। 
रतन पारखी बेबदल मुश्तरी” | मेरे जौहरॉ का हुआ मुइ्तरी।॥। 
कि मेरे चतुर शहनवलर लालते । बुलंद उसके गंभीर अकबालर तै।। 
न के ऐसे जौहर हूँ झलकार के । न किस खान में होये संसार के।। 


कि निकले हैँ नादिर" हो जौहर मेरे । .....................: ।॥२२६६॥ 
हरेकस कु है कुर्वे” घनमाल का । मजे कुर्बे इस जौहराँ लाल का।। २२६८।॥। 
कि चोरॉते इस माल के है दाग” | .........-:..००-----: ॥२२६९।। 


जो सुल्तान ' अब्दुल्ला इन्साफ कर । मेरे जोहरोँ पोते दिल साफ कर |।२२७१॥ 

देव. “ढोदी मेरा? जहते आने पोज ॥, ८४७४४ ४४४ ४०४ ज ४ कह कक ४ |। 

कि यो शाह मेरा खरीददार होय । तो ताजा मेरा तबा गुलजार होय॥ ४“ 

कि गमगी' हूँ में सख्त संसार ते । घरूँ दगदग लाख इस आजार" ते ।। 

परेशानगी' ' में जम्या “ख्याल में । हे ले आया हूँ ऐसे रतन ढाल मैं ।॥२२७५।॥। 

जो भोगी नवलशाह सेती फहे” पाउें । तो इसते रतन खास घुँड घूँड'  ल्याउँ ।। 
अद. 


अगचे हूँ शह के वद्यों में हक्ीर ' । बले शेर के फ़न में हूँ बेनजीर।। 
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१. भनष्कामना, २. पृथ्वी, ३. परी नारियों की, ४. भॉति, प्रकार, ५. अनुपम, 
६* पुस्तिका, ७. मंजुलता, ८+ मनोहर, ९. रसों का, १०. क्षण-क्षण, ११. ध्यान से देख, 
१२९. शोर, पद, १३. कागज में, १४. प्रिय, १५. सम्सानतीय, १६. चितन के भीतर से, 
१७. बाहर, १८- फरिवते, १९. ऊपरी स्वर्ग, २०. श्ञाबाद, २१. अनुपस, २२. शुक्ततारा, 
२३० रत्न, एड. खरीदार, २५. ऊँचा, २६. प्रताप, २७. दुर्लभ, २८. हरेक को, २९. स्नेह, 
नजीकपन, ३०. धोखा, ३१. न्याय, ३२. रत्नों पर से, ३३. न्याय, ३४. चित्त, ३५. शोकाकुल, 


२६. भय, ३७. दुःख, ३८- आनन्द, ३९. ढूँढ-डूँढ, ४०. यद्यपि, ४१. दासों, ४२. छोटा सा, 
४३. कला। 


१८२ दक्खिनी हिन्दी-काव्यपथारा 


कि मुँह सोल यो में बहूँ क्या अर्पे । गवाही देवें भेरा अपें ना छुपे॥ 
वबहस्हाल यो नज्मो. अल्हामां सो | किया में नवलक्षाह्‌ के नाम सो॥। 
बरस मक हजार हो पजतीम (११३५ हि०) में । किया सत्म' यो नज्म दिन तीसमें ॥२२८०।॥॥ 
पहया वूँ तो सर आये यों कामक्‌ । देवे जोक अधिक सास होर आम के ॥२२८२॥। 
लिखनहारा यो लाभ पर राम पाय | * ॥ 
मुवारक अछो द्ााहको थी सुदामों । बहवकी मुहम्मद अलैहिस्सलामा ॥ 
मुवार्व घडी में किया में तमाम ) मुहम्मद नंवी पर हजाराँ सलाम॥रश्स्टपा। 


२ तुतोनामा* 
(१) कया-आरभ 


क्ते/ हूँ जा था कोइ सौदागर एवं । बजाहतमने पावसीरत! में सेव ॥१४७॥ 
उससे भोग का भोगिनी बस्तवर/" । घर उसका सो था ऐन बदर वे सार 
जेते उस जमाने वे सौदागरां | ओते उसके जगे थे जो चावरा।। 
किया था सुदा यो उसे सफराज” | जो थे साता दरिया" उपर उसवे जहाज ॥१५०॥॥ 
शहांपास"' नें कुछ सा उस पास था । यवतर" नौरतन गज नौ रास यात१५१॥ 
हुआ घरमने एव फर्जद उसे । सो वैसा हुआ आज छग ने किसे ॥१५४॥ 
घर उसका झमक्ते लगा मूर ते। सितारा चल आया मगर दूरते॥१५६॥। 
क्तक धीस कू जो हुआ वह जवान । ॥र५७॥ 
न्हनी एक महपयूध” महताव से । रत्ताफन" में निर्मेल मिछल आव' से ॥॥ 
«5; । किया छाय सुझियाँ सेती कार सैर ॥ 
देतक दिनके घरमें ते जो वो जवान | निव्छठ भार आया १६०।॥॥ 
भो बाजार घर सैर करता चछा । ५ ॥ 
सो राजी एक्स के देसा हात में । जो मृस्गोरता है थो हर बात में १६२॥ 
हसम अपने दिल्में वरा" वेशुमारा” | छिया मौल रावीकुं दे हुम' हजार॥। 
खुशी सा जो आया फिर अपने मदिर । उठन बोल रावाँ कि “ए दस्तगीर“॥। 





१ पद्य, २. कविता, पद्य, ३ भगवद्वाणी, ४ ११३४ हिजरी सन्‌, ५ समाप्त 
$ स्वाद, भानद, ७ छोटेनबडे, ८ रहो, ९ सदा, १० उस पर सलाम, १३१ शुभ, 
१२ समाप्त । 

* तूतीनामा--सिलसिला यूसुफिया, हैदराबाद, १३५७ हि० । 

१३ कहते, १४ दर्ज में, १५ सदाचार, १६ ऐड्वर्यवाली, १७ भाग्यवानू, १८६ ठीक, 
१९ बदरगाह सदृश, २० भाण्यशालो, बडा, २१ समुद्र, २९ शाहो के पास, २३६ अकेला, २४ 
खजाना, २५ धरमें, २६ चमकने, २७ प्रकाश, र८ मानो, २९ प्रियतमा, ३० मजुलता, 
३१ चमक, पानी, ३२ शुभकार्य, ३३ बाहर, ३४ तोता, ३५ क्लरब करता, ३६ लालसा, 
रे७ रखा, रे८ अपरिमित, ३९ दविखनी स्वण मुद्रा, ४० अवलबन देनेवाले। 


तृतीनामा १८३ 


नमाइश मै गरचे' मृठी पर हुँ में । बले इल्म' के फ़न' में बेहतर हूँ में ॥। 
जहॉ छग जहाँ” में हें अहले-कलाम” । है हैरान मेरे वचन ते तमाम || 


कमीना हुनर कुछ जो है मुज में एक 
कि जैसा अंग होनहार हूँ काम 
कि दो तीन दिन के पछे देख या 
जिनन पास अंबर"' हू इस शह्त बीच 
वो ना आये लग हो खबरदार त॑ 
मेरी बात सुन होवेगा कामयाब" 
हो खुशहाल” इस बातते वो जवान 
लिया मोल एक घेर सेती” बेशमार'* 
यकाएक ऐसे में वो कारवॉ 
वो अंबर बजा चौगृने भोलसों 
जो हर एक छिन दिल मने ' शौक आन 
, देखा एक मैनों कुँमिठ बोल खूब 
मुरस्साके खुश एक पिजरे में छोड़ 
बले अवल राखी में कुछ और था 
जो नागाह बाताँ में उस ज्वान साथ 
सो बहुतें च आया उमस” उसके ते 
लिया बोल दिलमे जो बेहतर है जाउँ 
अपस में अपे फ़िक्न" कर इस वजा 
ले तोते के मेना कूँ वे हाथ मे 
गले ला मुृहन्बत सों गुजरान बात 
हो मुस्तेद घरमे ते बाहर हुआ 
सफर सें रकूगा मद कू जो दर 
न गमता देखत वक्‍त हैरान होय 
जो थी घर मे म्हाड़ी' सो जा वाँचढी 
सो ऐसे मने” यक छबीला जवान 


दा साआ440 पलहपकर: अेकापाला 





१. देखने में, २. यद्यपि, ३. पंख, 


८. वाणीपुत्र, ९. चकित, 


। कहेँगा तुसों' खोल अजमा के" देख।॥। 
। समत है जो अब खोल बोले तमाम ॥। 


। कि आता है यक के सेती” कारवॉ"'॥॥१७०॥। 


| खरीद आ करनहार है सब बहीच।। 
| वो अंबर सो ले मोल यकबार तूँ॥। 
। है इसमे तुझे फ़ायदा बेहिसाव/”॥। 
। जिनन पास अंबर अथा पा निश्ञान”॥। 
। लेजा अपने घरमे भराया अँबार॥। 


। सो आया वो रावॉ" कहे त्यों च वॉ।॥॥१८६।। 


। दिया उनके सुन्नेकेरे 


तोलसों ।॥॥१८८।। 


| चल्‍या फेर बाजारक वो जवान ॥॥१९०॥ 


। उसे भी लिया होर दिया मोल खूब।। 
। रख्या ल्याके रॉवी के नजदीक जोड़ ॥। 


। कहे हर घड़ी वी हिकायत” नवी।। 
। क्या दरिया की जो तिजारत की बात ।। 
| दर॒या के सफ़र का सो कर अज़्म वे ।। 


। तमाशा देखूँ माल ले कुछ में आउँ ॥।१८७॥ 


। सो औ रतकन आया उसी साथ में ॥। 
। वो दोनों पंख्यों के सो दे उसके हात ॥। 
। सो वेगी सेती वे मुसाफिर हुआ।॥। 
। सो औरतके ते घर लग्या सख्त तंग।। 


हल 


क २क% & क+% ७ $+% *% कक # $< % ७ ९७ +# ६ | ७ | $+ -<# 


हलों खोल खिड़की निश्नचाती खड़ी ॥। 


हा 


। परी उसके देखे तो देवे परान।॥॥१९७॥। 


४. लेकिन, ४. विद्या, ६. कला, ७. दुनिया, 


१०. छोटा-सा, ११. तुझसे, १२. परीक्षा कर, १३. कठिन, 


१४. कहीं से, १५. साथ, १६. एक सुगंधित वस्तु, १७. सफल, १८- अपरिसित, १९. सुखी, 
२०. पता, २१. एक ओर से, २२. असंख्य, २३. राशि, २४. वेसे ही, २४५. प्रकार, 
२६. दिल से, २७. सुन्दर, २८- कथा, २९. समुद्र, ३०. उत्साह, ३१. ईरान, ३२. विचार, 
३३. तेयार, ३४. भय, ३५. भठारी, ३६. धीरे, ३७. देखती, ३८, इसी समय। 


१८४ दविखनी हिन्दी-काव्यधारा 


निशया रुसा उसका वह चचल जवान । सो मार॒या वही इश्क का तेज बान २००॥॥ 
जो उस वान की घाव कारी' लगी | अतर ते च' दोनों में यारी छगी।॥२०१॥ 
वहुरहाल' उस इश्क फॉँदे में मेल" | चल्या अपने मदीर ताजी" कु ठेल॥॥ 
बीठा एक बढ़ी मकरजनकँ भिताव । दिया उसे टके खुश किया बेहिसाव ॥ 
कहा खोल राज़ आपना उसके घेर | ।२०६॥। 
जो वह मकजन उस सो घन के घरभाइ । ॥२०७॥॥ 
बला ले! इलो वे रिझाने लगी । वचन सके के सी चढ़ाने रूगी ॥२०९॥ 
वहरहाल वाताँ सो उस नर्म की । मुहब्बतमने) ज्वान के ग्रम की॥२११॥। 
सो जाँ मोम उसके पिघल ध्यान में । कही उस बुडीक हलो कान में॥ 


(२) तारो-निदा-- 


नारि नरक वी सान ग्रौवासी के ज्येप्ठ समसामयिक कवि भी बहु गये थे, किन्तु 
इसका दोप हम व्यक्तियों को नही दे सकते। पुरुष द्वारा स्‍वी के अधिकार-वचित हो पुरुष की 
दासी वनने, अर्थात्‌ मातृसत्ताक समाज के स्थाव पर पुरुषसत्ताक समाज बनने के साथ ही नारी 
की सारे अवगृंणों की खान वतलछाया जाने छगा। गौवासी और तुलसीदास ने सहखाब्दियों से 
चली आती इसी धारणा को दुहराया। गौवासीके उद्गार हँ--- 


गवासी अगर सार घातक पर" आय 
जो फुट जा सचा वा सीना चर होय 
गवासी है औरत बडी ही छागरा' 
जा असमानक्‌ ऐसी भौरत निमझ्माया 
गवासी जती खूब" औरत अछी' 
जवान होर औरत ते डरना भला 
गवासी सख्या" पर ने धर एतबार" 
मीठया गरचे दिसत्याँ है जो शक भाज 
गवासी जो नारुयाँ केरा मकू कोय 
भला होजो तायब इननते छूटे 
गवासी यकी जान औरत है साँप 
न णा उनकी जा हिरकी खूथी पो भूछ 





। तो सच बातकूँ झठफरयों हराय॥॥९५१॥ 
। वुरी जाते है यो अगर हूरा' होम ९५२॥। 
। कि इब्लीस वँर्सो/" का है इसका डर ॥९९९॥॥ 
। फरिदता' उतर भुंदपो हरगिजी न आय |१०००॥) 
। रहे ना बगेर कुछ हीला" रचें॥१०४१॥ 
। कि है जे बला बद'' सो है यो बला ॥१ ०४१॥। 
। कि हैं इृद्धायन के यो फल के सार 3१०७४।॥। 
। बले दिलमें कुछ में है कडबाई बाज १०७६॥ 
। लिखे सो फ़ितावाँ तो पुरा न होय ११५०॥॥ 
| कम तोड कर कागर्जा घो सुटे ॥११५१॥ 
) फ्ये बल तो नलदे बिला उज्र जाप ॥११९२।॥। 
। कि वाँटे ते हूँ तेज यो गर्च फूठ॥११९३१॥ 


कम १ चेहरा, २ गहरा, ३ भीतर से ही, ४ हर तरह, ५ डाल, ६ अरबों घोडे, 
थे स्त्री, ८ जल्दी, ९ रहस्य, १० पास, ११ बलैय्या ले, १२ प्रेम में, १३ घात 
करने पर, १४ सच्चों का, १५ अप्सरा, १६ बहानेबाल, १७ दोतास-जेसों, १८ देखे, 
१९ दवहूत, २० फदापि, २१ सुदर, २२ हैं, २३ बहाना, २४ जीभ, २४५ बुरी, 
३६ स्त्रियो, २७ विश्वास, २८ सदृश्ा 


तृतीनामो... १८५ 


गवासी जफ़ावर है औरत अगर । खड़ी होय आ मक्त के सीस पर॥१२३८।॥। 
(३) सेठानी को रोकना--प्रोषितपतिका सेठानी को तोता बार बार रोकता है, इसे 

गवासी कहता है-- 

सो ओ सरख-कर्दा' नार सुदर सुधन । जड़ित आभरन' साथ सिगार तन ॥१३२८॥ 

वही. धकधकाते जरीने सेती । चली रावीकर्ना जलते सीने सेती॥। 

जबाँ खोल उसों बोल उठी इस तरीक' । कि मेरे मनके मुवाफ़िक रफ़ीक़ ।।३३०।। 

न जानूँ कि क्‍यों है मेरे भाग आज । छगी है सीनेकूं विरहु आग आज॥। 

जो अक़ल” आज लगथी मेरे हात में । किधर गई कि दिसती नहीं जात में ।। 

अगर तूँ न कुछ मेहरबानी करें। ,..०७००...-::-------: ॥ 

तूँ इस वक्‍त ऐ सा हेबे अकलराय” | नकाम आय तो मुजक्‌ क्या काम आय ।। 

रजा दे जो में वॉ तलक जाउँ आज । वसालर उस नवे यार का पाउँ आज ॥३३५॥। 
“+केंथा २ 

शिगफ्ता” हो तब चेलबली ओ निगार । लट़कती"' चली छवसों रॉवी के ठाःर ।।४५६॥।। 

मिटे शक्त ऐसे अधर खोल उसों" । लगी बोलने यों मिठे बोल उसों।। 

कि ऐ मेरे पंखी, खुश-आवाज़” के । ऐ बुलबुल मेरे गृल्शने-राज के ।। ४६० ॥। 

नहीं ठारता मन मेरा आज के” । मेरे दर्द ते तृज खबर है कि नें। 

तूं ऐे वक्‍त ने जो करे कुछ दरंग । रजा दे तुरत मूँजक आई हूँ तंग ।। 

नहीं इसते पेलाड” कुछ मृजमे ताब' । कि इर्कॉते ' उसके हुई हूँ खराब ।। 
“बकेथा रे 

सुन इस बातकु पंखी बेबदल' । कह्यायों जो ऐ मदकी माती चंचल।। 

सबब. आपना मन तू लेती हैँ गाल । अपस”' के तु करती है यों पायमाल।। 


पक । वले वेग जा आज निस पाडगंज  ।। 

मृबादा' सफरसे तेरा मर्द आय । तेरी हौस रह यों तेरे मत्त में जाय ।॥४६७॥। 
-+केंथा ४ 

सो फिर ओ चंचल । जुलेखा हो रॉवी कने आइ चल ॥॥६०५॥ 


कही योंकि ऐ बेबदक” हमजलीस | ,,,.,................. | 
न कर नागा हर रात आ तेरे पास । जो तब्दीद देती हूँ मैं बेकयासा'॥। 
नमे सोऊ ना तुजकूं देउँ न सोन । बजूज़'तँ जफ़ायों सके सोस' कौन ।। 


जला 


. १ सरो जसे सीधे कदवाली, २. आभूषण से, ३. सुर्गे के पास, ४. उससे, ५. तरह, 

६- अनुकूल, ७. साथी, ८. बुद्धि, ९. अपने, १०. बुद्धि-मंत्रणावाले, ११. अनसति, १२, सिलन, 
१३. प्रफुल्लित, १४. चित्र-सी १४५. झूमती, १६. उससे, १७. सुध्वनि, १८. रहस्यो-द्यान, १९. कहीं, 
२०. अनुमति, २१. शक्ति, २२ प्रेम से, २३. अनमोल, २४. कारण, २५. अपने, २६. क्‍यों, 
२७. लेकिन, २८. छोड़, खजाना, २९. शायद, ३०. लालसा, ३१. मिल्री, सन्दरी ३२. अनमोल, 
३३. साथी, ३४. चूकना, ३५. दुख, ३६. अपरिसित, ३७. सिवाय, ३८. जुल्म, ३९. सहन। 
२४ ; 


१८६ दक्खिनी हिन्दी-काव्यधारा 


अजब कुछ मुरौवत है तुज-जात में । तेरी शादी हूँ में इस बात में॥ 
बले फिफ्रों बर कुछ मेरे काम का । जो वल होय तुजकू भी आराम का ॥६१०॥ 
-+कंथा ५ 
फिर ओ विरहिनी इश्ब के ख्याल सो | चली राँवीवन मुद्तरिब' हाल सो ॥॥७७१॥ 
कहीं या कि “ए दर्दे होर दुख के यार । पड़े मुज बठेजेकु रोजन इज़ार।॥। 
हुआ छीज पिजरा मेरा तन तमाम । गले बिरह के अगते जोवन तमाम | 
वगर तूं* तो मोहर्मी मेरा कोई ने । तेरी आससो जिय पकड रही हैं में ॥। 
रज़ा दे जो घर यार के जाड़ें आज । जो राहत फरागर्ता सेटुक पाउँ आज॥ 
सुन ऐ वात हेस पट ओ राँवा" उसे । कह्या यो कि /ऐ नार, मुंज यो दिसे ॥॥ 
अगर इश्क अछता" तेरे दिल में कुछ । तोवरतीगुपत वाम यो किस न पूछ ॥। 
कि है सख्त अल्लड होर नादान' तू | हे जाने में अपने परेशान तूँ॥ 
न के सुझते हो यार वो नाउमेद"४ । ॥9८०॥ 
॥।. सोफिर गमज़दी" हो वाँ नार ।।८७५॥। 
दे दुख मसमद कूजोश सीनेमने | थेंजू"" ढालती आई रावी बने।॥। 
कही यो कि “ऐ मेरे खिल्वतों के दोस्त | भेरा मास गल जा रह्या तनवो पोस्त "॥॥ 
सीना कोइता है मुसल्कम" मेरा । कयामत" छे आया है यो गम मेरा ॥ 
न जानूँ उसे किस घडी में निपश्ञाइ" । उसू" क्सि बुरे वकतपर जीव छाइ ॥ 
कहाँ ते नजर उसपो मेरी पडी । यौ कैसी बला आ मेरे सिर सडी ८८०॥ 
कघी“ सुखमें विरहे जलछी हुई न में । निपजते च“* के अवली हुइ न में ॥ 
यो दीदे” जो दिन-दिन रमीदे' हुये । सो दद' होकर मुजपी सीधे हुये ॥ 
जो इस घात सो दुख उडले बहार" । के ॥८८३॥। 
कथा ६ 
फिर ओ विरहिनी नार रावाकिनि जाइ । सो दिलगीर"अपसते उसे सख्तपाद॥ 
स्ेरग में फिर वेकरारी" छुटो ) निपट चटपटी" साथ यो बोल उठी ॥१२८०॥ 
कि “'ऐ मेरे गमगीनके गमगुसारो ।तू क्सिफिक ते आज है बेकरार ॥) 
मैं आई जो तूँ फिक्र मेरी करे। नकी''मुज दुखी फिक्रतेरी करे” 
सुन इस बातक ओो पँँखी शा उसास । कहुयायो कि “ऐ मोहिनी हकशनास' ॥। 
तुँ. मह्वूद्" हैं जातवती गभीर । ॥ 





१ स्नेह, २ लेकिन, ३ चिन्ता, ४ अघोर, ५ छद, ६ तेरे बिना, ७ नर्म सचिव, 
८ जाज्ञा, ९ सुख, १० छुट्टी, ११ सुग्गा, १२ रहता, १३ निर्वद्धि, १४ हेरान, १५ निराश, 
१६ दुली, १७ समुद्र, १८ सोने में, १९ आसू, २० एकात, २१ चमडा, २२ पूरा, 
२३ प्रलय, २४ देख, २५ उससे, २६ कभी, २७ उपजते हो, २८ आखें, २९ पाये, 
३० झगड़ा, २१ भाति, ३२ बाहर, ३३ दु खो, ३४ कठोर, ३५ अधीरता, ३६ जल्दी, 


२७ शोकाकुल, ३८ स्वेदक, ३९ घिता, ४० अधीर, ४१ नहीं की, ४२ सच पारखी, 
४३ प्रियतमा, ४४ चडी चाति का। 


. तृतीनामा . १८७ 


वले' यार तेरा है किस धातका' । मुजे फाम' ने उसकी कुछ जातका ।। 
अगर जात वनता हैँ तुज सारखा । तोयारउस कह या जाय तुज नार का ॥ २२८६॥। 
“+कैंथा ७ 
फिर वो नार ज्यों मीन विन नीर की । हृदफ़ बेकरारी' की हो नीर की ।॥।१२८५॥।। 
तलब' सों जो रुखसत" की रॉवीकन आइ । अँजू विरहके दाट' अँखियाँ में ल्याइ॥। 
कही यों कि 'ऐ मस्लहत' के अजीज । मेरी जिन्दगानी तो कुछ हुई न चीज।।१३६०।। 
कि तंग आइ में यारके बिरहते । बँचाले मुँनजे आज इस गिरहते ॥। 
“+क्रंथा ८ 
फिर ओ विरहनी नार गजचाल की । 'लँबे बाल होर गुद-गुदे गा की ॥। १४५४।। 
उठी बोल तोते सों इस धात आ । केता दुख कहूँ तुजक हर रातका॥ 
कि कहने होर जाने ते तुज ठाँव कूँ। घटडे तो पडे जीम होर पावक॥। 
जो आऊँ तो बातामें भाता' हे मुंज | खजल हर रयन कर फिराता है मूँज ।! 
मेग में जो तुजधेर* ते कुछ पाउं सुख | वलेकिन” त् देखूँ बगेर दुख यो दुख ।। 
किया जो विरह॒ सॉप हो म्‌ जयो कह । उतार आज तु मुँजते हरक्यों वो जह ।। 
-+क्रथा ९ 
रजा के बदल आई रावीकने”" । जबाँ खोलकर यों लगी बोलने ॥१५५०।। 
कि एऐ दोस्त मुूँज दर्द होर दुक्ख के । करनहार फिक्रा” मेरे दुख के।। 
कधाँ लग अछे इस जले भाग सों । होऊ राख जल बिरह की आगसों |! 
कि दिन-दिन दिल इस विरह के जब्नते  । रह्या लो मुआ ” हो वजर सत्र ते ॥। 
नाजक है जो वारा' मेरी आहका । सुदे” मुँज उड़ा ग्द कर राह का।। 
नही कुछ मेरे मनकुँ ताक़त एताल । खुदाताईँ दे मुज इजाजत एताल”॥।१५५५॥।। 
--केंथा' १० 
जो ओ नार दिलगीर"' रावीकन आई । सो बोली कि 'ऐ भाइ, तेरी दुहाई ।१६७८।। 
यो किस घातकी” आके बाजी” खड़ी । किधरकी बला आ मेरे सिर पड़ी॥। 
कि हर साताो' दिसता है मूंज गम नवा । यो क्‍या काम की मूजक्‌ (यो ) क्या हुआ ।। 


जा आई 


यो क्‍या इश्क़" भया मेरीजात" में । कि आता नही यार अंजू" हातमें।। 





१, लेकिन, २. प्रकार, ३. समझ , ४. प्रलय, ५. अधीरता, ६. लालसा, ७. विदाई, 
८. डाट, ९. सलाह, १०. प्यारे, ११. फंदे से, १२९. भॉति, १३. पाता, डालता, १४. लज्जा, 
१५. चाहूँ, १६. तेरे पास, १७. लेकिन, १८० बिता, १९. कोप, २०. हर तरह, २१- अनुज्ञा 
के लिए, २२. तोते के पास, २३. चिताएँ, २४. कब तक, २५. रहूँ, २६. जुल्म से, २७. मरा, 
२८० घधोरज, २९. आघात, ३०. फेंके, ३१. धूल, ३२. अब, ३३. खुदा के लिए, ३४. आज्ञा , 
३५. ढुःखी, २६. सुगो के पास, ३७. भाँति, ३८. खेल, जुआ, ३९. साथ, ४०, प्रेम, ४१. हृदय, 
४२. आज भो। 


१८८ दविसनी हिन्दी-काव्यधारा 


न मुँज ब्रेकरारी' के है ठीर कुछ | न कोशिश कु तेरी है तामीर' कुठ ॥ 
हुआ फिक ते चूर सीना मेरा | यो किस घात' का आई जीना मेगा] 
मुअम्मा' यो खुलता नहीं खोल तू । मेरी आववत!' बयो है सो बोल तू ॥१६८६॥ 


अझू  मेघ अमँखियाते. बस्सावती । चछी रॉवीकर्ना फेर बुडला बत्ती॥ 
कही यो कि ऐ लैर' गुत ज्ञात के । ऐ थडेक” मेरे दिजेजान के।) 
हो निर्जी व अछ कव॒तलक इस वजा" | तुरत आज वी रात दे मुंज रजा।॥। 
जो निपजी'* में अछती' अगर सगते” । तोकर दिलकु घट" चुप रहती नग ते ।। 
बले'* कया कर्ल हैं निषज साक' ते | इसी वास्ते विरह को धाक ते॥। 
अपस में अपे गल के होती हैँ नीर $ तू ऐसे मन! गर न होय दस्तगीर' ( 
तो सीना मेरा तडयते बार नेँ | कि सुससों रहने जीवर्कू ठार मे।। 
मिछाया अगर ना अछे" यार साथ ) तोवया काम आदे व” नायो हयात" ॥॥ 
रहया आये होठाँ मने जीव आज । भछाजो मिले मुंजकूँवोी पीव आज” ॥१७५९॥ 
“कया १३ 
सो ओ गमभरी भार गम आ सो फेर | निम्मा" देसती है जो रादवी के बेर" ॥॥१८४८॥ 
मूंडी शहपरा” की तरफ खीच वे | हे मशगूछ' अपस में अंख्या मोच" वे ।। 
देख अहवाऊ बोली कि 'ऐ सब्जपोश । एतीफिकर ' वया है जो है तू पमोश! ॥१८५०॥। 
आई जो तुजसो" कछे बात कुछ । बल” देसती हूँ तेरा घात कुछ॥ 
आई जो श्पना कहूँ दुसकू खोल । तुबत्तरी किया मुँजकू गमगी न पोल ॥ 
आई जो धुजगों सफा" पाें आज । तुछेनाच मेरा सुट्या'नावआज।|॥ 
आई जो बविरहा करे दूर तूँ। किया सिरते “ मुज दुण वे समदूर 'तूँ। 
आई जो कुछ जमा चित्तों होय । किया फिर परेशा न वह मुंजक कोय ॥! 
आई जो छेवे मेरा भार उतार । सो पुरा उचाया" मेरे सिर पो भार॥ 
आई जो तुजते खुछे यो नसीब । क्या पर तगाफुर तु यो ऐ हयीय ”॥ 
न्‍-|जीथा १३ 
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१ अधीरता, २ ठहरे, ३ प्रभाव, ४ चित्ता से, ५ भाति, ६ पहेली, 
७ भविष्य, ८ तोते के पास, ९ पक्षी, १० ठडक, ११ इस प्रकार, १२ उपजी, 
१३ रहती, १४ पत्थर से, १५ फम, १६ लेकिन, १७ मिट्टी, १८ ज्वाला, १९ ऐसे 
समप, २० सहायक, २१ देरी, २२ रहे, २३ जीवन, श४ ओठो में, २४ ध्यान से, 
२६ पास, २७ बडे पद्चो, २८ लगा, २९ भीत, ३० हरित-परिधान, ३१ चिन्ता, ३३ मौन, 
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२५ समुद्र, ४० खातिर-जमई, ४१ उठाया, ४२. भाग्य, ४३ पयो; ४४, बेपर्वाह, 
डे५ प्रित्र। 


'तुतीनामा -:. १८९ 


2 ,.....» -». -»-»- | (आई) सोवह नार साहेब-जमाल ।॥१९८७॥। 
दरया इश्क़ का फ़िर कीता' देख जोश । गरजते बदलसार . करती खरोश'॥। 
जो रॉवी के आ पास यों बोल उठी । कि जलती अछ' कब.तलूक जो भठी ||, 
जो है आशिक़ाँ का नवी आज तूँ। दवा कर मेरी ऐ हबीब आज तूं।। 
किल्लत" बिरह का लिया वर, मूंज” । किया सरते' बेताब ' दुख फेर” मुज॥ 
पड़ी भार ताकत निकल ,जांतते" । पेखी उड़' गया ,सब्रका हात ते॥ 
गर ऐसे में देता है तेँ मूज रजा' । सँभालँगी इस जीव कूँ हर वज़ा '॥। 
जनम जानते उस धात'' सों फ़ौत" होय । न की हर घड़ी.यों मेरी मौत होय ॥ 

| , #+कैथा १४ 
फिर ओ घन परेशान हो बेहिसाब । जो नजझ्दीक रावीं “के आई शिताब ॥२०९१॥। 
कही (ए मेरे मन के जूने” अज़ीज”,। सुनी हूँ जो संसार में . चार चीज ।। 
छटया तीर होर मूँ .ते निकली सो बात । हुआ सो क्जा होर गई सो हयात ।। 
फिर आना अजब यो फिरनहार नोय' । फिरा था" नहीं आज लग “उनके कोय।। 
गजरती है नित गमसों” मेरी हयात .। कर्धालग 'अछु गमसों लेउ जोर हात ॥ 
कि दिन-दिन कु मेरे उपर घात क्या” । गुजरत्याँ हैँ राताँ बुरी घात क्‍्या।। 
जो जौक़" आज की रात ते नपाउँ । अजब क्या है जो मर सीना तरख जाउँं।। 
न जाया कर ये उम्र बाकी" तेरी । कि घटती है नित इश्तियाक़ी' मेरी ।। 
नजर आज कर. मुजपरों टुक प्यार सों । मिला हर सनद' वेगउस यार सों”.।।२०९९॥। 


* .. “केथा १५ 
वह विरहं जली दिलरु बा बादअ्जा“” । हो पजमुर्दा” जो फूल वक्‍ते-खजा*]॥२२१५॥। 


जी रॉवीकनं आई अधी रातक | चलाई अधर खोलकर यों बातक।। 
कि एऐ तूजे दाना है हर बाब- .आज । मंगतहार + मेरा जो है लाभ आज ||. 
जो घुंडती हुँ हिज यार की जात ते । तो जाता अहै मर्द मशझ्न हात ते।॥। 
अगर मंगती हूँ हिज  यारकी जात” ते । तो जाता अहै मर्द मुझ हातसे॥। 
अगर मंगती हूं मर्देकं बेकयार्सा । तो होती हूँ उस यारते में निराश ॥। 
हु हैरान इस ठार अपन ज्ञान में । कि दो खांड़े 'भायेंगे यक म्यान में ॥२२२०।। 


१. सुन्दरी, २. प्रेम-समुद्रं, ३. किया (पंजाबी), ४. बादल-जेसा, ४५. शोर, 
६. रहूं, ७. देरी, ८० मेरा बेर, ९. फिर से, १०. अधीर, ११. पुनः, १२ बाहर, 
१३. भीतर से, १४. आज्ञा, १५. प्रकार, १६. भाँति,१७. मरा, १८. तोते के नजदीक, 
१९. जल्दी, २०. पुराने, २१. प्रिय, २२. मौत, २३. जीवन, २४. अद्भुत, २४. नहीं 
२६. सौटा था, २७. आजतक, २८- दुख-सहित, २९. कब तक, ३०, चोटीली, ३ १. सखी 


३२. बर्बाद, ३३. अवशिष्ठ, ३४. लालसा, ३४. प्रमाण, ३६ मनोहर, ३७. इसके पश्चात, 
रे८: मुर्शाया, ३९. पतझड़, ४०. विधय, ४१ 


नाहनबाला, ४२. लज्जत, ४३. व्यक्ति, 
४४. बिना बिचारे, ४५. खड़ग। 


१९० दक्खिनी हिंदी-काव्यधारा 


यो पर्वा मेरी शुबह' का काड तूँ। नको' दगदगे में मजे पारा तूं॥ 
कि इस राज" का यार सो तूँ च है । अजीज" ओ वफादार सो तूँच है।॥। 

कर ऐसा नसीहत जो खुशहाल" हूँ । तरोताज़” यो फूल का डाल हूँ २२२३॥। 

-+केथा १६ 

फिर ओ मोहिनी दुखके समदूरा' हो । बिरह साथ सब देस अधिक चुूर हो ।२३३०॥ 
कही आ को रावी कु “ऐ कारसाजा । हुआ हृदते" पेलाड'” मेरा नियाज ॥ 
फतर" गम'* के ढो ढो यो काँधे गये | मेरा अक्‍ल के पाँव बाँघे गये॥ 
जधाँते पिरित दिलमें खाना किया । मेरे होश" तें मुंज वेगाना किया॥। 
न देखी किसी रात मो स्वाबं का | जो टुकड़े कलेजा हुआ ताब का ॥ 
सकत'' ने जो कुछ मूं सो बोलूँ तुझे । अबस' कया कि वाता में घोर तुजे ॥ 
अगर है तेरे दिलमें मूँ आस पाउँ । रजा'दे जो उस यार लग आज जाऊं ॥ 
अगर ने तो कह मुंज सरीहन्‌ एंताक" । जो उस यार का छोड देऊे सियार/॥। 

“-+कंथा १७ 

फिर ओ नार मजन केरे शक्ल” साथ । दे अपमें* निपट बेकरारी के हाथ ॥२४३९।॥ 

कही आ को राँवी कु ऐ होशमन्द | शिकृजा' किया मुंज विरहु का कमंद।।२४४०।॥। 
अगरचे ' मेरा अकल जो है चिराग । बले"* इसमते हो हर घडी दाग-दाग ॥। 
कि जब इश्क का वाव उसपर वबहें | हिला उस वुझावे बगेर' नार है।। 
कहूँ फिक्र वया में कि मुतछकक अडी । कि दिल कूँ मेरे ने करार ' एक घडी ।। 
गुजस्ता है गम” मुंज पो जेते व यो । न जानूँ मुये पर मेरा भाग कयों॥ 
रहें ना जनूं ” सिर चढ़ें वाज मुंज । खुदा ताई ल्या होश में आज मुँज”।। 

--+कंथा १८ 

। फिर ओ निगार ॥२५७०। 
तफकक्‍कुरं सेती आइ रावीकने । कही “आज या है मेरे दिलमने' ॥। 
जो तुजसो सरीहन” करें जग में | देऊँ छोड पुरा तेरा सगर मैं।। 
कि जिस रात आती हुँ उस रात तूँ || तगाफूलं में भाता मेरी वातक्‌ँ | 


१ सदेह, २ नहीं, ३ सदेहू, ४ डाल, ५ रहस्य, ६ तूँही, ७ प्रिय, ८ भक्‍त, 
९ प्रसत, १० नया, ११ समुद्र, १९ काम ठोक करनेवाला, १३ सीमा से, १४ आगे, 
१५ पत्थर, १६ रज, १७ जबसे, १८ स्थान, १९ समझ, २० स्वप्न, २१ दाकित, 
२२ शक्षित, २३ व्यर्थ, एड अनुज्ञा, २५ साफ, इस समय, २६ विचार, २७ रूप, 
श्८ अपने, २९ चतुर, ३० जजोर, ३१ यथपि, ३२ लेकिन, ३३ वायु, ३२४ बिना, 
अतिरिक्त, ३५ चिता, ३६ धोरज, ३७ रज, ३८ पागलपन, ३९ बिना, 


४० तस्वीर, ४१ रूपसो, चित्त, ४२ दिल में, ४३. प्रत्यक्ष, सोधे। ४४ भूल, 
४४० पाता, डालता। 


ततीनामा... १९१ 


र्यन ठालता नित हिकाताँ' सँगात । मगर दन्दां धरता हैं कुछ मुँज सात।। 

क॒ता है कि हर क्‍यों" मिलेगा वो यार । वे मूँजकू लगता नही एतबार ॥ 
-+केंथा १९ 

मा । ... फिर ओ विरहणी सुधन् ॥२७०२॥ 

जो नजदीक पिजरे के जाकर खड़ी । सो राँवा वही हँस पड़या उस घड़ी॥ 

लग्या वो हँसा उसके पूरा अजब | सो पूछन लगी उस हँसी का सबब॥ 

उठया बोल वो यों कि 'ऐ गुलअजार” । खतर' आज दिन खुश सुबा की पहार ॥ 

अवल का मेरा यार हमजिन्स एक । उड' उस बात जाता मूंज इस ठार देख॥ 

मिल्या आइकर होर कह्या एक किसा । मूँज वो याद आया सो आया हँसा ”।॥ 
“+कैथा २० 

सो विरहे जली ओ दिलाराम फेर । अँख्याँ लाल कर आइ रावी के घेर ॥२८३७॥ 

कही 'एऐ जो पिजरे में खुशहाल तूँ । मेरे गर्मा' ते बंढया है निरवारू'' तूँ॥ 

जल में तो हर देस अट जों अदीत । गले रातक चाँद से सार” नीत॥ 

भूकी होऊ तो खाउें गम बेशुमार” । छगे प्यास तो पी अँझुआँ की धार ॥२८४०॥ 

जो होवे हवस राग प्र जिस घड़ी । तो नाले" सुनें दिल के बेसुध पडी॥ 

बादल” सेरके जो करूँ याद बाग । दिसे फूल हो मृजरक सीने के दाग॥ 

मेरा हालइस धात हूँ सो तो यों । है फ़ारिग” करूँ तुजपो गुस्सा न क्‍यों ॥ 

भला जो करें आज तूँ कुछ इलाज । कि कोंड्या"' है पूरा च बिरहा मूज आज! 
“केंथा २१ 

वो मुश्ताक ताकत” ते हो फेर ताक़ । सो रावीकन आ सोस' ना सक फ़िराक़ ॥२९१६॥ 

कही 'में जो पंजर हुई सूख -सूख । मेरा ग़म किया कम न तेरा सलक**॥| 

मेरा मुहुआ था जो तू हर तरीक़ । मेरी बेक़रारी पो होगा शफ़ीक'॥ 

हुआ टुकड़े सीना तो बिरहेते फूट । मुकरर' कहूँ क्‍या तुझे रोज उठ॥ 

कि आती हैं मुन लाज इस लाजते । तेरा देखसूँ* मुख न में आजते॥२९२०॥, 

कि मृज तुजते यक निस बी सुख ना हुआ । क़यामत* तलूग मृज यो झकना हुआ” ॥ 


““केथा २२ 


१. कथाये, २. क्या, ३. द्वेष, दंद, ४. कहता, ५. हर तरह, ६. विश्वास, ७. तोता, 
८- गुलाबी गालोंवाली, ९. भय, १०. प्रातः, ११. पहर, १२. हंसी, १३. तोते के पास (धीरे), 
१४. रंज, १५. निर्लेप, १६. आदित्य (सु्य) १७. सरीखा, १८. अगिनित, १९, आस, २०. 
लालसा, २१. ऋंदन, २२.दिलमें, २३. भांति, २४. छुट्टी, मुक्त, २५. खौला, २६. अभिलाषिणी, 
२७. शक्ति से, २८. हीन, २९. सहते, ३०. वियोग, ३१. रंज, ३२. बर्ताव, ३३. अभिप्राय, 
रेड. तरह, ३५. मित्र, ३६. फिर-फिर दुहराके, ३७. देखूंगी, ३८. प्रलय, ३९. झेंखना। 


१९२ दक्खिनी हिन्दी-काव्यधारां 


जो ओ फिर सहेली रँगामेज हो | रजा के बदर' गम होर तेज हो॥२०१४॥ 
कही आको राँवी कूँ “ऐ हकगुजारं । पकड जीव जोडी हुँ भा* तुजपो प्यार॥ 
सजिक है जो विरहा करे मूँज पो जोरों । ले जा मेरा जिउ तुजपो राखे हुँ योर'॥ 
मेरे दर्द कूं आज ऐ गमगुसार' | नको” जान दुसर्‌याँ केरे ददसार॥ 
कि सारयाँ की यकसार सूरत नई । दुन्या बीच उश्शाक” यक वात नई॥ 
सुना यो गया है जो मछली की जात । धरे इश्का' जलसो पतंग आग साथ ॥ 
वे जरू सो मछली कूँ राखे सेमाल । अगिन सो पतंगकं करे भुर्ज जाल” ॥३०२०॥ 
“-केंथा १३३ 
फिर ओ हम सी आपने साज' सो । जो रॉवीकन आई अधिक नाज”' सो॥३११७॥ 
कही 'एं पँखी गुन भरे दिलनेवाज" | बुझनहार हैँ तूँ दछनी के राज”॥ 
यो दुख भी किसे न कहा जाय कर । कहूँ तुजसे हमराज” कूँ आय कर॥ 
| 
| 


कि तदबीर" में अकल होर राय में | है वेमिस्ल लूँ कम नहीं काइमें'"॥३१२०॥ 
मेरी मह्वरत के तू लायक हूँ कर | करूँ मश्वरत तुजसों कुछ शक न कर॥ 
अगर तूं न होता मेरा गमगुसार । तो मरती सीना फूट वे एक बार॥ 

--केथा २४ 

। वो मदन की मती'॥३१८९॥ 

तती हो गुसे'' को अंगिन साथ फेर । कही आके राँवी कँ इस धात फेर॥३१९०॥। 
कि *एं बेवफा दोस्त, सच बोल मुज । तेरे दिलमे क्या हैं सो कह खोल मुज॥ 
जो में दिलसो मिल देखती हूँ तुजे । निपट. सगदिल देखती हुँ तुजे॥ 
न तुजते मेरा काम होता दिसे। मेरे हक** में तू ऐन सोता दिसे ॥ 
यो तेरी अजीज (हे किस रीत की । कहूँ खोल किस रीत छुज मीत की॥ 
तू, दायमा वफादार मेरा कला । सबब क्या जो करता हैं फिर यो गिला*॥ 
तेरे दिलमोें कुछ मेह भअछता अगर । तो सूक-सूक'* में यो न होती पँजर।॥। 

“++कंथा २५ 

जो के फलफुलाली सेंगात ओ सखी । फिर आई ले राँवी के नद़दीक रखी।॥३३२०॥ 
कही “नोशे” कर हूँ यह तेरा खोरिश्ञ“ । हूँ जम" उस खोरिश सो संदा पवरिद ”॥ 


०० आा७ वा आधा हम. ७ा.>की सर ज-क--साआा साथ आम. 


१ लिए, २ सचबोला, ३ पा डाल, ४ जबरदस्ती, ५ भरोसा, ६ सवेदक, 
७ नहीं, ८ शिरकी पोडा, ९, शवल, १० प्रेमी, ११ भाँति, १२ प्रेम, १३ लेकिन, 
१४ जलाके, भूना (भूजा), १५ सज्जा, १६ लालित्य, १७ दिलपर, कृपालु, १८ भीतरी, 
१९ _रहस्य, २० रहस्य जाननेबाला, २१ उपाय, २२ किसी में, २३ सलाह, २४ स्वेदना 
रखयेबाला, २५ मसातो, २६ कफ्रोघ, २७ भाँति, २८ विद्वासघाती, २९ वार में, 
२० बिलकुल, ३१ मित्रता, ३२ सदा, ३३ भक्‍त, ईमानदार, ३४ कहला, ३५ शिकायत, 
३६ सूख सुख ३७ जा ३८ भोजन, ३९ सर्वदा ४० पालन-पोषण। 


तृतीनामा १९३ 


४ 2. बका 


ओ राँवी कह्या तब कि मूंज एं सनर्मा । खिला न्यामताँ' मूंजकं पाछी हैँ जम ॥ 

अगर जीभ हर बाल होये मेरा | तो करना सक्‌ शुक्र हगिज' तेरा॥ 

वरलें आज मूँज भूक चन्दा' नही । कि दिल फिन्नते' जर्रा खन्‍्दाँ” नही ॥ 

बरे' खोल कह क्‍या गरज” है तेरा । जो होये जमाखातिर*'* परेशाँ" मेरा॥। 

कही वाद्अजाँ यों कि ए दोस्तदार । जो सोती थी में आजके दिन दोपहार”'॥ 

सो यक ज्वान खुशरूप* का दिलफरेब” | ले यक हतमने अंब यक हत में सेब॥ 

नजिक आ मेरे हातमें भा" ओ फल । गया कुच्छ ना वोल सीधा निकल॥। 

जो देखी हो बेदार” उस सात में । न ओ अंब ना सेब था हात में”॥ 

ओ राँवाँ कह्य तबकि 'एऐ माहरू । हुआ खुश में इस ख्वाव ते मू-ब-सृ” ॥३३३०॥॥ 

कि ओ ज्वान जो था अधिक दिलफ़रेब । तेरा बख्त" हैँ होर आँव होर सेब॥ 

यकन मर्द तेरा है यकन सो (है) यार । यो दोनों तुरत तुजसों है मिलनहार॥ 

अजब ख्वाब देखी है यो ख्वाब तू । कि पावेगी इस ख्वाब का लाभ तूँ”॥ 
--+कंथा २६ 

सो ओ नार तन नौरतन सों सिगार । मुकल्लल” जोहो आई राँवी* के ठार।।३५३५॥ 

कही 'एऐ फ़रासत'' के दरियाके दर! | जो मिठवोल पंखियाँ में तूँ है सुघर॥ 

जबॉ खोल कर मुझसे करता है बात । तो सुनती हुँ में तुजते ताजे हिकाता॥ 

हुआ ने गरज' गरचे हासिल मेरा । वले"' तुजते पकड़या सफ़ा दिल मेरा।। 

गुजरता” हैं खातिर मने“ यों एताल । जो उस यारका छोड़ देऊँ खियाल"॥। 

कि ने फ़ायदा कुछ हलाकी' बगैर । न ज,से हलाकी यो पाकी” बगैर।। 

यो गर्द' आपने पाक-दामनते झाड़ । भलायो जो सौदा” सु्ट “ दिलते काड”॥। 
-+केंथा २७ 

फिर ओ नार बिरहेते बेताव” हो । परेशान उस यार के बाब” हो॥२७३१॥ 

जो राँवी कन आई अजू” ढालते | छगी फिक्र राँवी कूँ इस हाल ते॥ 


मुबादा” मेल्या ताब बेइख्तियार" । सुटे” घरकी दहलीजते पाँव बहार"'॥ 


१. प्यारी, २. नियामतें, ३. हगिज, ४. लेकिन, ५.यो, यश्यपि, ६. चिता से, 
७. थोड़ा, ८. प्रसन्न, ९. अर्थ, १०. अभिप्राय, ११. दिल, १२. विकल, १३. इसके 
बाद, 2१४. सित्र, १५. पहाड़, १६. सुरूप, १७. सनोहर, १८: हाथ में, १९. पा, डाल, 
२०. जागी, २१. उसके, राथ, २२. चनद्धमुखी, २३. स्वप्त, २४. रोस-रोसम २४५. भाग्य, 
२६. अद्भुत, २७. सजी, २८. तोते, २९. समझदार , ३०. मोती, ३१. कहानी, 
१२. मतलब, ३३. यद्यपि, ३४. लाभ, ३५. लेकिन, ३६. स्वच्छ, ३७. बीत रहा, 
३८. दिल सें, ३९. इस ससय, ४०. विद्यर, ४१, लाभ, ४२. मरण, ४३. बिना, 
४४. जायेगा (पंजाबी), ४५. पवित्रता, ४६. धूल, ४७. पागलपन, ४४८. फेक, ४९. बेबस, 
५०. विधय, ५१. आँसू, ५२. शायद, ५३. बेबस, ५४. फेंके, ५५. बाहर। 

न 


१९६ दक्खिनी हिंदी-काव्यधारा 


मुबादा निपट शमम ते हात घोय । मुवादा मेरा कष्ट नाचीज होया 
समज वेकरारी' क उसकी शितावों । उदया बोलकर यो कि 'ऐ महताव॥ 
मुवारक' है यो रात थेंगीसो जा । न कर बात मुंज साथ वेगी सो जा।॥ 
कि कोड्या' है तेरासीना विरह आज । तेरे दिकते कर दूर यों गिरह आज॥। 

) निकरू घरते ओ विरहनी नार तद॥३८१८॥ 
न कर दिप्टों सीप व बावें क्यन” । चली फिल* सो नेट राँवी कधन।॥ 
तले होर उपर जो नि्चाई उसे | सो पूरा च" दिलूगीर" पाई उसे॥३८२०॥ 
कही यो कि "ए वक्‍टर* यार, ते॑ | अजब कोई प्ली है मबवार तूं। 
संवव' क्‍या है जो यो हू दिकगीर जाज । कना' खोल कर वारे" मुजबर" आज ॥। 
(४) चार कहानियों का सक्षेप-- 


पहिली कथा में सौदागर की स्त्री का एक नागरिक तरुण से प्रेम कह चुके हू, और यह 
भी कि स्त्री न रातमें आने का वचन दिया था। घर से निकलने से पूर्व अभिसारिवा ने मैना 
और तोता से राय छेनी चाही-- 
सो बहू बेबदछ नार चदरबवदन । हलौ लाजती आइ मैना कघन *॥। 
कहो यो जो "ऐ तूँ हे शौरी-ज़बानों ॥ ॥२१६॥॥ 
लग्या दिल मेगा एक नवे यारसो । भुछे हूँ नयन उसके दीदार” सो ॥२२१॥ 
कहाते महाडी यो जा में चडी | जो आ मुँज उपर ऐसी बाजी" खडी ॥। 
॥ मिल उस यारसो क्यो गमू मुजरकू बोल |॥॥ 
सुनी वो जो मना न सुनने की बात । बजा * यो उठी बोलकर उसके साथ ॥। 
कि ए मोहिनी तू हू नारी असील' | सुट' तू नकद अपने सीने सेछील।॥। 
तेरा मद होय त्यों तुजे कोइ न होय । कि तृज नारकूँ ना सजे मद दोय॥। 
कि है प्राददामन * तु नारुया में आज । बडाई बडी तुज है सारयाँ में आज” 
वो शारू के मू त सुनी जो यो वैन । नसीहत "पर उसकी गजब “ में हो ऐन *॥॥ 
सुटी भुईप वे प्त उसके मरोड । सो मैना दिये थरथरा जिवकूँ छोड॥। 
कि बाँत बज्धा” जाई तोते के पास | मगर जावे उसके कधघी ते वरआस ॥२३०॥। 
शतात्या” पिरित का जो तपना उसे । कही स्ोल सब हाल अपना उसे ॥ 


आन फतह 





१ तकलीफ, २ बेकार, ३ अधोरता, ४ जल्दी, ५ चद्रमा, ६ घय, ७ खोला, 
८ गांठ, ९ दृष्टि, १० दाहिने, ११५ तरफ, १२ चिता, १३ सीधे, १४ ध्यान से देखा, 
१४ पुरा ही, १६ दुखी, १७ फठोर, १८ घोलखयाज, १९ क्ारण,२० कान, २१ अर्थ, 
२२ मेरे पास, २३ अनमोल, २४ धौरे, २५ मना के पास, २६ मधुरभाषी, २७ दर्शन, 
२८ भेटारी, २९ खेल, ३० कैसे बिताऊं, ३१ इसके बाद, ३२ फुलीए, ३३ छोड, 
३४ लिए, यिचार, ३५ सतो, ३६ सारिका, मना, ३७ शिक्षा, ३८ फछोघष, ३९ बिलकुल, 
४० फेंडो, ४१ इसके बंद (बाद करा), ४२ ज्ञायद, ४३, पास, ४४ कोडा ला। 


वो तोता पिछान उसके मन का खियाल 
कहा गर इसे मना करता हूँ में 
भला हैं च अब काले से पेश अ.ऊं 
कहया यों कि 'ऐ हाहपरी' नेकनाम' 
वो शारू तुसों' गरचे जिन्स थी 
कि थी सख्त कोदन वो तो,उसके साथ 
छिता राख तूं आजते राज” यो 


ष्ग्पे 


कि हरक्यों” करूँगा तेरा काम में 
बजा” होयगा कजिया तेरा बुरा 


कंता हूँ सुन॒वो कजिया एऐ घन, तुजे 


सुन्‍्या था जो सोदागर यक बेनजीर' 
वफ़ादार खुशफाम शीरी-कलामा 
करे घरकी., सब दीदबानी” वही 
जो एक दिन वो सौदागरे नामदार 
लगे देस ले वेग पाया न आन 
जवाँ उसके बाड़े” में था एक खूब 
मेंगे जीव तो घर बुला भेज उस 
वो तोता जो कुछ उनकेरे सो निश्चाय' 
मुंडी शहपराँ” में वो गरदान* कर 
जो आया वो सौदागरे नेकनाम 
कने का जो कुछ था कहया उसके साथ 
कंतेक दिनक॑ वो राज ज्यों भार ते 
दिल उसते वही तोड लेने लग्या 
ओ नादान” ना जान यों दिलमें ल्याइ 
कहा है यही राज सब खोल उसे 


पृ धायादलय एकता" रे आययमयर्स' आंचेकल  साइसाभाउर' प्रममदयाबी। पूलायद्रधदा! फायर पतफक 


तृतीनामा 


। नहों गररा बुरा, अबू अपना संभाल ।। 
। तो मना के नमने चॉ मरता हुँ में॥ 
। उप्तीके च वे ख्याल भें मेंह जाउं।। २३२४॥ 


१९५ 


| तूँ आक्िल हो के यों गलत” की तमाम ।॥२३७।। 
। वलेकिन कहाँ अक्‍ल उसके एती।॥ २३८ ॥। 
। न कहना अथा* आपने दिलकी बात ॥।| २४० ।। 


। मुबादा” सुने कोइ आवाज यो॥। 
अपना परेशानवे ॥। २४२ |॥। 


। न कर बातिन 


। हुआ था जो उस एक रावी करा" ॥२४४।॥ 


२ (6 प्‌ ॥| 
दा नम कर कट मर रिल औ रत कम हक करत | २९४ 


“+“वकीया ९ 


! अथा उस कने एक तोता गंभीर ॥। 
| हुनर गेब के था समज में तमाम |। 


| चल्या करने सौदागरी एक ठार।॥।। 


। थी ज्वांउसकी औरत लगी तिलमिल्ञान।। १२५०॥। 


| लगाई छिप्या इश्क़ उसे देख खूब।॥। 
। करें जौक़” फूलाँसों भर सेजक॥। 
। वले मूंपे औरत के हगिज'* न लाय॥। 
। न जाने च त्यों चुप रहे जानकर॥ 
। खबर घर के राँवी के पूछा तमाम ॥। 
। वले "ने किया पास औरत की बात ॥। 
। हुआ मर्द पर जाहिर यक तारते।। 
। हलों ' उसके आजार " देने रूग्या।। 
| कि रॉवी च ते यो बला मृज पो आइ ।! 
। किया घात सुजपर यही बोल उसे।॥। 


१. शायद, (गहों पंजाबी), २. वजित, ३. मना के सदृश ही, ४. उपाय, ५. परियों की 
रानी, ६. सुनास, ७. बुद्धिसानू, ८. भूल, ९. सेना १०. तुझसे, ११. यद्धपि, १२. सजातीय, 
(स्त्री-जातिकी ), १३. लेकित, १४. भारी, १५. सूखे, १६. था, १७. रहस्ण, १८५ शायद, 
१९. दाब्द, २०. हर तरह, २१. हृदय, अन्त, २२. इसके बाद, २३. तोते का, २४. अनुपम, 
२५. संजीदा, २६. भक्‍त, २७. सुसमझ, २८ मधुरभाषी, २९. देची विद्या, ३०. देखभाल, 
३१. बहुत, ३२. सुहल्ले, ३३. उससे, ३४. प्रेस, ३५. ध्यान से देखा, निध्यान ३६. कदापि, 
२७. परों के राजाओं, ३८. छिपा, ३९. कहने, ४०. लेकिन, ४१. प्रकट, ४२. रहस्य, 
४३. बाहर से, ४४. प्रकठ, ४५. घीरे, ४६, कष्ट, ४७. सूख, ४८. तोता ही। 


१९६ दविखनी हिदी-काव्यधारा 


जो पकडी वहीं दद' राँवी ऊपर । सो पिजरे में ते काड उपाँइ उसके पर॥ 
छजे तल दिये मंू जाया उसे । ॥ 
जो पूछबचा उसे मर्द राँवा कही । । 
हुआ क्या वो कह खोल हाली मुंजे । कि दिसता है पिजरा सो खालीमुंज ॥ 
जवाँ मक' सो वै वो औरत फिराइ । 'विली साई कर ल्या के वो पर दिखाइ ॥। 
वो पर देख खा लाख अफसोस मर्द | गुसा दिलमें उबत्या सो नासोस मर्द ॥ 
कबाहत* सो आजार दे वेशुमार | वही घरतें औरतकं भागा बहार 
जो वो भार” कद" घरते निकछी न थी | गली होर वाजार चिक्ली' नथी॥ 
भूकी हार प्यासी नंगे पाँव साथ | अकेली निराधार ना कोइ संगात॥ 
निकल शाह ते जो एकट भार आइ। अथा एक रीजा'" सो उस ठार आइ॥ २७०॥ 
कही यो तो ने आदमी का निशान । ॥ 
यो रौज़ा सो हुँ मठ किसी खास का । कि दिसता है यो ठार इस॒लास का।। 
भला हैं जो में इस वी" सास सो ॥ रूगा दिल करे सिदमत' इसलास सा ॥ 
कि शायद मूँज ऊपर मेहरवान होय । ॥ 
छिनक'* नीर-अँजू" उस सफादार' ठाँव | रही दुखसों गरदान" ले हात-पाँव ॥ 
वो रावाँ" जा पिजरे में ते भार" काड । निकाली जो थी उसके शहपर “उपाड || 
नज़ाया. होके सव वलायाँ ते बाँच । रह्या था वतन" करके अव्वलते वाच॥ 
देखा जा उसे झाड-उपरालते | उतर आइया वे” हरी डालते॥ 
छिप्या जाके रोज केरा एक ठार | हलो* आसरे ते उठया यो पुकार ॥ 
कि ऐ मोहिनी याँ जो तू आई हुँ । जो इखलास" हमनासेती ल्याई है॥ २८० ॥ 
तेरे सीस पर हैं सो सब कस काड । भवाँ होर पलकों के के वाल उपाड ॥ 
मुजावर हो याँ वीस चालीस दिन | विसी बाब दिलकु न कर ले संगीन ॥ 
तेरा मद तुजसों मिलनहार हैं । तुजे फतहयावी! इसी ठार है”॥ 
सुनी यो जो आवाज दरहाल” ओ । सुटी काड सब तनपो के वाल ओ॥ 
हुआ वेवज़ा" रूप जॉ का तहाँ। न पलकाँ न मिरक्‌ पट्याँ ना भवाँ॥ 
रखी छीज सव तन सो भालूवे' सार | निकल आइया मूँ तँवालू के सार॥ 
वुरी सख्त दिसने छरंगी ऐब * ते । हुई भस्परागी वडी गैव ते॥ 
ओो रावा वर्जा+। आसरे ते निक्‍क | निज्ला * उसकुं याँ-वाँ उपर होर तल ॥। 

_( झगडा, देव, २ फेंक, ३ वर्ाद, ४ तुरत, ५ फरेब, ६ पस्त, ७ सहन, 
८ परशानी, ९ पाया (डाला), १० बाहर, ११ कभी, १२ घूमी, १३ अकेली, 
१४ समाधि-मदिर, १५ मुहब्य्त, १६ सात, १७ सेवा, १८ छलक, १९ आँसू के जल, 
९० स्वच्छ, ०१ परेशान, २२ तोता, २३ बाहर, शडे उड़ने के पस, २४५ बर्बाद, २६ घर, 
हम हि ही, २८ घोरे, २९ स्नेह, भग्ति, ३० पुजारी, ३१ सफलता, ३२ इसी समय, 
३३ बरे ढग का, ३४ सरीसा, ३५ दोष, ३६ इसके बाद, ३७ ध्यान से देख! 


तृतीनामा १९७ 


अधिक तेज काँटे ते भी सख्त बोल । लग्या बोलने ताईं मिन्क़्ार खोल॥ 
कि 'एऐ बेकटराों धन ओ राँवाँ हुँ में | निकाही जो थी बेगृनह मेरे ते॥२९०॥ 
मेरे हक़पो' तूँ कुछ भी नेकी न की | खुदा का हुआ खेल कंसा देखी॥२९१॥ 
सक़त हैं जो अब मर्देसे तुञज मिलाउ । तुजे होर उसे एक दिल कर दिखाउँ॥२९८॥ 
रंजानी' तो तू क्‍या हुआ मूँजक । अजू भी वफादार' हूं तुज्ञ सूँ”*।॥२९५॥ 
दे धीरज" उसे इस वजा” बेहिसाब' । उड़या वाँते दरहाल” राँवा शिताब" ॥|३००॥ 
सो उतरया कदीम आपने घरमें जा। वली-त्यामत अपने कू. देखा निझा॥ 
कया बेनिहायत दुआ उसके ते । कह्मा यों ऐ साहेब, औ रावाँ हुँ में ॥ 
जो पिजरे में ते खींचकर भार” काड । बिली खाई थी मूँजक फाड-फाड” !॥ 
सुन्या जो वली न्‍्यामत उसते यो बात । अजायब रूग्या उसके ते धात धात॥ 
सो बोल्या अझूँ तो कयामत” हुँ दूर | हुआ क्‍यों कना फेर तेराजहुर”॥ 
कह्या तव॒ कि ऐ भोगिनी नामदार । तेरा नॉव रोशन अछो ठारू-ठार॥ 
जो अपनी पियारी सुँदर नार कूँ | ग़जब बेसबब'' कर सुद्या भार तूँ॥ 
फलाने वली के सो रोजे में आ। रही है पकड गोशा” भी के न जा || 
मेहरबान हो वो वर्ली उस उपर । मेज अपनी दुआ“ साथ फिर जिंदा कर॥। 
दिये भेज तुजकन'' देउँ कर गवाह । कि हे पाक” तुहमत ते ओ बेगुनाह ॥३१०॥ 
जयाँ लग तेरे घरमने में अथा | न देख्या कधी' कुच्छ उसते खता'॥३१२॥ 


जा 


चल उस पाक-दामन' केरे ठार तूँ | वफ़ादारँ हो मिल वफ़ादार सूँ॥ 
लगी सब उसे दिलक राँवी की बात । उसी तिल” चल्या वे शिताबी"' सेंगात॥ 

देखत अपनी औरतक लाया गले । 

केते वजासों” उज्रख्वाहीं' किया | के जा घर उसे बादशाही दिया॥ 

ओ रावाँ उसे काम आया है ज्यों । तुजे काम में आनहारा हूँ यों॥३१७॥ 
गर ऐ मोहिनी, इश्क सो तुज हैं काम । अँदेशा न कर काम कर ले तमाम” ॥३१८॥ 
जो उस बात पर ओ चंचल छंदभरी  । जो रूख यार के घरकेँ जानेकरी ॥३२१॥ 
यकायक सुबा का उजाला हुआ। उसे उजाला सौ जाला" हुआ॥ 





१. क्र, २. मेरे ऊपर, ३. रंजीदा, किया, ४. आज भी, ४. भवत, ईमानदार, 
६: शक्ति, ७- धीरज, ८. इस प्रकार, ९. बहुत, १०. उसी सत्य, ११. जल्दी, १२. महान्‌ सत्ता, 
१३. ध्यान से देख, १४. बहुत-बहुत, १५. आश्यीर्वाद, १६. उसके लिये, १७. बाहर, १८. अच- 
रज, १९. भाति-भाँति २०. प्रलय, २१. क्योंकर, २२. भ्राकट्य, २३. भोगस्वामी, २४. रहो, 
२५. अकारण निर्दोष, २६. बाहर विकाले फेंका, २७. को पकड़ना, ध्यान-पुजामे रमना, 
२८- आशीर्वाद, २९. तेरे पास, ३०. रिष्पाप, ३१. पास से, ३२. निरफ्राध, ३३. जब 
तक, रेडें. घर में, ३५. अपराध, ३६. सती, ३७. भक्‍त, ३८- पल, ३९, वहा जल्दी, 
४०. कितने ही प्रकार से, ४१. प्रार्थना, ४२. चतुराई भरी, ४३. सूँहु, ४४, प्रातः, ४५. ज्वाला । 


१९८ दक्खिनी हिन्दी-फाव्यवारा 


परेशान हो फेर चित गम सो छाइ । निवल देस आया सी जाने ने पाइ॥ 
गवासी उतम रन वाछी दराजी | यकी जान हैं ऐन आशिकनेवाज॥ 
रमनते तो है देख रोशन सही । व5' काल” सो आशिाँ या यही॥ 


था १९ 
सुथा था जाएवं नौरसीदा' जवान । अथा' उसवी सूरत पो हँरान! भान ॥२५९०॥ 
मुमल्लम". अथा हुस्नमें बेबदर | सो अपने पगरते ययछा निवल॥ 
किया शाह बाबुल मने।' जा मुवाम । हुआ झाद यवा रोट्वा बॉवा क्षमा 
सा फूलाँ ये हमामा में एक दिन | गया सैरबर वागशाही" में! उन 
यवायकूया बायुल के राजा की जाई | उसी वागमे” सर फरनेकू आइ॥ 
नजर उसपी उस ज्यान पर जो पड़ी । छगा जीव, आशिक हुई उस घडी॥! 
जा देस्या वो ज्वाँ उसगुलदाम" कू । दिकायआ हो सोया बढ़ा फास  कू॥ 
जब आ नारघर आइ उस गैरते । छुपा दिलमे” उस इश्क यू गैरते ॥ 
अपसमें च वेताब' हाती अछे | जेंरुयाँ मीच अँसुवा जे रोती अछ॥ 
परेशान हां यो बेचारा बहार! । छलग्या फिरनें चोपरो बारे वे सार॥ 
ने उसकी सव॒र उस अअेंवेडती ” दिसे । नज़र उसवी उसपर न पड़ती दिम॥२६००॥) 
जो एक साहिर उस शह म्पाने गंभीर । अथा सेठ " वे फनमने'' बेनशीर॥[२६०२॥ 
रूग्या सिदमत “ उसवी बरन रोज जा 
सो यकदिन जवाँ वो खुशी साथ सोल । पह्मा "क्या हुँ मससुद' तेरा सो बोल” ॥ 
तव वो ददमद' इश्यः के दाग बा । कह्या सोल विस्मा सव उस बाग या॥ 
सुन ओ साहिर उसका हकीकत तमाम | क्या मूँज ओँंगे सहुल' कुछ हँयो वाम ॥॥ 
जा मंगता चंदेर यसूरंकू काइ सार । तु आसमाँ परतें देता उतार॥ 
मिलाना तुज उसमा केता काम है । वा सीता तेरी जान तू राम हे॥ 
वह इस धात दरहाल वो सेह्वगर" । दिया वाड यक मोहरा कुछ सेक् कर॥ 
बहा नर हापक्डे या मूर्म उसे | दिमे नार हो हर विसीर्कू उसे ॥२६१०॥ 
जा मारी हां रख छेवे मूंग उसे। ता सार्‌याँ वी अेसियाँ मे पर हो दिसे ॥ 


अमन 





१ दुख, २ लम्बी, ३ विद्वास, ४ बिलकुल, ४ प्रेमी पर दयालु, ६ लेकित, ७ सौत, 
मऊ प्रेमियों, ९ नवागत, १० वित्कुल, ११ चकित, १५ सूर्य, १३ पूरा, १४ अनुपम, 
१५ बाबुलमें, १६ बहुतायथत, १७ रा्जोद्यान, १८ पुती, १९ फूल जैसे शरेरवाल) 
२० पागल, २१ समझ, २२ दूसरे से, २३ अधोर, २४ आँसू, २५ रहूँ, २६: हैरान, 
२७ बाहर, र८ चारो ओर, २९ सरीखा, ३० पहुँचती, ३१ जादूगर, ३२ शहर के 
बीच, रे३ सजोदा, १४ था, ३४५ जादू, ३६ विद्या में, ३७ अद्वितीय, ३८ सेवा, 
३९ चाह, ४० दूं सी, ४१ जलन, ४३ यातें, ४३. आसान, ८४ सरीसा, ४५ जादूगर। 


तृतीनामा 


उसी साता ले बरहमन की मिसाल । वो मोहरा सो उस ज्वान के 
चला लेके बाबुल के राजा के थान । वट्ा 


जो मृज एक वेठा अथा' नौजवान 
परेशान है उस बदल रात-दिन 


हैं पाँवाँ के मेरे यो वेडी के सार 


रखाये. हरमा! के दख्ती. इसे 
फरागत सेती” वादजाँ”  ठाँउ-ठाँउ 


वो कये त्यों च राजा क़बूछ' उसकी बात 
उस औरत के ते दी उसी तिलमने 
जो उस रुपसों जा हरम में वो ज्वान 
हुआ उसकी सेवार्क मशगूल” यो 
बले राज दिलका न भा भार वो 
मुहब्बत छग्या दो में इस धातका 
सो यक देस पूरा च हो गमगृसार” 


लताफ़त' की हैँ डारू की फूल तुं 
गूलाली तेरे गाल जो जद है 


कि हैं मृज खबर इश्क के ददंते 
कहेगा तेरा राज” मँजकें न लाज 
मुहब्बत॒ की जो गुृदगूली” उस छुटी 
गर उस ज्वानक तुजकँ दिखाउ एताल * 
कही वो जो मेरी नजर मे वसे 
तो जीते तरूक जिवके मान तुजे 
सो वो मो हरा म्‌ में ते वे भार काड 
वह आशिक सहेली हो हैरान वे 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


! 
| 


| 
| 


आर्याशफेकीमा, 


१९६ 
मूँगे घाल।: 
“त्ाँव मेरा है अष्टावधान || 
गया हे निकल के सो मेरा परान॥ 
उसी नूरदीदे', की औरत हैँ इन॥ 
महाराज, अगर त्‌ धरे मुँजपों प्यार॥ 
तो उपकार बंदे पो ले कुछ दिसे। 
धंड होर फ़र्जेद के अपने पाँउ/7।| 
दिला राहखर्ची" उसे मेह्न साथ॥ 
हरम से दिया भेज बेटीकने ॥ 
देख्या उस सखीकें सो पाया परान।॥। 
जो सेवा देख उसका खिले फूल ज्यों ॥ 
दुँबाल ' उसकी फिरता अछे"' झ्ञाँव हो ॥ 
जो पर्वा न था म्याने किस बात का || 
कह्या यो कि 'ऐ मोहिनी, गुलअज़ार' || 
वले जिवते अछती"' हैँ मखमूल तू॥ 
मगर इश्क का कुछ तुझे दर्द है॥ 
कि सोसी' हूँ में आपने मर्द ते॥ 
तो हर क्यो “करूँगी में उसका इलाज 
समाया सो उस बाग का बोल उठी ॥२६३०।॥। 
कह्या यो कि 'ऐ माहरुसाँ | की भान ॥। 
तो क्या दान दे मज करेगी निहाल॥ 
अगर तू हो दिखलायेगी मूंज उसे॥ 
सदा नेतत की पुतली जानू तुजे”॥ 
दिखाया उसे रूप अव्वल के सार॥ 
क्र उस रूप प्र, अपूसे ” कुर्बान वे ॥ 


2 है # 


१. साथ, २. रूप, ३. था, ४. उसके लिये, ५. आँख की रोदानी, ६. बेडी-जेसी, 
७. अन्तःपुर, ८- भीतर, ९. बहुत, १०. छुट्टी से, ११. इसके बाद, १२. कहे, १३. वंसे ही, 
१४. स्वीकार, १५. यात्रा का खर्चे, १६. सेहरबानी, १७. क्षण में, १८. अन्तःपुर, १९. बेदी 
के पास, २०. लगा, व्याप्त, २१. लेकिन, २२- रहस्य, २३. पा (पंजाबी), २४. बाहर, 
२५. पीछे, २६. साया, २७. भाँति, २८. बीच सें, अंदर, २९. किसी बात की, ३०. सहानुभूति 
रखनेवाला, ३१. फूल से गालोंवाला, ३२. मंजुता, ३३. रहती, ३४. पीला, ३५. क्या, ३६. सही, 
३७. रहस्य, डे८. हर तरह, ३९. दवा, ४०. गुदगुदी, ४१. दुदय, ४२. चंद्रमुखियाँ, ४३. इसी 
समय, ४४. गुटिका, ४५. वाहर, ४६. सरीखा, ४७. अपने को, ४८. नौछावर, ४९. बहीं। 


२०० दकिखिनी हिन्दी-काव्यधारा 


कही “मुँज् जर्सी न उम्मेद था। वले' बोल क्या यो तेरा भेद था”॥ 
सो खुश हो गुलिस्तानों के सार खिल | लगे दोइ हिज" करने राताँ कु मिल॥ 
सो ओ ज्वान उस घनके मू ते यो बोल । समाया सरासर कह्या खोल-बोल॥ 
सुवा हुई तो मोहरा वो म्‌ में सुटे । यकायेक भौरत का ले रुप उठे॥२६४०॥ 
केतक देस चल्या जौक' वेदगदगा” । दिया नागहाँ यो फठक' ज्यों दया ॥ 
सो एक देस चर्ल्याँ न्‍हावने” कू वो ज्वा | देखा भाइ उस नार वा एक ठाव॥ 
चुम्या आँस में! हुस्ता' उस अपरुपका | सो आशिय हुआ उसके वे रूप का॥ 
दिवाना' हो यकबारगी जीभ खोल । दिया भेज यो दाइ के हाथ बोल ॥ 
कि “मूज आज ऐडुस्न के आफताब | करेगी तेरे वसल सो बामयाव"॥२६४५॥ 
। दिया ज्याव यो दाइक्‌ ज्ञान साथ ॥ 
कि में! आप औरत हूं यक मर्द की । ॥ 
कि सुसरा सो मेरा पत्मा राजक। यहा रस गया हूँ शरम-लाज सूँ॥ 
खयानत” करे आँस सेती मुंजे । निझाना तो वाजिव'न था यो तुजे” ॥२६५०॥। 
सुन यो ज्वाब फर्जद उस राज का । दिया छोड सुध वाम होर बाजका॥२६५१॥ 
जो उस राजक्‌ू अपडी” यो स्वर | हो हैरान अपस भें अपे सरसबर॥२६५३॥ 
क्ह्या यो तो परमद वी नार हूँ | करे क्‍या खयानत"' कि नाकार हूँ॥ 
में क हता हुँ यो राज किस घेर खोल । हो मेरी दियानत' पर आता हैं बोल ॥ 
अगर चुप रता" हूँ, तो कर दिलव्‌ं चाव' । जिगर-गोशा "होता हैं मेरा हठाक ”* ॥ 
पशेमान इस घात* हो आक्यता' । ॥ 
दिया भेज यो बोल उस नार क्‌। कि फर्जद मेरेबर कर प्यार तू” ॥२६५८॥ 
जो"इ स घात की बाजी" उस आई पेश" । फरासत' सो" तब अपने मनमें अंदेश "॥ 
ले राजा की वेटीकू वो पुख्ताकारो' | चत्या सुश उसी सेह्गर' के दयार'॥२६६६॥ 
सो दरहालँ वो सेहगर वेनजीर' । वही मोहरा उस ज्वान कनेते * ले फीर ॥ 
सुट्या मूं मर्ने” उस सहेली के सो | छूगी दिसने सिर पाँव लूग मर्द हो॥ 
॥। उठया शहमे गुल जहा का तहाँ॥ 
कि “राजा की बेढी होर ओ नार जो । अमानत थी यकवारगी आजसो ॥२६७०॥ 








१ जरा, थोडा, २ लेकिन, ३ फुलवाडी ४ सरीखा, ५ आतनद, ६ आनद, 
७ विना भय के, झ यकायक, ९ आकाश, १० घोखा, ११ सुदरता, १२ प्रेमी, 
! 3 पागल, १४ मिलन, १५ सफल, १६ उत्तर, १७ धरोहर सारना, १८ ध्यान 
से देखना, १९ उचित, २० पुत्र २१ पहुँचो, २२ विद्वासघान, २३ किर्स, के पास, 
२४ ईमानदारी, २५ रहता, २६ फाड, २७ फलेजे का टुकडा (पुत्र) २८ भरण, 
२९ लज्जित, ३० भाँति, ३१ अतमें, ३२९ सेल, ३३ सामने, ३२४ समझदारी, 


३५ चिता, ३६ सिद्धहस्त, ३७ प्रसन्न, रे८ जादूगर, ३९ जगह, ४० तत्काल, ४१ अनुपम, 
४३ जवान के पास, ४३ डाला मुंह में। 


तृतीनामा ३०१ 


हुयाँ है हरम मेतों दोनों च ग़ेबा। ,..........--:- 4 अ 0] 
किये धढ धंढ शह् सब तल-उपर । पड़या ने किसे खोज उनन का नजर ॥२६७२॥ 
केतक दिन पछी के जो वोगलबला' । हुआ सर्दों सोफिरवो साहिर' बुला॥ 
ले उस ज्वानक पी०' सो साज साथ । मिलया जायकर तुर्तें उस राज साथ॥ 
कि पहिले दुआ सो जवाब खोलकर । उठा बादर्जाँ' इस वज़ाट बोलकर।॥। 
“जो बेटा मेरा गूम हुआ था सो फेर । मिल्या, , . . ............. | 
वो फर्जद' सो है यही नौनिहाल” । वो औरत अमानत* हैं उसकी हलालरू ॥२६८०॥ 
सआदत' भरया आज का दिन दिसे | मिलाना भला आज उसे होर इसे” ॥२६८१॥ 
हुआ वायला जो वो यो बात बोल । जबाँ”राज़ तब उज्जर्वाही सो खोल ॥२६८३॥ 
कह्या कैफियत” दोई का उस धरी“। वो सुनत्या च वे चाक' करले सरी॥ 
सितम” धरतिरी के उपर डारू अपस । दिखाया खलक़" बीच बेहाल” अपस॥। 
कह्या में भरोसा तेरे सतपो कर । गया उस-न्इनी ताई इस ठाँव धर॥ 
जो ते राजा हो यो खयानत" करे | तो क्‍यों बेनवा आवे तुज आसरे”॥ 
बा । हो गमगी'' वो राजा उतम जात का ॥ 
बजुर्गा के इस काम के म्याने सदी । उसे लाख हुन दे किया दूर झटठ ॥ 
चडे लाख हन जो वो साहिर* के हाथ । खुशी आन ले मनमें कइ लाख-लाख ॥२६९०॥ 
जो फिर आइया वाँ ते अपने मुकाम । सो बरुशा उसी ज्वान के वो तमाम ॥२६९१॥ 
जो वो दोइ मिल यक हुये ए निगार । हो तूँबीमिल उस यार सों आज यार ॥२६९५॥ 
न ला वार” उठ वेग जा दोस्त पास । .........:-७:--»------ || 
उठी करूद कर जावने जो वो धन | उजाला हुआ सुब्ह का चौकधन' ॥ 
न जा सक रही तिलमिलाती वही । सुटी* गम सों लइ फोड छाती वही ॥। 
गवासी उतम रैन काली दराजा । यकीं ' जान है ऐन आशिकनेवाज || 
रयनते तो हैं देस रोशन सही । बले कार सो आअशिर्कों का यही।॥२७००॥ 
““-केथा २६ 

मम कम कम दा कम । किसा राय का क्या है कह मूँज सही ॥३३३६॥। 
सो बोलन लू्या राय भाचीन का । जवाँमद * भोगी  खुश-आईन' का॥ 

१. अन्तःपुर सें से, २. अन्तर्धान, लुप्त, ३. हल्ला, ४. ठंडा, ५. जादूगर, ६. पीछे, 
७, इसके बाद, ८. इस प्रकार, ९. पुत्र, १०. नया पौधा, ११. धरोहर, १२- विहित, 
१३. न्‍्यायानुमोदित, शुभ, १४. बावेला, १५. जीभ, १६. माफी, १७. हालत, १८- पास, 
धीरे, १९. फाड़, २०. अन्याय, २१ दुनिया, लोग, २२. विकल, २३. विश्वासघात, 
२४. गरीब, २५ दुःखी, २६. फेंक, छोड़, २७. अद्वर्फी, (दव्खिन की स्वर्णसुद्रा), २८ जादूगर, 
२९. प्रदान किया, ३०. देर, ३१. इरादा, ३२. चारों ओर, ३३. फेंकी (पंजाबी), 
२४. लस्बी, १५. विध्वास, ३६. बिलकुल, ३७. प्रेमियों पर दयालु , ३४. कहानी, ३९. राजा, 
४०. सहाचौन, ४१. तरुण, ४२. भोग, ऐश्वर्य-स्म्पन्न ४३. सुन्यायी । 

२६ 


२०२ दविखनी हिंदी-काव्यधारा 


उत्तम उसके औसाफ' होर उसके गुन । थे हँरान तिरछोक के राय सुन॥ 
जो यक देस निकल्या ओ खुलन शिकार । चिड्या एक नादिर पँसी नामदार॥ 
सो नाजुक होर नम ऐसा च था । समूर उसके अगे शमिदा साँ च' था ॥३३४०॥ 
लगी रायकोँ उसकी नर्मी अजब | कह्मा ॥ 
कि रूपे-जमीन पर कहीं इसके वात | न होसे ऐंती नम आदम की जात ॥ 
जो था पीरमदों एक हाजिर वहाँ। उठा वोल कर यो ॥ 
कि 'ऐ राय, तन आददमीज़ादा का। हवा खाइकर मुख्तलछिफ"' वाद का॥ 
पकडता हैं सख्ती, अगर ने तो चम । सो इस जानवरते भी अछता''यो नम ॥ 
बले आज तन एक उतम नार का । न नर्मी में के फूल उस सारणषा॥ 
लताफता' फ्रे आलम की हैँ राज़ ओ | उतम पद्मिन्याँ की है सरताजा ओ”॥ 
सुन ओ वातकूँ राय बोल्या “भो धन । है डिसि मुल्कमे, काँ हैं उसका वतन ॥ 
उसे नाँव क्‍या है ओ किसकी हैँ जाइ” । कद्या तव ओ शस्व' 'ऐ जहाँगीर राइ॥ 
हैं इस धरृतियी के तले यक्‌ नगर । सो नाव उस नगर का हूँ दीपकनगर॥३३५०॥ 
वहाँ एक राजा हैँ गभीर आज | हूँ उस राज का नाँव सो रामराज॥ 
वो महवूव साहेबव-जमाल" आज की । है बेटी उसी बेवदल”" राज की॥ 
जो रो- रो" अगर जीभ होवे मेरा । नकर सकसू "तारीफ उस धनकेरा॥ 
जो उस राजकन था बज्जीर यक जवान | सुन्या उसकी तारीफ दे खूब कान ॥ 
सो आशिक हो बे” उस उतम नार का । रख्या दिल उपर कसद उस शहर का।। 
जो अव्वल त' जादूगरी ओ वजीर । सिख्या था ॥ 
फिर्‌या राज ज्या खेल कर वो शिकार । सो वै सेह सो वनके च्यूँटी के सार ॥ 
चलया एक सूरास में पैसकर । उसी नार के जा को पहुँचा नगर॥। 
वले” रायकूं कुछ न था फाम* जो । कि ऐया रगी सो किया काम वो॥ 
जो गये देस दो-तीन म्यान' गुजर । सरीर आपना खूब सिंगार कर ॥३३६०।॥॥ 
सो दपन मन! औरत उस राय की । निश्ना देस छव अपनी जेबाइ की | 
कही ऐसी सूरत किसी नार मे । न होसी* कही आज ससार में।। 
मेरा मर्दे जो रायराया है आज । इस ऐसा भी कोइ जममें होसे "न राज ॥। 





१ गुण, २ दुर्लन, ३ अतिकोमल चमडा (साइबेरिया का), ४ आगे, ५ सा ही, 
६ भेदुभुत, ७ भूमण्डल, ८ भाँति, ९ होगा (पजाबी), १० बुड़्ढा, ११ उपस्थित, 
१२ मानव, १३ भिन्न, १४ बात, वायु, १५ रहता, १६ लेकिन, १७ मजुता, 
१८ शिरोमणि, १९५ घर, २० आदमी, २१ प्रिया, ?२ सुदरी, २३ अनुपम, अनमोल, 
२४ रोम रोम, २५ सकूँगा, २६ प्रशसा, २७ राज़ा के पात, २८ वहीं, २९ इरादा, 
३० नगर, देश, ३१ पहिले से, ३२ चोंटी के सरोखे, ३३ लेकिन ३४ समझ, 


२५ बीच में, २६ बीते, ३७ दर्पण में, ३८ सुदरता, ३९ होगी(पजाबी), ४० राजाधिराज, 
४१ होगा (पंजाबी) । 


तृतीनामा 


जो नज्दीक था एक रावा वहाँ 
सोऔरत की खातिर कूँलागा बुरा 
जो पूछा उसे राय, सो फेर तब 
जो भागीरथी राय को कर मनम्‌' 
न रायॉमने आजकूं कोइ राय 
कि जग में नरो नार के जुल्जलाल' 
जो अछता' है तूँ जिस जमी के उपर 
है दीपकनगर कूर नगर यक 'गंभीर 
कि जोड़ा नही इस धरति पर उसे 
निका नॉव उसका है सो रामराज 
है उस नार का रूपसमद्र” नॉव 
मेरी जानकूँ” हुस्तो खूबी में देख 
सुन्या राय रावीं ते जिस तिलू यो बेन 
जे कोइ खास हो मातमद'' था हुजूरों' 
यकट ' जोगियाँ का लिया भेस वे 
जो नज्दीक दरिया की कड़की' पोजा 
न के बाठ जो जाय मारग पकड़ 
किया उस दरथचा कूँ जोहक' मेह्॒बान 
तुरत अपनी सरहदते'' उलगाइया'' 
देख्या बाग फिरदौस के सार एक 
यकायक ऐसे में' वहाँ दो जवान 
उठे बोल यों 'ऐ गनी” हक-शिनास 
कि दोनों हमें सो सगे भाइ हैं 
सो लड़ते हैँ उसके बदऊू आई दोइ 
हमन के दो म्याने ' तूँ हाकिम हो आज 
कह्या राय क्या है सो बोलो वो चीज 


'लिकारयााय्‌ क्रम] (2 हा ७2-2:%,.. दिक्कत प्रयया-९ पद उफा सापमथपामआ। साफ़ 


। सुन इस बातकूँ हँस पड़या नागहाँ' ।। 
। कही वो हँसा रायके घरे दोरा'॥ 
। ओ रावाँ कह्मया “में हँंसा इस सबब ।। 
। कही हुस्न में कोइ ने अपने सम ॥। 
। कहाँ है जो तेरे मुकाबिल ” कूँ आय ।। 
। तफ़ावर्ता सों रोजी किया है जमाल ।। 


२०३ 


। उसीके तले ऐ गुती बख्तवर"'।॥|३३७०।। 


। वहाँ राय है एक रोशन-जमीर ॥। 


। अजब” एक धरता है बेटी वो आज ॥। 
। कि थोड़ा दिसे उस, जेता में सरॉव"'॥। 
। उस ऐसी न होसे कही जग में येक ।। 
। दिलोजाँ से उसका दिवाना हो ऐन'।। 
। हवा लेकर उस सल्तनत का अमूर*।। 
| चल्या मम्ठकत* छोड़ परदेस वे ।। 


। नहोड़ी जो पेलाड होय उस प चड़ ॥॥३३८०॥। 
। वो माचीत का राज हे कर पिछान ॥॥३३८२॥। 
। जों ओ राय दरिया उतर आइया ॥।३३९२॥। 


। सो उस बाग में जाके बठा टुक एक ।। 
| सलाम आ किये, ... ..... : | 
। हमें तुजसों धरतें हे यक इल्तिमास ।। 
। जो मीरास' कुछ बापते पाये है ।। 
। बराबर नही बॉट सकता है कोइ |॥। 
। ओ तक़सीम ” कर दे. .... . . !]। 
ही |। 


१. तोता, २. यकायक, ३२. दिल, ४. पास, ५. ढुहराना, ६. इसके कारण, ७. से हैं, 
८. सौन्दर्य, ९. राजाओं से, १०. प्रतिपक्ष से, ११. सुर्दरी, १२. फर्क, १३. सदा, १४. रहता, 
१५. भाग्यशाली, १६. समझदार, १७. अदभुत, १८. रूप-समुद्र, १९. सराहूँ, २०. प्राणों को, 
२१. होगा, २२- मन-प्राण, २३. पागल, २४. बिलकुल, २५. विश्वासी, २६. सम्मुख, 
२७. सुपुर्दं, २८. काम, २९. अकेला, ३०. देश, ३१. पास, ३२. तठ, ३३. प्रस्थान, ३४. सत्य- 
सरोखा, ३५. सीमा से, ३६. उल्लंघन किया, ३७. स्वर्गोद्यान, ३८. सरीखे, ३९. इसी समय, 
४००८ धनी, ४१. सच के पारखी, ४२. प्रार्थना, ४३. दायभाग, ४४. उसके लिए, ४५. हम 


दोनों से, ४६. गासक, ४७, विभक्‍ता। 


र्ण्डं दविखनी हिन्दी-काव्यधारा 


कह तबकि वहुचार चीज हैँ अवर्ला | सो खर्का' अहे उसमने' वे-वदरू ॥३४००॥। 
अगर दिलमँगे सोन टर्के दस हजार | वो झाडे तो उसमें ते निकले बहार॥। 
दुजा एक क्चकोल' ऐसा है जो। मेंग जैसी न्‍्यामत तो होइ पूर वो ॥ 
है तिसरा खडावाँ केरा जीड यक । जो कोइ पाँव अपना उस उपराल रस ॥ 
बरे करूद जिसमुल्क जिस शह का । अछ वाँ च हाजिर हो यकवार का (| 
है चौया असा' एक इस धात का । अगर वक्‍त होवे जो के" रात्त का। 
जो मारे जमी में उसे जैसे ठार | तो दरहाल होय शह वा आशकार'” | 
यो बाताँ सुन्या कान धर राय ज्यों | अधिक शाद'' हो ल्‍या लिया दिल में यो ।॥३४०७॥॥ 
कह्या वादर्जा” उनके “औ चार चीज । रखे मूं मेंगे ल्‍या जो देऊ तमीज"।॥३४०९॥ 
जो यो ल्‍या के आँगे रखे राय के । समज ख्यालकू ” उस दोनों भाई वे ॥३४१०॥ 
यक्‍सके क्ह्या “रास्त ता धेर दोड | यकसकू कह्या यो चपाधेर* दौड़ ।॥। 
जें कोइ तीर के खास" जावेंग आय । ओ अव्वल जे कुछ खुश छंगे सो उचारय॥। 
जो राजी हो करते है यो मुँ हजूर' । तो होता है दोनो में का झज' दूर” 0 
चले दौडते बीच दोनों जने । हुआ राय कू फुसत ऐसे मने॥ 
सो उस चार वस्ता” के सोरातां कर । ओ क्चकोल 'खिर्का' असा हाथवर ॥। 
कदम उस ख़डावें के उपराह रुख । निपट अपने मकसूदँ पर रयाऊ रख ॥ 
चल्पा नेट दीपकनगर दबोच पैस १ | 
जो ओ राशणके कर्ता" कस आइया | चजीर आपनेक वहाँ पाइया।॥ 
कहया तूं क्‍यों इस ठोर आया कना | घड़्या क्‍यों तुझे यो समाय/" कना॥ 
दिया ज्वाव ओ यो कि ऐ राय, मूँ । देखन जाया या के तमाशा के ते ॥॥३४२०॥। 
अजब कुछ सो रोनको था इस ठार का । अजव कोइ राजा है इस इहार का।। 
ज़मी का मगर यो है देवेंन्र आज । पुनर्मा का यही है मगर चंद्र आज ॥। 
जो वेटी अह एक इस राज कूँ। सो है बेवदल' हुस्नों' में आज कूँ॥ 
नियत यो हैं उसका जो तुज राज वाज" । न छोड" किसी मर्द दुसरे कूँआज ॥ 
येते कुछ हैँ ओऔसार्फो तेरे यहाँ। इस यक जीभसो वह सक मै कहाँ” ॥ 
इसी गुफ्तगू” में ये मिल दोइ सूँ। वै“ ऐसे मर्रे" था खबर कोइ सूँ॥ 





१ प्रथम, २ पोशाक, ३ उसमें, ४ अनमोल, ५ बाहर, ६ दरियाई नारियल 
का पते, ७ चाहे, ८ दुलेंभ भोग, ९ इरादा, सकत्प, १० रहे, ११ वहाँ ही, 
१२ उपस्थित, १३ डडा, १४ कहीं, १५ प्रकट, १६ प्रसन्न, १७ इसके वाद, १८ मेरे आगें, 
१९ विवेक, २० विचार को, २१ दाईं ओर, २२ बाईं ओर, २३ विश्येप, २४ उठा; 
२४ मेरे सम्मुख, २६ झट, २७ चंसे हो, २८ छुदुंटी, २९ चस्तुएँ, ३० पत्ताद, ३१ पाते 
३२ पोशाक, रे३ डडा, रेड अ्भिप्राय, ३५ सीधे, ३६ प्रासाद, ३७ कहना, शे८ मनमें 
जाया, ३९ रमणीय, ४४ पृर्णमासी, ४१ अनमोल, ४२ सौंदर्य, ४३ इच्छा, ४४ बिंना। 
४४ ब्याहे, ४६ गुण, ४७ वातचौत, ४८ वहीं, ४९ इसतो समय। 


तुतीनामा २०४ 


कह वाँ के राजे कूं जा नागहाँ। कि 'माचीन का राय आया यहाँ ॥ 
वो राजा सुन्या यो खबर जिस घडी । खुशी आपने दिलमें लिया ले बडी॥ 
चल्या वे. अप! सामने रायके। ......... गम रा की || 
देखत रायकी ज्ञान के धातो के । गया भूल कर आपनी जातक ॥३४३०॥ 
मुहब्बत सों मिल बैस' यक तख्त पर । खुशी सों गमा वक्‍त इस बकत पर।। 
दुजे दिव गुता' मेजबानी” बडी । दिया बेटी उस देख अमृत घडी॥, 
जों ओ राय खुर्शीद के नूर का | देख्या रूप उस रूपसमूदर का।॥ 
हुआ शाद' यों जो कह्या कुछ न जाये। ,.......---७७७७४७---- || 
जो वो चार बस्तां" थे उस रायकना । निश्ला देख यक देस वो गुलबदन '॥। 
कह्या तब कि 'एऐ नार, यो चार सो । मेरे जीव के ऐन" हूँ यार सों॥ 
अगर पूछती हैं मुेंज उसका तू मोल । हे तेरी मेरी बादशाही की तोल॥ 
कि अज़मत" उनों का जो कुछ है तमाम । अंगे“यकबयक होवेगा तुजक्‌ँ फ़ाम ॥ 
अहानत सेती” तू इननक न देख । यो चारों हैं औतार' एकसते एक” ॥ 
कि इस धात" गजरे देखत चंद रोज | ,............७७-----:- |) 
रुख” अपने नगर होर मुलक धेरे "कर । जो महबूब क ले चल्या फेरकर॥ 
वज़ीर अपने दिलमें हुआ तब दुखी । फिरा रूप यकबारगी हो मखी“॥ 
गुपत राज” अपना छिपा रायपर । रूग्या रायके दौर” कू जायकर॥ 
जो अंग हो भंजिल यो मंजिल चले । वो दो भाइ आ बाट म्याने मिले ।॥ 
नजर राय की जो उननन पर पड़ी । सो यक झाड के तरल उतर उस घड़ी॥। 
कह्या उज्रस्वाही' सों ए भाई हो | हूँ माचीन का में अपे राय सो॥ 
जरूरत बदल" में वो बस्ताँ चहारा' | गया लेके तुमनासों' कुछ ना विचार॥ 
इतों सों च”" थी सरफ़राजी” मेरी । 
मेरा चूक बखर्यों' न मानो बुरा। खुशी सों तुमे यो यो बस्ताँ फिरों॥३४५०॥ 
कहे तब वो वो भाई ऐ हक-गूजार  । हमे तुजते खुशनूद' है बेशमार ॥३४५२॥ 


५४५ कप 


कि ले दिनते इस चार बस्ताँ बदल | हमन दोनों भायाँ में थाजो ख़लूल | 


छुममल्‍ूका। हडधादरए काया तनदपचक (23:02 प्रधकर-# (8-26 परजातााए. पराधवाम! फुलामकरकी 
हि] 


१. यकायक, २. स्वयं, ३. भाँति, ४. अपने-आप, ४५. मिल बेठना, ६, बिता, 
७. गिनवाकर, ८. बात, (आतिथ्य), ९. शुभ घड़ी, १०. सूर्य, ११. प्रसन्न, १२. चस्तुएँ, १३. राजा 
के पास, १४. ध्यान से, १५. पृष्पतन, १६. बिलकुल, १७. बडप्पन, १८. आगे, १९. समझा, 
२०. अपमान से, २१. अद्वितीय, दुर्लेल, २२. एकसे एक, २३. भाँति, २४. बीते, २५. मुंह, 
२६. मुल्क के पास, २७. प्रियतमा, २८. सकक्‍्खी, २९. रहस्य, ३०. द्वार, ३१. आगे, 
३२. बाट में, ३३. क्षमा-प्रार्थना, २४. जरूरत के लिए, २५. चार वस्तुएँ, ३६. तुमसे, 
३७. इनसे हो, ३८. सोभाग्य। ३९. भूल, ४०. क्षमा करो, ४१. तुम, ४२. सत्यवादी, 
४३, सोभाग्यशाली, ४४, अत्यधिक, ४५. बहुत, ४६. बाधा। 


२०६ दविखनी हिन्दी-काव्यधारा 


जयाँ ते* जो तेँ लछेव कर वो गया। तथाँतें प़लछ बरतरफों होगया॥ 
मुवार्कं अछो' तुज यो वस्ताँ चहार' । कि ऐसे हमन पास है वेशुमार॥ 

यो ना हो मंगगातूँ भी कुछ फतुह | तो सिकलायेंगे तुज हमे नवरुरुह”।॥ 
मुहब्बत के मारग में जो जाये ओ । सो व॑ नक्‍लरूह उसकूं सिक्‍लाये ओ॥ 

मसी हो को जो छहूंग रहा था वजीर । सो वो भी सिख्या वो हुनरवेनजी र'॥ 
रजा"! तुत॑ दे रायक्‌ दोनो भाग । सो भी वो खडाबे उमस* साथ राय ॥ 

किया कक्‍्रदा' माचीन का दिल मने । सो अँपड्या उसी शह्ठ जा तिलूमने ॥ 

हुआ देख नजदीक कई" एक ठार | जो बैठया वहाँ टुक खडावे उतार॥ 

वे ऐसे में हो आदमी ओ वज़ीर | क्या रायकू आको तस्लीम'' फोर॥ 

कह्या देख राय उसक्‌ कि “इस ठार को । तुआया सो क्यों वो दिय। ज्वाब”यो॥ 

कि “में तुजते अगे चॉ आया हूँ याँ। || 

भला जो तू सेले हरिन का शिकार । कि हैं इस जेंगल में हरिन चेशुमार॥ 
खयानत'' सो व दिल फिरा तब वज़ीर । कह्या यो कि /एं राय गर्दू-सरीर “॥ 

हुनर एक दीपकनगर बीच मूज । चड्या हात सो कहने मँगता * हूँ तुज ॥ 

अगर मूंजक होवे इशारत' तेरा । मखी होउँगा अपनी सूरत फिरा”॥ 

रजा' जो दिया राय भोगी सम्सी“ । सोदिखलाइया उन अपस कर मसी ॥३४७०॥ 
देख्या उस हुनर जो ओ गुननिधान । कद्या'योहुनर सहलूकुछ हूँ कि जान॥२४७२॥ 
मेरे पास ऐसा च* है यके हुनर | चढा जीव मुर्दे के धडके भितर।॥३४७३॥ 
क्खें ज़िन्दा होर फिर अपन वड में आउं” ॥ 

सुन्या रायते वात ज्यों ओ वजीर। कह्मा राबकूँफिर कि 'ए दस्तगीर'॥ 

मेरी जात म्यानें” अथा" जो हुनर | सो दिखलाइया तुजकँ || 

अगर लुत्फ कर ओ हुनर तूँ दिखाय । मेरा जीव भी तुजते टुक अमून पाय” ॥ 

सो वे राय हो अपने धडते बहार | उसआहू के पडमे किया जाको “ठार॥ 
देख्या रायके घडक खाली उने । सो दरहाल" जा सपडया" उसमने ॥ 

निकल वाँ ते आ राय के रूप सू। छे अपने सँगात उस उतम जाइ के ॥३४८०॥ 
नमक राय का कर अपस पर" हराम | ॥ 


कदम शूम' रख उस खडावे उपर । चल्या राय म्हाडी मर्नों पैसकर॥३४८२॥ 


अान्‍यतीनऑफ- 4 पथ. 


कननक 


१ जबसे, २ तबसे, ३ अलग, ४ धय, ५ रहो, ६ चार, ७ विजय, ८ शरीरातर 
में आत्मा का प्रवेश, ९ विद्या, १० अनुपम, ११ अनुज्ञा, १२ उत्साह, १३ इरादा, १४ पलमें, 
१५ कहीं, १६ जभिवादन, १७ जवाब, १८ आगे ही, १९ विद्वासघात, घरोहर हडपना, 
२० आकाश-शरीरी, २१ चाहता हूं, २९ सकेत, इशारा, २३ अनुज्ञा, २४ तरुणी, 
२५ मक्खी, २६ ऐसी हो, २७ हस्तावलबन देनेवाले, २८ ।व्यक्तियों में, भीतर, २९ था, 


३० कृपा, ३१ झ्ात्ति, ३२ बाहर, ३३ हरिन, ३४ जाकर, ३५ तत्काल, ३६ घुसा, 
है७ अपने ऊपर, रे८ अभोग्य, ३९ सनहूस, ४० अटारी में। 


तृतीनामा | २०७ 


सब यक धेर ते अरकाने-दौलता मिले | ,.................... ॥ 

धरे कोइ सिर भूई कये कोइ सलाम । वले' राज किसके हुआ कुछ न फ़ाम' ॥| 

जो दिन जाको' संचर हुआ शाम का । हुआ देखकर वक्‍त आराम का॥ 

चल्या रूपसमदूर की सेज धीर। अदा परते उसके ओ रोशन-जमीर।। 

समझ दिलमने ली जो यो राय नोंय | लिया हैं उसीका मगर रूप कोय।। 

लेती उसके नज्दीक ते अपसें” काड । उठी बोल यो उसके बाताँ मे पाड ॥|३४९०॥ 

“सही रायका कालबुद त्‌ तो होय । वले* इस भितर राय का रूह नोय ॥|३४९१॥ 

अगर तू वही राय सचला” अछे"' | हुँ तेरी च कर जान मूंजकँ सचे ॥३४९३॥ 

मेरी बात ना सुन ते जोरी पो* जाय । तो सच जान इस तिल मेरा जीव जाय” 

सुन यो बात वे उसके लरजा" छूट्या । जरूरत सो उसके नजिकते उठया।॥ 

वे अव्वल की औरत के घारमें चल्या । सोउन बी रविश'' उसकी खातिर” मे ल्या।। 

हो दिलगीर' सख्त उसके आने पोते” । लेई खीच अपस एक भाने सेते॥। 

न रोजी हुआ देख उनन का वसाल"' | दिया छोड उस दोइ का ओ खियालू॥। 

वले देखने रोज आता अछे | यो दोनों के ते देक जाता अछे॥ 

यकायक अँगे ” दिन जो खूबी के आय । हरिन होके जो था जेंगल मे वो राय॥३५००॥। 

सो रावॉ देख्या यकः मुआ सो कहीं । हरिनके निकल जिस्म मे तो वही ॥ 

संचर' तनमे रांवी के पाया क़रार” । उड़या वाँ ते खुशहाल पंख मार-मार।। 

उतर आपने करस्रनँ के वाम पर । नवी अपनी महबूृब कूँ फ़ा्म कर॥ 

 यकट देख उसे खोल मिन्कार" वे । किया सब जफ़ा “उसपो इज्हार “वे ॥। 

कही राव ओ औरत कि 'एऐ राय तुज । गवाँ ले दुखी थी सो फिर पाइ तुज॥ 

वे” रूप तेरा है रॉवाकेरा* । मुलाकात क्‍यों रोवे तेरा मेरा”॥। 

कह्या फिर ओ राँवा कि 'एऐ हमजलीस । जब आगा महल में तेरे ओ खबीस ।। 

नजिक बेसला कर मिठी बात त॑ । ओखुश होय त्यों बोल इस धात तूँ ॥। 

वो मृज दलमें था दगदगा होर गुमान' । हुआ आजते दूर कर तू पिछान '॥। 

मेरा मर्द तहक़ीक” सों ते च होय । बगेर" त॑ नही है मुजे गैर कोय ।॥३५१०॥। 

वले रूह के नक़रह” का जो हुनर" । अथा'" तुजमे दिखला मूँजे यक नजर ॥।३५११॥। 
१. एक ओर से, २. राजामात्य, ३. लेकिन, ४. रहस्य, ५. समझ, ६. जगह, 

७. संचार, ८. रूप-समुद्र की शय्या के पास, ९. दिल में, १०. स्वयं, ११. डाल, १२. द्वरीर, 

१३. लेकिन, १४. सच्चा, १५. हैं, १६. जबर्दस्ती, १७. कंप, १८. पहिली, १९. चाल- 

ढाल, २०. दिल, २१. दुःखी, २२. आने पर से, २३. बहाने से, २४. प्राप्त, २५, मिलन, 

२६. दोनों को, २७. आगे, २८. भले, २९. प्रवेश, ३०. निईचय, ३१. प्रसन्न, ३२. महल, 

३३. कोठे, ३४. समझ, ३५. अकेली, ३६.चोंच, ३७. अत्याचार, ३८. प्रकट, ३९, वहीं, 

४०. लेकिन, ४१. तोते का, ४२. दुष्ट, ४३. बेठा, ४४. भाँति, ४५. सन्‍्देह, ४६. पहिचान, 

_ ४७. सचमुच, ४८. बिना, ४९. दूसरा, ५०. स्थानान्तरण, ५१. विद्या, ५२: था। 


३०८ 


मुजे यो हुनर जब तूं दिखलायेगा 
छुपा रख मुँऊ उन आये छग एक ठार” 
सुन इस यात के ओ सोहागिन सस्ती 
जो मजलिसते' उठ दूसरे देंस फिर 
उमी धात बासाँमने घाल कर 
जो बोली तो राजी हुआ नांबकार 
निकल राय के तनमने ते! सो फेर 
सो दरहालः ओ राय आडलीतवार" 
किया आपने तनर्में जाकर मुवाम 
को गधड़ा जा था कर कुतव मार उसे 
कूमछ के नमन बादजा राय खिल 


सुन्या हैँ जो यक कोइ जाहिद मेंमीर 
यक औरत थीं उस होर बेंठा भी एक 
गुज़रता अछे उसपो फाकाओ मुदास 
मूसत्लम पड़या बेनवाई" सो घर 
वश्ारत ' दिये कोइ आ इस वजाँ 
सतर् आज उठ जा मु तूँ सहरा के घेर" 
पँजी हफ्तरगी ले कोइ नागहा' 
ले उम पासते ओ पँखी मोल तू 
कि जिस घरमत वो जनावर अछेत 
जो कुछ है ख़ास उस पेंसी मं तमाम 
जो इस घात” का सवा उसके हुआ 
जो सहरा क्यन" सर करता चला 


नज़र जो पड़या उस पँसी पर मो वे | छिया मोल, 


न्न्म्गम न अल अत ग्वाका 


दविखनी हि दी-काव्यपारां 


मेरा रहा तब तुजते सु पायगरा ३५१३॥ 
|! 
बर अप जीव पिंजराँ छूपा उस रखी ॥॥ 
जो आया ओ उस पद्चिनी के मंदिर | 
अधिक उस सियहदिल कूँ सुशहाल कर।। 
उपी तिल"जिवाँ एक गधडे की मार ॥। 
जी गधड़े के तनमें गया पैस कर।। 
निवल वालवदमे ते रावी के भार" ॥२५२०॥। 
॥ 
कुत्या हाथ खडडा"'सुदे"' भार उस ।। 
ऊग्या राज करने ॥३५२४।॥ 
“--कया २९ 


| 
बले था ओ नहनवा ताले" में नेक ३८३०॥। 
वर्गरज हुलाल उन न खाबे हराम ॥। 
सो यक रात सुपने में ववतें-सहर*)) 
कि ऐ जो गुज्गरता है तुजपर जफा ॥॥ 
अँ््या पोल कर देख चोगेर फेर | 
शिकारी मिलेगा सुझे ये चहाँ॥। 
ने भी किसी घेर निको बोल तू ॥| 
तो न्यामत् से भर दायम भो घर अछे ॥। 
अँगे दिन वो दिन होयेंगे तुजकू फाम "॥ 
खतर उठ उसी घातओ बेनवा"॥ 
सो नागाह वाँ यके शिकारी मिला ॥३८४०॥। 
॥३८४१॥। 


१ आत्मा, जोब, २ अपने जीव, ३ सभा से, ४ बातो में, ५ डाल (हरियानी)।+ 


६ काले दिल, ७ प्रसन्न, ८ सहमत, ९ पज़, १० गदहे, ११ तन में से, १२ तत्काल, 
१३ महामहिम, १४ बाहर, १५ घसीद, १६ फेंके, १७ बाहर, १८ कमल-सदृश, 
१९ इसके बाद, २० पूजापाढ-ग्त, २१ भाग्य, २२ इच्छा, २३ है, २४ निराहार, २५ सदा, 
२६ विहित, २७ निषिद्ध, २८ पूरा, २९ गरीबी, ३० प्रात काल, ३१ खुशखबरी, 
३२ इस प्रकार, ३३ वियत्ति, ३४ सररे, ३५ जगल के धोरे, ३६ सप्तरगी, 
३७ यकायक, ३८ लेकिन, तो भी, ३९ किसीकोे पास, ४० नहीं (मा), ४१ घर में, 
४२ रहे, ४३ उत्तम भोग, डंडे गुण, ४५ सारे, ४६ समझ, ४७ भाँति, ४ंघ स्वप्न, 
४९ गरीब, ५० जगल को औओर। 


तृतीनामां २०९ 


कक कह । दिया छोड़ ऑगन मेँ उस मंग कं॥त३८५०॥। 
लग्या मर्ग जों फिरने पर झाडकर । झडे दो रतन सों लिया काड कर।॥। 

चल्या ओ उमस सार्था बाजार के । जो दिखलाइया जा खरीदार कू।। 

बड़े मोल के दो रतन देख ओ. । दे पेके' बहुत उस लिया मोल ओ॥ 

ओ माया चढ़या हात वें एक बार । दलिदर ते फ़ारिग हो पाया क़रार'।। 
फ़रागत सो. औक़ाता चलने लग्या । घर उसका सो जो दूध उबलने रूग्या ॥३८५५॥। 
किया कामयाब” आखिर ओ ख्वाब उसे । ................७-.-: !।३८६०॥। 
कतेक नौबहार होर केतक खो । खुशी साथ गृजरान कर बादजाॉ"॥। 
मुराद अपनी हासिल” हुई देखकर । नियत हज की ओ जाहिद नेक कर॥। 

कह्या अपनी औरत के घेरा खोल हाल । कि वाजिब"” हुआ हज मुज उपराल' एताहू॥ 
जो मक्का के असबाब' का सज करूँ | अपस वाँ छग अँपर्ड होर हज करूँ।। 

मेरी गंब अछ"' घरमने * ते हुशयार । न भा” पॉव दहलीज में ते तूँ भार ।।३८६५॥। 
अंगे! देख कर खर्च घर का चला । ...........:: >  म ।॥२८६८।। 
चली है रविश” पाक बीव्याँ की जों । चला अपने वाडे"' के लोगों में वों ॥३३६९॥। 
किसे गर के घेर नको झाँक त । रख अपनी असालत” उपर आँख तू” |३८७०॥। 
जे कुछ बोलना था सो बोल्या तमाम | चल्या आप मकक्‍के कु ओ नेकनाम ॥३८७१।॥ 
कतेक दिन गृजर गये पँछी एक दिन । ओ औरत यकाएक चुप एक छिन ॥|३८७३॥। 
निकर घरते दहलीज में आ खड़ी । सो यक ज्वान सर्राफ़ पर उस घड़ी | 

पड़ी आँख उसकी सो हलब्दी' वहीं । सो बॉदी कु वेग भेज करदी वहीं ।। 

बुला जा ओ बाॉँदी जो ल्‍याई उसे 
हलों" बादजॉँ” बोल उठी उसके घिरा । “भला जो तूँ रोज आये मेरे मंदिर” ।॥३८७७॥। 
सुन्या जो ओ सर्राफ उसते यो बात । घर आने लग्या वों च दिन होर रांत ॥३८७९॥। 
अवल ” मुफ़लिस उन थी, कि था जानता । सो वे बात में बात गृजरानता'॥|३८८०॥। 
ल्ूग्या पूछने खुश उसे एक दिन । कि थी मृफ़लिसी तुजकँ अव्वल * कठिन ।। 
यकायक यो बरकत ' हो ऐ मृखसिरी” । किधर ते तुज आई कि ऐ गूनभरी” ॥३८८२॥। 
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फिडडाा (वताथ5 व एसकाननन परकका सिलमेकरे! फऋ] फानरए! हकालबओ फामचलयर पलक 
न्‍ा 


१. उत्साह के साथ, २. पेसे, ३. दारिद्वय, ४. मुक्त, छठ, ५. धीरज, सनन्‍्तोष, 
६. आराम से, ७. समय, ८- सफल, ९. अन्त में, १०. स्वप्न, ११. नववसंत, १२. पतझ्ड़, 
१३. इसके बाद, १४, सनोकासना, १४५. प्राप्त, १६. इच्छा, १७, सक्‍का-यात्रा, १८. भला 
भगत, १९. स्त्री के पास, २०. उचित, २१. मेरे ऊपर, २२. इस समय, २३. सामान, 
२४. अनुयस्थिति में, २५. रह, २६. घर में, २७. पा (पं०), २८- बाहर, २९. आगे, 
३०. चाल, व्यवहार, ३१. महलले, ३२. दूसरे के पास, ३३. कुलीनता, ३४. सुनाम, 
३५. फंसी, खिची, ३६. धोरे, ३७. इसके बाद, ३८. उसके घोरे, ३९. वह भी, ४०. प्रथम, 
४१. गरीब, ४२. डालता, करता, ४३. गरीबी, ४४. पहिले, ४४. अभिवृद्धि, ४९. मुखश्री । 

२७ 


२३१० दक्खिनी हिन्दी-काव्यधारां 


भो नादानाँ. कमअवछ'. यकवारगी' | »०३८८९॥। 
कही “हफ्तरगी जो है मुर्गे यो । है उसकी तरफते यो सामान सो” ॥३८९०।। 
वै* ए राज" रख दिल में सर्राफ का | ॥ 

गया अपने घरसो उस यक हकीम'! । वरनहार था आशनाई' कदीम"॥ 

कह्या खोल उस मुर्ग की वात उसे | ओ हिकमत मने' देस उस सात" उसे ॥ 

कह्या इस वज्ा सो ज़वाँ खोलकर । “सिर उस मुर्गे का कोइ सावे अगर ॥। 

तो होय बादशाह इसमें कुछ शक" नही । ॥३८९६॥। 
सुन्या उसतें सर्रफ यो" बात जो ॥३८९९॥ 
न आने पोते" उसके उड जा परान । ओज़ाहिदा की औरत लगी तितमिलान।।३९००॥॥ 
सीना विरह दादया'"* देखत बवेक्यास” । किसीकूं दई भेज सर्राफ पास॥३९०१॥ 
कयातवओ सर्राफ (ए गुलअज़ार" | अगर सच मुंज उपराल तेरा है प्यार ॥। 

तो दौडया है मेरा दिल उस मुगपर । खिलागी तूँ. उस मुर्गंकूं काटकर ॥। 

तो तेरे उतम दरस के आउँगा | अगर ने तो यो शह सुठ” जाऊँगा” |! 

सुन यो वात पूरा हो दिलमीर” सो | निपट तिलमिलान छंगी फेर ओ॥ 

जहाँ उस लेखे सव  अँधारा हुआ । जनम उस बगर* उसपो सारा हुआ ॥३९०९॥। 
दई छोडक्र मुत्लकक” इसाफ" के। जरूरत” सो राजी हो सर्राफ सूं॥३९१०॥।। 
बोला भेज उस मुर्गुक काट खुश । छगी मेहमानी कु वे दाद सुश॥। 

पका मुगक जो रखी देग उतार | सो फर्जद हो भूखते वेकरार।। 

लग्या शोर उचा* जोरसो हट करन | लेजा दाइ उसे तुतें उस देगकन॥। 

सिर उस मुग का काड कर उस खिलाय । धुलवा मूंँ किनारे छे जा वेसछाइ |। 

ओ अँपड्या सो हेडा वर्जाँ' देग झाड । जे कुछ था सो सब एककासे'' में काड )। 

रखी आगे सर्राफ के लल्‍याइ कर | नथा उसमने” सिर सो ना खाइ कर।। 

वो यो बात सुनताच कासे कु फोड । हो दरहम' चल्यावाँते लेमूँ मडोड॥ 

कि जिस ठार अछता अथा* ओ हकीम । ॥ 

कहेया खोल यो कफियत * उसके घरे/ । सो बोल्या हकीम इस वजा* उससी फेर ॥३९२० 

कि साया हूँ उस मुर्ग कासिर जो कोय । सिर उसका जिनें खाय सो राज होय” ॥२९२३॥। 

यो हीला' जो पाया सर्राफ ने | लिया खीच पूरा न जा उसकने”॥। 





१ मूर्स, २ निबंदि, ३ छुरत, ४ सप्तरगी, ५ द्रव्य, ६ वहीं, ७ रहस्य, 
८४ उसका, ९ चंच्य, १० मित्रता, ११ पुराना, १२ बैद्यको, १३ साथ, १४ प्रकार, 
१५ चिता, १६ भाँति, १७ आने पर से, १८ भगत, १९ जला, २० उह्कठा, २१ गुलाबी 
मॉलोवाली, २९ छोट, २३ दुखी, २४ उसके विना, २५ बिलकुल, २६ न्याय, 
२७ गरज, २८ ठाट, २९ उठा, ३० बाद-अजा, इसके बाद, ३१ कटोरें, ३२ आगे 


३३ उसमें, ३४ कहना, ३५ कुपित, ३६ था, ३७ बात, माजरा, ३८ उसके पास, 
३९ प्रकार ४० जिसने, ४१ उपाय, ४२ उसके पास॥ 


उस औरत कु बतरी' लगी छटपटी 
दई भेज पेगामों फिर उसके पास 
तेरे ताइ उस मृ्ग का सीस काट 
सिर उसका जो खाया नहना कुछन जान 
जे कुछ तूं कह या था सुनी वो च' में 
बहरहालः आ दर्स दिखला तेरा 
दिया भेज सर्राफ यों बोल फिर 
सिर उसका अगर काट देगी मुँजे 
अगर नें तो बस है तेरी आशनाइ 
जनी” माँ हो बेटे के सिरते उठी 
अधीरात गफलूत" में उस पाडकर 
सो परमुल्क में दूर जा की मुकाम 
जो नहन वाद केते  ओ शाना” हुआ 
तिरंदाज” ऐसा हो निकल्या गभीर 
क़जारा ओ यक देस खेलन शिकार 
जो बेटी थी उस शहके शाह की मगर'' 
निकल सेर क्‌ उस दिन आइ थी बहार" 
जो देखी नजर भर सो उस ज्वान के 
मृहब्बतल॒ लगा जीवसों बेकयास' 
कि तू कौन होर काँ है तेरा वतन '' 
मेरे दिलमें यों है, जो लोड तजे 
वले शर्ते ” यों है जो यों एक ठार 
वहाँ. अज्दहा. एक एसा गंभीर" 
निगलता ओ यकदम में दस-पॉच 
येते आदम्याँ खाश्या है जो हाड 


'कुडलऋर॥। तफापयान! मिमतामल उपाय! सकायात मुडाआ80 एजम्यत पडता एज छस्याओ, 


तृतीनामा २११ 


। बिरह के अगारा ते जलू होय भठी॥। 
। कि 'ऐ संगदिल, तपते हुई में निरास।। 
। कीती आपनी जिंदगी बाराबाट॥ 
। मूँज उपराल हगिज बुरा तू न मान॥। 
। लिया खीच यों क्‍या सबब आप ते”।। 
। कि होठों में आ जीव रहया है मेरा ।॥३९३०॥। 
| जिने मुृर्ग का सो जो खाया है सिर।॥ 
। ते माशूका' मेरी कि समझे तुझे।। 
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। सों दिलक लगी दाइ के छटपटी॥। 
। नहनेकें चली वा ते ले काड कर॥। 
। लगी पालने चावसों सुबहो शाम''।। 
। अदबगार“, दाना, तवाना हुआ॥ 
। जो उस दौर में कोइ न था उस नजीर'॥। 
। चड़या रक्‍्श" उपराल जो आशकार' ॥। 
। जाई थी मेह्” होर माह की॥३९४०॥। 
। देख उस ज्वानका रूप हुइ्ट बेकरार।॥। 
। उतम दिलरुबा धरति के भान क।। 
। दई भेज मखफ़ी किसे इसके पास॥ 
। है किस खान का जोतवन्ता” रतन ।॥। 
। पिरित जिंव सों जोड़ न छोड़ तुजे।। 
। फ़लाने ' जंगल घेर है कलल्‍्बे  गार ॥। 
। जो रुश्रेजमी पर नहीं उस नजीर”*।। 
। सके सोस उसकी न कोइ आँच कूँ।। 
। पहाडाँ हो नीचे है चौधेर उजाड़।। 


१. बहुतेरी, २. संदेश, ३. किया (पंजाबी), ४. कदापि, ५. वेसे ही, ६. क(रण, 


७. अपने को, 5८. जसे भी हो ९. प्रियतमा, 
१४. प्रातः सायं, 


१४, निवास, 
4५ ९, चतुर, ्‌ ०0, धरनुर्धर, 
२५. मानों, २६. बेटी, 


१३. डालकर, 
सम्पन्नों, 
२ हु, प्रकट, 


१०. प्रेम, ११. जानपर, पड़ी १२. धोखे, 
१६. धीरे-से, १७. जवान, १८. शिक्षा- 
२१. जमाने, यृग,. २२. उसके जेसा, २३. घोड़े, 
२७. सूें, २८. चंद्र, २९. बाहर, ३०. आँख, 


३१. सनोहर, ३२. भानु, सूर्य, ३३. अत्यधिक, ३४. चुपके, ३५. किसी को, ३६. घर, 
३७. चुतिमान्‌ू, ३८. ब्याहूँ ३९. लेकिन, ४०. वरदान, ४१. अमुक, ४२. शरीर के भीतर, 
४३. गुहा, डंडे, अजगर, ४५. भारी ४६. भूसण्डल में, ४७. उस जैसा, 


४८. सह, 
४९, चारों ओर। 


२१२ 


क्ता' है मेरा वाप जे कोइ उसे 
अगर त्‌ करेगा कुछ इसका इलाज 
सुन ए बात उम्मस में आ वो जवान 
अगर छर्त तेरा है यो वरकरार 
कि है मुंजकूँ तौफीक' करतार का 
कह इम धात'" दुसरे दिन उस गार पास 
सो ऐसे में उस शाहकेरा वज़ीर 
गुज़रगाह में उस बहादुर कु देख 
कहया “कौन तू होस् जाता है का 
कहया “म सिपाही हुँ भर्दे गरीब 
है यक गार म्पाने बडा अज्दहा 
मेरे दिल में आया सो जाता हूँ में 
कह या तब वजीर उस कू “ऐ नौजवाँ 
मगर" हफप्तरग मुगका सिर जे कोइ 
चढ़या सिरते उम्मस उसे बेशतर"* 
जो अँपडाइया' अपसे'' उस गार कनी 
शिकम सीर कर" सुस्त हो बेशुमार * 
उतर रबश परते लिया हथ कमान 
सो बेंढठे कलेजे में कारी'ओ तीर 
रह्मा सुस्त ही जो ओो फिर हिल! न सका 
मुडी काट उसकी छुपा छोड धड 
दुजें दिन उठया शह में गलवला' 
जब उस शाह जो खबर अपडी' 
कि वोला कि में सैर करने कु कल 
मिल्या वाट जकूँ 

हैं अल्वत्ता यो काम उसी ज्वान का 
जो शहकं हुआ आरजू रूस उसे 





दविखनी हिदी-काव्यघारा 


|| 
| 
[ 
| 
| 


|| 
। 


| 


शा 


सम. मत.» मनमानी .3 सनम... ऊधाााक. आम... सन्‍ममाक....:. धाम... समा 


|| 
|। 
। 
| 
| 


|| 
नै 


जो मारे जीवाँ, देउे बेटी उसे ॥३९५०॥ 
तो तेरी हुँ तूँ मर्दे मेरा है आज॥ 
कहू या मुंज है आसानों यो काम जान !। 
तो उस साँपक चूर करता हूँ मार॥ 
ले आता हुँ सिर काट उस मार का /॥ 
चल्या मुस्तदद” होको रासीके रास“ ॥। 
गया था तफकक्‍्कुर' कुँसहरा' के धीर॥ 
॥ 
कहाँ है वतन होर तेरा ठिडकाँ॥ 
सुन्या हुँ जो इस शह् के अनकरीब" ॥॥ 
॥३९६०।॥ 
सिर उसका ले शहपास आता हैं में” ॥ 
फिर इस कामते, तूँ, कि है तुज जियाँ" ।१९६२॥ 
जो खाया अछे उसते यो काम होय' ॥३९६४।॥। 
न सुन वात उसका हुआ पेशतर"॥ 
देख्या दुरते अज्दहा' के कघन।॥ 
पड़या है आँख्याँ मीच * बेइख्तियार ”॥। 
चलाया केतक तीर उसकर निशान ।॥। 
हो निर्जीव ओ भझ्दहा वेनज्ीरों ॥३९७०॥ 
हुआ दमियाने ते” जो दूर शक ॥। 
फिरया वाँते खुशहाल तेज़ी प्रो” चढ ॥३९७२॥ 
जो कोइ शख्स कीता दफा ओ वछा॥३९७५॥ 
सो नज़्दीक था ओ वजीर उस घडी ॥ 
गया भार सो यक जवाँ बेबदल '॥ 
॥३९७८।। 
शुजाअत में रस्तम के था मान का” ॥३९८०॥॥ 


जी 


पड" होर इज्जतर्सो" ल्याये उसे॥ 


१ फहता, २ सहल, ३ दया, ४ साँप, ५ भाँति, ६ गुहा के पास, ७ तेयार, 
८ सीधे, ९ चिता, १० जगल, ११ पास, १२ रास्ते, १३ पास, १४ गुहा में, १५ हानि, 
ज्यानि, १६ हाँ, १७ उत्साह, हिम्मत, १८ बहुत, १९ पहिले, २० पहुँचाया, २१ अपने 
को, २२ गुहा के पास, २३ अजगर, २४ भर कर, २५ बहुत, २६ मीच, २७ बेबस, 
रुप घोड़े पर से, २९ गहरा, ३० अद्वितोय, ३१ हिल, ३२ भीतर से, ३३ संदेह, 
रें४ घोडे पर, ३५ हल्ला, ३६ आदमो, ३७ खतम, ३८ आफत, ३९ पहुँची, ४० बाहर, 
४१ अनुपम, ४२ बोरता, ४३ लासभाग, डंडे दूढ, ४५ सम्मान-सहित। 


शिगुफ्ताा: . हो बदिल्में,.. 
वो अज्दहा बल्कि था यक पहाड़ 
पड़या है धड़ अम्मा न था उसपो सिर 
छुपाया सो जागेपो ते' ओ जवों 
हजार आफ़री' भेज शाह उस उपर 
दिया उसकुं बेटी किया सरफ़राज 
ओं उस शाह की उम्र पुरो भरी 


चढ़ी बादशाही ओ जों उसके हाथ. 


ले दुँबाल उस दाइकूँ नागहाँ 
जो जाहिद जो अपना जन्या बाप था 
बोला भेज दोनों कु अपने हजूर"' 
कि, है घर तुम्हारे सुन्या हूँ जो यक 
अगर मूँजक दिखलायेंगे यक नजर 
कह या जाहिद' “ऐ सबेरे खुशमक़ाल 
जो भवकते गया था बदल हज्ज के” 
जो था यक जिगर-गोशा ' होर एक दाइ 
जब ओ फूल हुआ गुम” मेरे बाग ते 
सुन्या बापके मँ ते- यो वात जो 
“मुयें कर को दोनों कहें तुजक किन 
देख उस दाइ का मुख वही कर पिछान 
ऊरूग्या हाल पूछन सो फ़र्जदकुँ फेर 
वे उस मावरे-तहस"' ग़हार” कूँ 
सियासत की तरवार सों पाक कर 
फिरयाँ बांतें वे बापक ले संगात 
ओ रावीं सफ़ा' बोल इस धात सों 
कह्या यो कि 'ऐ नार हर क्यों * तूँ आज 
शिताबी"' सों जा यारक शाद” कर 


| 


| 


कलाकार, 


| 
| 


अधिष्यानाममामाकर, 


| 


तुतीनामा : २१३ 
चल्या देखन उस अज्दहा के वहाँ।। 

किया था हवेली कु चौधेर' उजाड़॥। 

जो सिर कॉ है कर पूछिया शाह फिर॥ 

सिर उसका ले कर आ सुटयां दरमियां" ॥। 

फिरया वाँ ते ले उसकु दुंबाल' घर।॥॥३९८७।॥। 
हर क 05% ४४00४ ४ 00) 
उसी ज्वानकुँ अपनी दे सरवरी' ॥|३४९४।॥ 
सो यक दिन सवारी के भाने सँंगात ॥॥३९९६॥। 
चलल्‍्या आपना शह्् था जाँ वहाँ।॥ 

ओ माई जो उसते हुआ पाप था॥ 
कहया बापकू ,.......... + 

पँखी हफ्तरंगी' . . . .. .. . ... .. : |।४०००॥। 
तो ममनन' हो जाउँगा फेर कर”॥ 

मेरे घर में था सच वबले न एताल॥। 

मुआ है फिर आये तलक घरमें ने ॥ 

म॒ये वो भी अब में हूँ होर उसकी माइ ॥। 
रयन-देस झकता" हूँ उस दाग" तें”॥ 

कह या बापक्‌ फिर को इस धात यो |। 

जो फ़र्जद मैं हुंअ दाई सो इन” ॥। 

गले ला के बेंठेकुँ पाया परान॥। 

कहया कैफियत' खोल सब बाप घेर” || 

होर उस हीन सर्राफ़ मुर्दार केँ॥४०१०॥। 
उसी ठार नाबूद” दर खाक कर॥। 

लग्या बादशाही करन जौक़' सात ।॥॥। 

जबाँ खोल फिर, ......... . . - [। 

तेरे मनके मकसद कु दे रवाजौ॥। 

येते दिनकी बारी न बर्बाद कर॥ 


१. प्रफुल्लित, २. घर के, ३. चारों ओर, ४. लेकिन, ५. जगह पर से, ६. फेंका 
(पं०), ७. बीचमे, ८. शाबाश, ९. पीछे, १०. भाग्यशाली, ११. सर्दारी, १२. सामने, 
१३. सप्तरंगी, १४. कृतज्ञ, १५- भगत, १६. सुभाषी सरदार, १७. लेकिन, १८. हज के 
लिए, १९. दिल के टुकड़े, २०. लुप्त, २१. झँबता, २२. रेंज, २३. भाँति, २४. पत्र, 
२५. हाल, बात, २६. सनहूस, २७. विव्वासघातिनी, २८. दण्ड, २९, साफ, ३०. नष्ट, 
३१. मिट्टी की चोजें, ३२- वहीं, ३३. आनन्द, ३४ तोता, ३५. साफ, ३६. हर तरह, 
३७, अभिप्रेत, ३८. पीछे, (छेवट, गुज०), ३९. जल्दी, ४०, खुश। 


२१४ 


तुरत दूर कर दिलमें का दगदगा 
जो ओभो मोहिनी विरहिनी गुल्बदन' 
शिफको शकंघेरते' हवेंदा हुआ 
हुये शाद सब घरके वाँदी! गुलाम 
पड़या मद का घरमनें जो कदम 
रखी सीस जा मद के पाँव पर 
अदव साथ उसके जेंगे हो खड़ी 
जो कुछ था सो लया मेवा उसकूं खिलाइ 
हो आसूदा' घर में घडी तीन-चार 
उठया बोल “एऐ तैर,“शीरी-कलाम 
तेरा छाड कसि धात" खाँतू” चलाइ 
नहने होर बडे घर के थे किस तरीका” 
ओ राव। कर अव्वल सना होर सलाम 
क्ने* का जो कुछ था सो कह। खोलकर 
कि ए स्वाजा, में तरी गैवतमने 

क्या ने है इस दौरम्यानें ' अज्हूँ 
मंज आज़ाद इस पीजरे ते अगर 
क्या जचर्तेंं उससो इसी घात उन 
जो है घर में खातून" तेरी हलाला* 
जो म्हाडी पी चड खोल खिडकी निकाईं 
यकायक जो हुई इश्क ते वेक्रार' 
वीती मब्वर्त” भार जाने बदल 
ओ झारू नमक खाइथी कर तेरा 
सो मारी जिवा' पल उसके मडोड 


दक्खिनी हिन्दी-काव्यधारा 


हर 


कमा 


॥ 
| हुई मुस्तदद जावने यारकन॥। 
। सो गौगे सो वै मर्द पैदा' हुआ॥ 
। खुशी ना खुशी सो कर अपमसे कुदाम' ॥| 
। खुशी ना खुभी सो कर अपसे कुदम' ॥॥ 
॥ ले जा वेसछा सेज के ठाँव पर॥ 
। खुशामद सो कर गुफ्तगू” यक घडी ॥। 
। मुहब्बत के प्यारे में बर्वत पिछाइ॥॥। 
। चल्या बादजँ"' मर्द रावी* के ठार॥ 
। कया सर्फ' मूंज वाद क्यो सुन्होशाम'! ।। 
। तुजे वक्‍त बेवक्‍्त क्यों काम आइ॥ 
॥ 
| ॥ 
॥ उठया सेवट* इस धात सो वोल क्र।। 


। क्या खिदमत' एसी जो वेसी किने | ॥॥४०३०॥। 


॥ 
। करेगा तो कौंगा'' तुजे.ं सरबसर॥। 
॥ सोबोलन हूग्या तव कि एऐ र्वाजा सुन 
। तेरे बाद अपसे'* न रख सक संभाल ॥। 
। नज़र कोई पड़या सो उसूँ इश्क ल्याइ ॥। 
। चली भार अव्वल सो शारू " वे ठार।। 
। तेरा नगोनामस _ खाने बदल ॥ 
। नजाने दे माने हुई बहुतेरा॥। 
। वज्ञा" आइ मेरी तरफ उसकुं छोड ॥॥ 


कही, दे रज़ा” मुंज जो टुक भार जाऊं 


॥ नवे यार सो यक घडी गम भाउँ ।॥४०४०॥। 





श्र 
श्ष 
श्ड 
३१ 
३७ 
डर 
४० 


१ फूल-ऊँसे झरीरवाली, २ आकाज्ञोय लालिमा, ३ पूर्व ओर, ४ प्रकट, 
वहाँ, ६ प्रकत्ट, ७ दामी, ८ दास ९ बौललाहट, १० घर में, ११ देखो, 
सम्मानपूर्वक १३ आगे, १४ बातचीत, १५ विश्वात, १६ उसके बाद, १७ तोता, 
पक्षो, १९ भमघुरभाषी, २० ब्यतीत, २१ प्रात -साय, २२ प्रकार, २३ बेगम, 
तरह, २४५ प्रयम, २६ प्रशसा, २७ कहने, २८ तुरत, २९ स्वामी, ३० पीठ पोछे, 
सेवा, ३२ को, ३े३ समयके, ३४ मुक्त, ३५ कहूंगा, ३६ समय, प्रतिज्ञा, 
वेंगम, ३८ बिहित, ३९ अपने को, ४० चौवारा, ४१ प्रेम, ४२ अघोर, 
बाहर, ४४ प्रयम, ४५ मना, ४६ किया, ४७ सलाह, ४८ इज्जत, ४९ बायक, 
जोवित, ५१ इसके बाद, ५२ अनुज्ञा दे, ५३ बाहर, ५४४ कविता के। 


तब इस बातमें दूर अंदेश कर 
हिकाताँमने' कर गिरिफ्तारा उसे 
है ते मर्द उसका ओ तेरी हलाल' 
खुदा ते रिहाकर जो में याँ ते जाउँं 
कि इस औरतों सों न जीता कोई 
सुन ऐ किस्सा ओ ख्वाजा दिल सबते तोड 
जो गरत की आग उसके सीने छगी 
लुटा घर फकीरॉ' कु सब एक बार 
५. अपनी सफलता के बारे में-- 


जो तूती मेरे तबा' का बेनजीर' 
किया शक्कर अफश्ान” इस धातसों" 
जो अफ़साना' इसमें जो है रस भर्‌या 
न॑ अफ़साना हे बल्कि अफसू** है यो 
कि जिस वक्‍त पर यो अया नातमामों' 
जो सबका किया आरजू" मूजपे जोर 
जो यो दाता" बेबदलू फारसी 
हिकायत केतक इसमें के खूब देख 
परागंदा” खातिर न कर इस - बदल" ' 
हवस होय. अगला पढनहारकोँ 
कि थोड़े में लज्जत अहे होर स्वाद 
यो गुलदस्ता खासा मेरे बाग का 
कहाँ आज है यो सकत हर किसे" 
यो अफ़साने जब दिलते करते थे जोश 
यो नामा' रोंगारंग निर्मल निछल 
मेरे फ़िन्रम्यानें” ते बे-इख्तियार 


१. दर तक, २. कथाओं में, ३. 
७. शांति, ८. स्वामी, ९. पिजड़े में से, 
१३. गुदड़ी, १४. कलंदर-जंसा, 
श्८, 
४२४, 
३०. 
३६. 


दबाव, ३१. के लिए, 


२१५. सन, 


३०९. भार, 


तृतीनामा 
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२५११५ 


! दिया घरते जाने न में भार उसे ।॥॥४०४२॥। 


। तुजे भाये त्यों राख उसकूँ एताल।॥। 
। जो इसगमतेफ़ारिग' हो कुछ अमन'पाउँ ।। 
न | 
। दिया उस कफस में ते! रावी कुँ छोड ॥। 
। सुट्या तोड औरतकूँ एकबारगी॥। 


। गले घाल ले खर्का सूफी के सार ॥४०५०॥। 


। है शक्करफ़शानी मन” दिलपजीर ।४०५४।। 
। कि दम कोइ उचावे न या बात सों ।।४०५५।। 
। सो जों शहद होर दूधका है दर॒या |॥४०५७॥। 


। हलावत' में हलवेते अफजू'' है यो ।। 
। उसी वक्‍त ख्वाहों थे सब खासो-आम ।। 


। जरूरत बदल" में लिया सरपो शोर॥।४०६०॥। 


। मेरे इम्तिहाँ" का हुआ आरसी॥। 
। सरस होर रसदार मरगूब'' देख।॥। 


। किया तर्जुमा मुख्तसर इस बदल ॥।४०६३।। 


। न होये कदूरत” 
। कि करता अहै इश्तिह  कूँ जियाद।॥। 


लिखनहा रकूँ ।।४०६५॥। 


। दवा दर्दमदाँ के है दाग का।॥।४०६७।। 


। जो इस धात सों देवे जीनत इसे ।॥। 


। तो कहते अये महंबा. अक्लो-होश' ।।४०७०॥। 


। हुआ इस जमाने मे सब बेबदल।। 


। निकलरू आइया है यो नक्‍्शोनिगार* ।।४०७२॥। 


१६. अनुपम, 


३३. कथा, 


फंसा कर, ४. बाहर, ५. धर्मानुमोदित, ६. सुक्त, 
१०. छोड़ा, ११. गरीबों, १२९. डाल (हरियानी), 


१७. चीनी बरसाने में, 
सनभाती, १९. शक्कर बरसाना, २०. भाँति, २१. उठाबे, २२. कथा, २३. जादू, 


मिठास, २५. बढ़कर, २६. अपुर्ण, २७. इच्छुक, २८. बड़े-छोटे, २९. आर्कांक्षा, 


३४. अनमोल, ३५. परीक्षा, 
स्वादिष्ठ, ३७. बिखरे, ३८- दिल, ३९. इसके लिए, ४०. कष्ठ, ४१. भूख, 


४२. हर किसी को, ४३. शोभा, ४४. शाबाश, ४५. बुद्धि, ४६. पुस्तक, ४७. चिन्तन 


में से, ४८. स्वतः, ४९, चित्रण। 


२१६ दफ्यिनों हिंदी-फाव्यपारों 


अगर यो चढे नुवतादाने! यों हात ) सीनेगे पर सुने के लिखें नीर सात ॥४०७४॥ 
हुये हरे नपशप्रों मुझ मदद । दिया में उसे तो रवाजों इस सनदों॥ 

बरस यक हजार हो चालीस पर नौ । हमें थे यो मोतियाँ पिरोये हूँ में तो॥ 
टताफत भरी मस्तवी यो जजबां | मुल्तवा बिया सुटापों पहिदी रजब ॥४०७७॥। 
जो अवयाता हैं इसमने अल्फयार" । बरावर है शा बैन के हर चहार"॥ 
अग्यीजा कने! जम" यो मकयूद है ॥ 
जवाहर जो हैं इममने जिम-जिन्म' | (८०८०॥। 
कि इस घात' के नौ रतन रोलिया" | होर ऐसी पव्री मस्नवी/ बोलिया॥। 

मेरा वाम है इस जमा ने में आज । किसाजे न यो वाम दिस मुंज वाज 

जो मुल्तान मदुल्ला इस दौर वा | है राजा गुठुमान वो तौद वा॥॥ 
विगुफ्ता” क़िया देख इसया करमी । सो वमवया) मेरी तथा दिये जामेजस 

करे क्यो. न में शुक्र हुर दम हजार । जा पुन सु हुआ या शहे-रोजगारो'।॥। 

जो उस शह वी खातिर 'पड्चा यो बयुल । गान ते हुआ मुंजगों ग्हटमन नजूछों ॥ 

जब यो नज्म मेरा अदृसी”" दिया । सूरज मुजप्ों आ दस्तयोनो क्िया।॥। 

कह्या “0 सातुनसंज, साहयतमीज | बचन में सो है मिल्र शरा तू अजीज ॥। 

तरी तवा" पर मसदत्जार'' मह॒वा । ॥ 

बोई इस बातक्‌ छाफ जानो नयी । बुरे होर युरादिल सानों. नसों ॥४०९०॥ 
कि जिसके सदफ में रतन साफ है । बरे लयफ अगर उन तो इन्याफ है॥ 

छिपाऊ केता अपमें! कोड मैं । वि छपी पहीं फूछ थी बाप यौ॥ 

जेता चाँद बादल तें अपने छिप्राम । रहे जोत उसका न पिन भारी आय ॥| 
सखुननपर्दंग यबने हूं ग्का त्ियाद | बला और है भेज जवाँ का धवाद॥) 

यो अफसाना" जो एव" त दूर है | सलामतो! बे अम्मान या मसूरँ है।४०९५॥ 
६ गोवासो के मन्तिम काल के घिचार*-- 


गवासी अगर तूँ है सचला गवास'' | छगा इश्शाः अपने खुदा सात सास ॥॥४०९७॥। 
तर दद का तूं बपे हो तबीय । ॥। 





१ म्मज्ञों, २ प्रचार, ३ प्रमाण, ४ १०४९ हिं० (सन्‌ १६३९ ई०), ५ मजुता, 
६ जदुभुत, ७ पूर्ण तेयार, ८ अक्तूबर, ९ अर्धालियाँ, १० शेर, १० चार हजार, १९ चार, 
१३ प्यारों के पास, १३ सदा, १४ पसाद, १५ इसमें जाति-जाति का, १६ भाँति, १७ रोला, 
१८ कफया-काव्य, प्रदध-काब्य, १९ किसो को, २० मेरे बिना, २१५ प्रफूल्लित, २२ अनुप्रह, 
२३, चम्का, २४ सन, २४५ जनशेद का प्याला, २६ दरनिया ऐे राजा, २७ दिल, लिए, 
इ८ पडा, २९ फुपा, ३० उतरे, आदे, ३१ दुलहिन का काम, ३२ हस्तचुवन, ३३ विदेकी, 
रेड बजीर, ३५ मत, ३६ लास, ३७ शाबाशो, ३८ डॉग, ३९ सीपो, ४० “याय, 
उचित, ४१ स्वयं, ४२ बदकर, ४३ बाहर, ४४ लेकिन, ४४५ कया, ४८ दोष, 
४७ लालित्य, ४८ तारा, प्रकाश, *लूतीनामा। ४९ गोता लगानेवाला, ५०. बैच 


तुतीनांमा श्१७ 


चलेगा केता नफ्सा के केमने' । केता होयगा नाँवके पं मने ॥ 
केता शायरी पर धरेगा खियाल' । केता होगा दरपये' खत्तोखाल ॥॥४१००॥। 
न दिनक समजे होर ना रातकू | घुँडेगा केता इस्त आरात' कू॥ 
के ता होयगा यों तूँ दृदे-चराग' । केता खुश्क अपना करेगा विमाग्र।। 
केता फ़िक्रं” सो हर शबे-तार तूं । करेंगा सुका तन्‍्कू जौं तार तूँ॥ . 
अछेगा* केता दर रियाई हनोज । करेगा केता खुश्नुमाई हनौज |! 
हो बेदार/ यक बार इस ख्वाब” ते । निकरू भार इस ग़म के गर्दाब ते ।।४१०५॥। 
मगर ने सुना है जो ईसा नबी” । बजिद एक दिन हो कहे 'ऐ रबी ।॥।४१०९॥ 
दुन्या किस वजा' की है दिखला मुँजे । है उस देखने का तमन्ना मुँजें' ॥४११०॥। 
निदा' गेंबते आइया इस वजा | नजर” कर फलाने  जँंगलघेर  जा।। 
कि निपरजे” ख़लक़ में जिस जात सों । ओ दिखलाई देगी इसी धात सों'।। 
जो ईसा गये उस जंगल घेर गुजर । पडी एक बुर्का सों औरत नज़र ॥। 
कहे 'कुन है तू होर तेरा नाँव क्‍या । यकेली तूँ करती है इस ठाँव क्या” ॥ 
सो दरहाल”' ओ रुख नबीधेर कर । दई ज्वाब इस धातसों” फेर कर॥। 
“दुल्या जिस कते है सो मेरा है नॉव” । कहे 'काड बुर्का जो तुजक निझ्ाउँ” ।। 
जो बर्का सुटी* काडकर उस घडी । बरी शकक्‍लसों” तब नजर तलू पडी ॥। 
डबाई है खुश लहुमने' एक हाथ 4 दुजा हाथ रंगी है मेंहदी सँगात ॥॥ 
जो ईसा नबी क॑ रूग्या यो अजब । कही खोल ईसाकु इस धात तब॥। 
जोयो हाथ लहुसे भर॒था है मेरा | सोकरखून आई हैँ यक शा केरा' ॥४१२०॥। 
जो मेंहदी दुजे हाथकूँ ल्याइ हूँ । नवा यक मनुस लोड कर आइ हूँ।। 
इसे भी न खुश कर जीवॉ” मार में । होर एकस के होती हें मल्हार में ।। 
मेरा काम है लोडना छोडना । मेरा रस्म है जोडना तोडना।॥। 
ऐते मनू्स कये अददोी फ़ाम ने । किसी का मजे याद भी नाम ने।। 
उनो सात मिल कर तो सोती हुँ में । वे बकर सों वबोंच अछती हूँ में ॥४१२५॥। 
मेरी आरजू" में जे कोइ उम्र खोय । थे नाम उनमें न था मर्दे कोय ।॥४१२८॥। 

१. लालच, २. कहे में, ३. नाँव के पीछे, ४. कविता, ५. ध्यान, ६. पीछे पड़नेवाला, 
७. रंगरूप, ८. उपमा, उत्प्रेक्षा, ९. दीपक के घूम, १०. चितन, ११. अंधेरी रात, 
१२. रहेगा, १३. पाखंड में, १४. आत्म-दर्शन, १५. जागृत, १६. स्वप्त, १७. बाहर, 
१८. भंवर, १९. लेकिन, २०. ईसा पेगंबर, २१. हठ करके, २२. मेरे भगवान्‌, २३. प्रकार 
२४. लालसा, २५. शब्द, २६. परीोक्ष से, २७. देख, २८. अम॒क, २९. जंगल के पास, 
३०. उपजे, ३१. व्यक्ति, ३२. भाँति से, ३३. घूंघट, ३४. कौच ३५. तत्काल, ३६. पेगम्बर 
की तरफ, २३७. भाँति से, ३८. घूँघट, ३९. फेंकी, ४०. रूप से, ४१. दृष्टि में, ४९. खन 
में, ४३. विचित्र, ४४. वर, पति, ४५. का, ४६. ब्याह, ४७. जीते को ,४८, ब्याहना, 
छोड़कर, ४९. संख्या, ५०. लालसा। 

२८ 


हब 
रै 


११८ दक्सिनी हिन्दी-काव्यधांरां 


न कर एतमादां इस ग्रूजरगाह का । यी फादा है दर्वेश' होर शाह का ॥४१४९॥॥ 
संभाल अपसे ऐ यार इस दामते । नको" गाफिल' मझ आपने कामते” ॥४१५०॥॥ 
इलाही' जो दाना है इसरार* का । देवे तुज असर मेरी गुफ्तार"' का ॥४१५३॥ 
सर-अफराज दोनो जहा पर करे | जो रहे आरजू कुछ न दिल में भरें॥ 
दुआ सो किया खत्म मैं यो किताब । इलाही दुआ यो करे मुस्तजाव ॥।४१५५॥ 


8 १३ तुकारास (१६०८-४९ ई०) 


तुकाराम महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध सत हूँ । इनकी वाणी कररीर और नानक की तरह 
वहाँ प्रचलित है। इनका जम १६०९ ६० (शक १५३७०) में पून्रा के पास इन्द्राइन नदी के किनारे 
बसे देहुप्राम में हुआ था। इनके जीवन का बहुत-सा समय छोहगाँव में वीता। उसी साल 
महाराष्ट्र के दूसरे सन्‍त समय रामदास का भी जन्म हुआ था। तुकाने व्यापार करके जीविका 
चलानी चाही, लेकिन उसमे उत्हें हानि उठानी पडी और साथ ही अपमानित होना पडा । किसी 
समय देश में भयकर अकाल पडा, जिप्ते अन्न के विना उनकी पहली पत्नी रखूमाई मर गई। 
धीरे-धीरे भाभी, पुन तया परिवार के दूसरे लोग भी अन्न विना तडप-तड॒प कर मरे। दूसरी 
पत्नी जिजाई जीवित रही, जिनका स्वभाव वहुत कठोर था। तुकाराम के लिए कविता और 
भजन भात्मशान्ति के लिए बड़े साधन थे। इन्होने हिन्दी में भी कुछ पद लिखे हैँ --- 


१ मत्र तत्र नहिं मानत साखी। 
प्रेम भाव नहिं अन्तर रासखी॥ 
राम कहे त्याके पग हों लागू। 
देखत कपठ अभिमान्र दूर भागूं॥ 
अधिक-जाति छुलू-हीन नहीं जानूँ। 
जाने नारायन सो प्रानी मानूँ। 
कहे तुका जीव तन डाल वारी। 
राम उपासिहूँ बलियारी॥! 


२ भापें तरे त्याकी कोण बराई। 
औरत कूँ भछझो नाम घराई॥॥। 
वाहे भूमि इतना भार राखे। 
दुभत धेनु नहिं दुध चाखे॥। 
बरस मेघ भलते हि विरखा। 





१ विश्वास, २ रासो, ३ साधु, ४ फदे से, ५ नहीं, ६ प्रमादी, ७ रह, 


८ भगवान्‌, ९ रहस्यों, १० प्रभाव, ११ बातचीत, १२ सम्मानित, सफल, १३ समाप्त, 
१४ स्वीकृत 


तुकाराम २१९ 


कोन काम आपनी उन्होतें रखा।॥। 
काहे चंदा सुरज खावे फेरा॥ 
खिन एक वेठण पावत घेरा।। 
काहे पारस कंचन करे धातु! 
नहिं भमोल तुटत पावत धातु॥ 
कहे तुका उपकार हि काज। 


2५ ८ 2५ 


जी 


३. सब कर, कर रहिया रघ्राज॥। 
वैकुंठ-तायक काल कौ सासूर का। 
देत डबाय सब मेंगाय गोपिका। 
स्तंभ फोड़ पेट चिरिया कश्यप का। 
प्रहलछाद के लिये कहे भाई तुका याक । 

लोभी के चित धन बैठे कामिनी चित काम । 

माता के चित पृत बेठे तुका के मन राम ॥। 
तुका राम बहुत मीठा रे! भर राखो शरीर। 


2 2५ 2५ 


, तन की करूँ नावरी उतारूँ पैले तीर॥ 
सच्त जन पन्हियां ले खडा राहूँ ठाकुर-द्वार। 
चलत पाछे हूं फिरों रज उड़त लें सीर॥। 
राम कहे सो मुख भला रे, खाये खीर खांड। 
हरि बिन मुख पो धूल परी रे क्या जनी उस रांड ? 
राम कहे सो मुख भला रे बिना राम से बीख । 
अब न जानू राम ते जब काल लगावे सीख । 
कहे तुका में सौदा लेवे केनन हार। 


ः >< 2 


. मीठा साधु संत जन रे मूरख के सिर मार।॥। 
कहे तुका भला भया हम हुआ सत का दास । 
क्या जानूं केते मरते न मिटती मन की आस ।॥। 
तुका और मिठाई क्‍या करूँ पाले विकार पिड । 
राम कहाँवे सो भली सखी माखन खीर खांड ॥| 


२२० दविखनी हिदी-काव्यपारा 


8१४ मोरों हुसेनी (१६२३ ६०) 


कवि सुल्तान मुहम्मदकुल्ली कुतुब॒शाह (१६८२-१७११ ई०) के समय सैयद मीरां 
हुसेनी गोलकुण्डा में आकर सौ फकीरो के साथ एक मस्जिद में रहने ऊगे। इनके सन्त-पन्य की ख्याति 
झोपडी से लेकर बादशाह के महरू तक थीं। इनका अधिक समय मलकापुर गाँव में बीता। मरने 
पर गोलकुण्डा के नजदीक लगरहौज में इनकी बज बनी | इनवी वाव्यन्तृति मरनबी वश्ीरतुल्‌ 
मनवर' है, जिसके कुछ पद्य हूँ - 


जिब का वी ओ जिवाला, रूपो में रूप आला। 
सव के ऊपर है वाला, नित हँसत रह तूं मीराँ॥ 
अकुछाय रूप सब सू, ओ रूप देक जब तू। 
वेरूप के तूं तब सं, नित हँसत रहतूं मीरां॥ 
वच्चा बगल मे होकर, दुटते नगर मे रोकर। 
सारी उमर यो सो कर, नित हसत रह तूं मीरा ॥ 
कोई नाक के ऊपर ज्यों, नित बादते नज़र क्‍यों । 
दिसत्ते ही जोत कर यो, नित हँसत रह तूं मीराँ॥ 
उस नूर्रां कूं फना' है, सूरत जिसमें! बना है। 
नूर ऐन क॑ भा्वा है, नित हंसत रह तु मीराँ॥ 
सो नूर खास होर, रग रूप कुछ न आया। 
सूरत-शकल न माया, नित हँसत रह तू मीराँ॥ 
ओ नूर सास आला, सब सु ऊपर है वाला। 
काला न छाल-पीला, नित हँसत रहतूं मीरा ॥ 
जिसमें नूरा यो सारे, जिसे है चाँद-तारे। 
कुन्दन सूँ ज्यों चितारे, नित हँसत रह तू मीरा ॥ 
सब गज का धनी है, घरता वो सब धनी है। 
कादर उसे मने है, नित हँसत रह तूं मीराँ॥ 
ऐ नूर खास तू है, दिसने मे आये सो है। 
पेदा हुआ सो वो है, नित हँसत रह तूँ मीराँ॥ 
की ठाँव नाँव ने है, नित हँसत रह तूँ मीराँ॥ 
कोइ देसत हवा में, दिखते ज़र्स सफा में । 
कहते है जात उसमें, नित हेसत रह तूं मीराँ॥ 
सूरत दिसे हवा में, साया किते खूदा में। 
फिर गव" होइ सफा मे, नित हँसत रह तू मीरा ॥ 





* दक्लिनी का गद्य और पद्म! (श्रीराम शर्मा, हेंदराबाद १६५४ ई०) 


$ भकाश, ३ त्ताश, ३. शरीर, 3 शक्तिमान्‌, ५ गुप्त। 
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दिसते कू क्‍या तू देखे, दिसते कू देख देखे। 
फिर देक अपक्‌ लेखे, नित हँसत रह तूं मीरा ॥ 
पैदा जो कोइ हुआ है, वो सब उत्तों किया है। 
ना के अप आ है, नित हँसत रह तु मीराँ॥ 
कोई जोत देक सारे, उस देक अपको हारे। 
रह-रास्ता' फिर निहारे, नित हँसत रह त॑ मीराँ॥ 
वो जोत जीव कहते, उस देक अमन' सं रहते। 
कइ लोग याँह बेठे, नित हँसत रह ते मीराँ॥ 
मृशंद बगर कामिल, कर खूब रह सूं शामिल । 
तब होएगा तु आमिल,' नित हँसत रह तु मीरा ॥ 
जब रूह को तू पाया, है नूर का वो माया। 
वो नूर जात पाया, नित हँसत रह तु मीराँ।॥ 
ने उसको आना जाना, अहा न कमा काना॥ 
उस नूर का निशाना, नित हसत रह तूं मीरा'॥ 
_ हैं जात वो इलाही, उसक्‌ हे बादशाही। 
सब चीज पर गवाही, नित हसत रह त्‌ मीरा'॥ 
तुज देक ओ देखे, दिसता सो त्‌ न तेखें। 
बेजान हो त॑ देखे, नित हसत रह ते मीराँ॥ 
जेसे दरिया व मौजां, झलते हैँ लाख त्फाँ। 
वो ही समनन्‍द के सूरो, नित हसत रह त्‌. मीरा ॥ 
मौजां के अन्त ने हैं, रहने के अन्त ने हं। 
दिसने के अन्त ने है, नित हसत रह त॑ मीराँ॥ 


6 १५. अफजल (१६२६ ई०) 


अफ़जल उत्तर का कवि हूँ या दक्खिन का, इसका निर्णय मुश्किल है; क्योंकि उसने अपने 
बारे में कुछ नही लिखा हे। भाषा देखने से वह दक्खिनका अधिक मालम होता हैँ । अफ़जल ने 
अपना बारहमासा गोस्वामी तुलसीदास के देहान्त के तीन वर्ष बाद लिखा। उसकी कविता में 
बहुत कम अरबी-फारसी के शब्द मिलते है। उसके कुछ अश देखिए:*-- 


सखी री चेत रुत आई सोहाई | अजहूँ उमेद मेरी वर न आई॥ 
बआलम!" फूल्या फुवारियां सब। करें सरां पिया संग नारियां सब । 
रहे हैं भवर फूलों के गले छाग । मेरे सीना जुदाईका छूंगा आग॥ 
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१. सन्‍्मार्ग, २. शान्ति, रे. गुरु, ४. सिद्ध, ५. अभ्यासी, <. तरंग।* उ० श० पु० २०० । 
७ बुनियामें। 


उक्त 


श्र 


दविज़ननो हिंदी-काव्यघारा 


निहायत दर्द-दल हमने सही रो । गर्-हिजरा' मुझे हरदम रहे री॥ 
सखी दिन-रैन मज नागन डसत हूँ । फिम्दूरी तमामी जग हँसत हू ॥ 
मेरे गलमो पडी है परेम फासी । भया' मरना मुझे और छोग हासी ॥ 
अरे यह इश्क सा डरती फिम्ेरी । नमीहतों अपने कू आपे वच्देरी॥ 
किपजी' सो रूगन हज" न कीजे । अरी दिल दे हज़ारा गम न छीजे॥ 
बरस दिन भी पहर चलता रहेगा । सदा गममो" जिगर जलता रहेगा॥ 
जिहोने दिल मुसाफिर सो छगाया । उन्होनें सव जनम रोते गेंबाया॥ 
अरी ए नन वर्जें ना रहे री। मुझे सग ले पराई बस पड़े री॥ 
अगर में जानती यह बेवफाई । खुदा की सो न करती आथनाई॥ 
अरे इस आग ने रुसवा" किया री । पियाके इश्व म॑ं यह जिव दिया रो ॥। 
बबी हालम्‌' सवा" बहरे खुदा सी । पियाकू जा सुना बाते हमारी॥ 
कि तुजकूं छाज जग की कुठ न आई । करी दिलन हमनसे वेवबकाई। 
अरे अनजान साई में दगा रे । कितुजसें सगदिलव "दिल दिया रे ॥ 
मजन अव गर कही की छाज वारे । महूें हें दर गमत" टुक आव घर रे॥ 
जरे वल-पयुद्धि तनमा ना रहे रे। तमामी देह सासस्‍्तर भये रे॥ 
मेरे जिव वा भरोसा दम” नेंकीजों । सयेरे आय कर दीदार दीजों॥ 
अरे यह चेत रुत चलती रहेगी । तुमन बिन विरह ते जलूती रहेगी ॥ 
अरे भादा कहा सावन कहां रे। मिलो ट॒ुव आप के फानी* जहा मे ॥ 
देखू अब जेंठमा धूयाँ पडत हूँ । हमें हरा वसरगर्दा फिरत॥ 
जिन्‍्हों के हैं सखी इस रुत पिया घर । उन्हों कूं सर्देखाने' है मृयस्सर॥ 
हमारे पांव नगे धूप सर" पर ॥। फिर हूं दोडते पिउ बाज" घर-धर॥ 
भमोले” सर उपर छाले पगन मो । फफोले हो चले सारे वबदनमें॥ 
उठन-वठन की तावत ना रही हूँ । नजानू जाँ-व-तन कब लग रही हूं ॥। 
सखी री कोई कहूँ जा दिल-रुवा सो । सितमगर पुरजफा'* व बेवफा सा ॥ 
कि वारह मास भी तुम विन निभाये । अरे जालिम कहो तुम क्या न भाये ॥ 
तेरे गम ने निपट मुजकूं दहा रे । यह मुख से जीव लवा पर आ रह रे॥ 
ग़मत" सा जा जे तनो बाहर पडेगा । कहो यह खन क्सिवे पर पडेया॥ 
जो अपनी आाववर्ता' का सर चाहो । रुखे जाँवरण' के अपने दिसाजों ॥| 





१ वियोग-दु से, २ हुआ, ३ उपदेद, ४ पक्षी, उडतु, ५ कदापि, ६ दु में, 
७ दिल, ए प्रेम, ९ बदनाम, १० देख मेरी हालत, ११ प्रात समीर, १९ भगवान 
के लिए, १३ कठोर हृदय को, १४ कही बात, १५ तेरे गम में, १६ राख, १७ क्षण 
भर, १८ दर्शन, १९ नाशवानू, २० ठडे घर, २१ प्राप्य सुलम, २२ प्रिय विना, 
२३ लूह, २४ झशरीरमें प्राण, २५ मनोहर, २६ जालिम, २७ विश्वासधातो, निर्मोहो, 


२८ दुख, २९ तेरे गम, ३० द्ारोर से, ३१ भविष्य, ३२ प्राणप्रद। 


भकीमी 


४ १२३ 
६ १६. मुकीमी (१६२७ ०) 


मिर्जा मुहम्मद मृकीम मुकीमी ने अपने कथा-काव्य “चन्द्रबदन व महियार को गोस्वामी 

तुलसीदास की मत्य (१६२३ ई०) के चार वर्ष बाद पूरा किया। मुकीमी ईरान का निवासी फ़ारसी 
का बड़ा शायर था, किन्तु सत्रहवीं सदीके आरंभ होने तक हिन्दी की महिमा दक्खिन के दरबारों मे 

बढ़ गई थी,इसलिए अपने दूसरे स्वदेशी शायर तथा बीजापुर के सरकारी (फातृहात आदिलशाही ) 
इतिहासकार की तरह मुकीमी ने भी हिन्दी में काव्य लिखना शुरू किया। इस कवि के बारे 
में इतना ही मालम हुआ, कि वह असमाबाद (उत्तरी ईरान) में एक सैयदवंश में पंदा हुआ था। 
अपने बाप के साथ अरब के तीर्थों की यात्रा करता शीराज (दक्षिणी ईरान) में पहुंचा। पिता 
के मरने पर अनाथ हो गया। दक्खिन के दरबारों में फारसी और ईरानियो की बडी प्रतिष्ठा थी। 
मुकीमी बीजापुर चछा आया। यही वह पढ़-लिखकर एक, अच्छा कवि हो गया। उसके 
फारसी-कविता-सग्रह (दीवान) की प्रशंसा समकालीन इतिहासकारों ने की हे, किन्तु हिन्दी 
कविता का उन्होंने जिक्र नही किया। फारसी के लेखक अभी हिन्दी को इस योग्य नही समझते थे, 
कि उसका जिक्र अपने ग्रथों में करते। गौवासी ने अपने काव्य सेफूल्मुलक' को गोलकुंडा में 
चन्द्बदन से दो ही साल पहले समाप्त किया था। इसलिए शायद मृकीमी ने उसे .देखा हो। ऐसा 
अनुमान किया जाता हे, कि 'चन्द्रबदन' के कवि के समकालीन आतिशी ने फारसी में अनुवाद 
किया था, जिसे बीजापुर के दूसरे कवि बुल्बुल ने हिन्दी में किया। बुल्बुल ने-अपनी पुस्तक में 
यह स्पष्ट जिक्र किया ह-- था | 
हरीरे-हिनच्दवी पर कर त्‌ तस्वीर । लिबासे-पारसी' है पाय-जंजीर॥ ' 
तु हो मृज-बाग में टुक नगूमा-परवाजों । सितारे-हिन्ददी' दो दम नवा साज4। 
पढा था इश्क का हिन्दी रिसालाँ । पिया ने फारसी का में" दो साला॥ 
हुआ बुल्बुझ उपर उसने जरूरत । दिखाना फर्स की हिन्दी में सूरत॥ 


प्न्न 


उसने चन्द्रबदन व महिंयार' को '१६८८ ई० ( ११०० हि० ) से पहले लिखा था| | 
१. मृकीमी ने मंगलाचरण करते हुए लिखा हॉ[-- . 


मुझे फैज” कुछ बख्श तुझ-ध्यान का । इलाही'' तु हाफ़िज” कहे ईमान का।॥ 
मेरा दीनो-ईमान| सारा सो । मेरे जीव में कीता हू ठारा सौ तूँ॥ ' 


द्््् 


कविने: अपने उपनाम मुकीमी को कई जगह इस्तेमाल करते लिखा है-- 


दुत्या तो. फ़ना हुँ मुकीमी सभी | रहेगी वचन की निशानी यही।॥ *: 





सामान" रे 


कर्नल 


#त० उ० पें० ४०। ह हे से ह हा 


शः ४८ 


१. हिन्द रेशम, २. फारसी पोशाक, ३. पेर की बेड़ी, ४. संगीत की उड़ान, ५. हिन्दी 
सितार,- ६. पुस्तक, ७. नहीं, ८. मदिरा, ९. उससे कम-। न्‍ 
त० उ० स्० पृु० ३८५। (वहीं, पु० :३७॥ ५. ७ ही से दा 


१०. अनुग्रह, ११. प्रदान कर, १२. भगवान्‌, १३. रक्षक, १४, दीन-धर्म, १५, नाशवान। 


११४ दफिखिनी हिन्दी-फाव्यधारों 


मुकीमी पिरित-बीच अपड्या' हूँ में । पिरिति के कर्मेंद! बीच सेंपड़या हुँ में॥ 
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मकीमी वचन का तरंग साज ते। हविंस का' चल्या हूँ तूँ महियार कू॥ 


मुकीमी की कविता एक प्रेम-कया हूँ । एक हिन्दु-ााजऊुमारी, चन्द्रवदन पर एक मुसत्माव 
व्यापारी महियार (म्‌हीउद्दीन) आशिक हो जाता है। सामाजिक फठिनाइया के कारण ब्याह नही 
होता और दोनो तडपकर मर जाते है। मृकीमी समय के शिप्टाचार के अनुसार किसी बादशाह 
की प्रशसा नही करता, न वजही और गौवासों को भाँति आत्मप्रशसा करता हैँ। वह कहता हैं--- 
किसता मूज पिरित का कहा एक उन । जी विसरे तु लैछानमजनूं की सुन ॥॥ 
हुआ दिलपे यो कर तफतकुर करीब । ॥ 
वचन दुर' हो दिलते उबलने छगोी । नबी तर्जे-खुशा तब निकलने छूगी॥ 
जुबाँ कृत एता” हूँ सचा जौहरी । कहाँ तित जबाँ सो गृहर-किसरवी'॥ 
किसा यह कह में गृहरवार" का । सो चंदरवदन होर महयार वा॥। 
सुने कोई मुज को दुआ याद कर । रहेंगे तअज्जुब सौ दिल शादी कर॥ 
ततिव्या' गवासी का बाँध्या हुँ में । सखुन मुख्तसर" त्याके साध्या हें में॥ 
चले में अपसक सराया" नहीं । शेयर में किसी को फिराया नहीं॥ 
सराता-फिराना/ साहा काम हैं। करे उन अमल यो कि जो साम हूं) 
२ कविता के कुछ नभनें -- 


सुना हैं यद शह सुदर पल | अथा राच वहाँ ए हिन्दू बरन॥ 
करे राज पूजा सो उस देवका। तमाशा अजायब दिसे सेवका॥ 
कि राजो में ओ राज जग-राज था | 
प्रथम प्रेम में पाग्रऊ महयार को देखकर किसीने कहा--- 

कया जा उसे “ए दिवाने बशर” । कहा यूँ तु आया चल्पा हु किंधर! ७ 
उने जाव फिरकर दिया शाहरूँ तूँ । चेत चठ पकड अपनी बात कू/॥ 
तु आशिव हुआ हूँ सो किस हूरी! का । हुआ मुल्तल्ा कह तूँ किस नूर काए 
तेरा मत छग्याहँसों कह तूँ मुझे । जो माशक्र तेरा मिलाओँ तुजे॥ 
प्रेमी के देश-देश में घूर्मों का वर्णत-- 

हरेक शहरमें जो वो जाने कूपि । वहाँ क्या जोजो ब्याँ” देखाने छग्या॥ा 





१ पहुँचाया, २ फदे, ३ कहाँ, ४ चितन, ४ भोती, ६ नये अच्छे ढ0, ७ इतना, 
८, वाणीसे, ९ राजशोेती, १० मोतीकी वर्षा, ११ प्रसन्न, १९ ततिम्मा, परिक्षिप्ट, 


१३ सक्षिप्त, १४ लेक्षिन, १५ सराहा, १६ कविता, पद्य, १७ सराहा, चुराता, १८ फाम, 
१९ कच्चा। 


यु द० स० पुप्ठ, १४ । 


२० था, २१ अदभुत, २९ जहां, २३ आदमी, २४ उसने जवाब, २५ अप्सरा, 
२६ फंसा, २७ प्रियतमा, २८ बपाद। 


मुकीमी २१२५ 


देखा रोम होर श्ञाम संजाम हम । देखा गजनवी होर दखिंन दमबदम ॥ 
अरब होर अजमो वो बुखारा बलख । कि मुत्तान लाहोर हव्शा हिंद बद्ख'॥ 
दिल्ली होर बंगाला देखाय उसे। ....:.००:--०----४४- ७-७»: !। 
बिजापुर सितारा व अहमदनगर । बुरहानपुर गोलकुंडा . बीजेनगर॥ 
नें कस औओ बोली ने देखी किपर:। ७ पक हाल #ज फ कक डक केक के+ हू ४७ ।। 


चन्द्रबदन और महियार के वार्त्तालाप में कवि का चमत्कारा--- 


नजिक' जाको बोल्या कि सुन ए परी । मजे तुझ लताफ़ता दिवाना करी। 
दिवाना हूँ तेरा दिवाने के ते । अपसते न कर दूर जाने के ते॥ 
धरया आस तेरी निरासी न कर | जफा पर मुझे तूं कि आसी न कर॥ 
सो तुझ-बिन मूँजे कोइ होना नहीं । कि बिन जल मछी का सो जीना नहीं॥ 


ष्ध्जा 


कता हूँ तुझे में “कि ए गुनभरी | तूं करना एता कुछ मेरी दिलबरी ॥ 
सो यों कह अदब सों निवककर उने । धरया सीस उसके कदम पर उने॥ 
संगद मार उसके उठी बोल यों। समझ कुछ अपसकेँ रे बेडोौल तूं॥ 
हिन्दु में कहा और तुरग में तूँ कहाँ । कहाँ. राम-सीता मूरख तू कहाँ॥ 
कहाँ में चेंदमा कहाँ तू देवा | कता क्‍या मुये तूँ दिवाना हुआ॥ 


महियार निराश होकर प्राण दे देता हे, उसकी अरथी चंदरबदन के द्वार पर 
रुकती हूँ और मृत प्रेमी का प्रेमिका से मिलन होता हे-- 


रवाना हुआ शह जनाजा के ले।सो मंजिल कु ले आ उतारी तले॥ 
मिले लोक सारे सो यकबारगी । संवार खूब तुबंत सो महयार को॥ 
हुआ जो अमलरू क॒न्न का सव तमाम । उठा दफ़्न करने कु शह नकनाम॥ 
मंगा जों कबरसो उतारे उसे | दफन कर दुन्‍्या ते बिसारूँ उसे॥ 
जो देखे जनाजा में महयार के। ओ हैं जूफ्त मिलकर उसी नार सौ॥ 
कफन बीच आकर ओ चंदरबदन । गले रूग सोती हूँ सो जों एक तन॥। 
गले उस गले लग पिरित प्यार सों । पिरित मद-मुहब्बत की महयार सौउ॥ 
जुदा उनकू हरचद करने मंगे | कि दोनों कु दो ठोर धरने लछगे।॥ 
तो यों लग अपसमे ओ सोते अथें | जुदाई किये तो न होते अथे॥ 
देखत हरां हों इसहाल के कन्या दफ़न करना उसी । , .... ..................: |। 


विफल छल सही ननमपररजी कएनाकपदारम ली मचजमसी' एल-बदाए एकदाओं पंधामकों जलाकर 
5 


१. भी, २. तुरंत, ३. ईरान, ४. अबीसीनिया, ५, बदख्शा। *उ० द्ा० पृष्ठ 
२०० और त० उ० म॒० पृष्ठ ३९। ६. पास, ७, मंजुता, ८. पागल को। 
२५ 


२१२६ दविखनी हिंन्दी-काव्यघारा 


8 १७ कुतुबी (१६३४ ईं०) 


कुतुबी गोलकुडा का कवि था। इसने दिल्‍ली के प्रसिद्ध सत र्वाजा नसीरुद्दीन के शिष्य 
शेख युसुफ देहलवी की घामिक (पुस्तक तोहफतुनूनसाहय' (सीखा की भेंट) का उसी नाम से 
दबिसयनी में पद्यवद्ध अनुवाद किया। 
बीवी के चुनाव के बारे में सीस है-- 


जो लख सभाल्या जाय तुझ औयत में सौं मिलने सत्र कर॥ 
आफत बला गम कर खूबसूरत पारसा । ॥ 
साथी हो तुझ- भाई चले खिदमत करे शामो-सेहर॥ 
ना ल्थाय दुखका आँज, उनके गम दुख में छे जाये सब। 
ऐसे न होसे' ना रचे देना तिलाक उस जूदतरा॥ 
जो तु नारी करे घूँडों चार चीज अपने से कम। 
सिनो जात" कद तुजते तलें चौथा सो वया" घन-मालोजर॥ 
करता च' नारी तूं अगर हमग्रिज न कर ऐसे बगेर”। 
कर सौफ'' हँस मत बोलरे दीदार एसे जो खर॥ 
करते हो मोटी जन नको'"' पतली हो ऊँची खौफ ने। 
होर काली जन हगिज न कर फर्जद" जनेंगी वद-बतर।' । 
महिने देवनहारी न कर होर बाल जिस पदड़या"प॑ हूँ। 
होर मालवति भी नको होय ढीठ मुखडी जश्ततर"॥ 
इस धात" की भरी, समझ वारकें जो पदर बात धरे। 
मूपर जो बारी ज्वाव दे दायम रहे सर बाँधकर॥ 
जो तूँ बुलावे सेजपर भाना'* मलोल" होकर करे। 
हर वात में उज्ना करे मकराँ भरी करती उजर॥ 
आहिस्ता जो तू बात के फिर जाबा दे उठठी तडक। 
होर भार आवबे थे रजामन्दी यकेले दरबदर॥ 
जेते आये उसके सामने करती शिकायत होर गिला। 

कह है दुखिया हुँ मदते ओ अगर्चे खूबतर*॥ 
ओढे न अचल सीस पर मुखन्ा न धोये हाथो पा। 

ना नेन में काजल करे कदना" रखे पटियासो सर॥ 
तुझते छिपाकर राखे सजन मेहमान व दुश्मन घरे। 

तुजते अव्वला" साय जब भर पेट तुजते बेशतर*॥ 





१ होगा, २ जल्दी, ३ ढूढ, ४ आयु, ५ जाति, ६ आकार प्रकार ७ फहा, ८ सम्पत्ति, 
९ फरता ही, १० ऐसे के विना, ११ भय, १२ नहों, १३ पुत्र पुती, १४ अधिक बुरे, 
१५ परा पर, १६ फूहड, भोडी, १७ भाँति, १८ बहाना, १९ रज, २० उत्तर, २१ बाहर, 
२२ जगह-जगह, २३ सुदरी, र४ड हाथ-पर, २५ कभी नहीं, २६ पहिले, २७ अधिक। 


अब्दुल्ला कतुब॒ २२७ 


एसी जिस औरत अछे' दोजख यकीं सीना-बसे। 
कर नेक होवे नार तो जों होर पाय मृश्कतर॥। 
राहत जो' लोड अपस जा मोल ले सीरत परी"'। 
महताब जों चंदा-पुनम' मीठी वचन की सीमतर॥। 
कि होवेगी वो पारसा” काने अछे खिदमत' करे। 
उस साथ मिल जंतर करे ने तो खरीद यक होर कर।॥ 
बेगाना  नार॒या पर कथी ना देख शहवत' की नजर | 
ना देख भी अमरद तरफ नज्दीक ते रह दूरतर॥ 


8१८. अब्दुल्ला कुतुब (१६३९ ई०) 


महाकवि सुल्तान म्‌ हम्मद कुल्ली कुतुब (१५८०-१६१२ ई०) की कन्या हयात बख्शी 
बेगम प्रसिद्ध नत्तेकी हेदरमहल (भागमती ) से पेदा हुई थी, जिसका ब्याह उसने अपने भतीजे तथा 
उत्तराधिकारी मुहम्मद कुतुब (१६२६-३६ ई० ) से किया था। सुल्तान अवदुल्ला हयात बख्शी 
का पुत्र तथा कवि मुहम्मद कुल्ली का नाती, नाना की मृत्यु के दो वर्ष बाद, १ दिसंवर (१६१४ 
ई० )को पैदा हुआ था। फरवरी, १६२६ ई० को बारह वर्ष की उम्र में महम्मदी महल में वह गद्दी 
पर बेठा। नाबालिगी के समय राजकाज का प्रबन्ध उसकी माँ हयात बख्शी बेगम करती था। 
अब्दुल्ला कुतुब बारह साल की आयु तक पीरों और सन्‍्तों के घर में पछा। उसका बाप 
नानो की तरह स्वतन्त्र चिन्तक न हो इस्लाम का बड़ा पक्षपाती था। ससुर ने दाढ़ी मुड़ा डाली थी, 
किन्तु दामाद ने उसे रखी थी। नाना मुहम्मद कुल्ली ने सुन्नी धर्म को छोड़ शिया-मत स्वीकार 
किया था। संभव है, बाप ने अन्तःपुर से हटकर मुस्लिम सन्‍्तों के घर में इसी लिए अपने पुत्र को रखा 
हो, कि वह इस्लाम, विशेष कर सुन्नत जमात का अधिक पक्षपाती हो। किन्तु अब्दुल्ला ने अपने 
नाना को ही अपना आदशे चुना और दाढ़ी के स्थान पर गलगुच्छा और मोंछ रखी | उसके चेहरे 
को देखने से कोई उसे मुसलमान नही कह सकता था। अब्दुल्ला की तमाम आयू ऐशो-इश्नत 
सरो-तफ्रीह में गूजरी। हर बरसात के मौसम में वह तफ़ीह के लिए दारुस्सल्तनत के बाहर जाता 
था। तख्तनशीनी के पहले साल बाग-लिगमपल्ली की सेर हुईं, वहाँ ऐशो-इश्वत के तमाम सामान 
मुहैया किये गये थे। दूसरे साल सालगिरह की रस्म बड़े शान से मनाई गईं, जिसमें हजारों रुपये 
खर्चे हुए। रक्सो-सरूद और आराइशो-जेबाइस का पूरा इंतिजाम हुआ। तमाम इमारत 
और बागान में रोशनी की गईं। दो साल के बाद, सन्‌ १६२७ ई० में कोहनूर की सैर हुई । यहाँ 
एक महीना वसर हुआ। अब अब्दुल्ला पन्द्रह वर्ष का था। सन्‌ १६२८ में बरसात का मौसिम 
शुरू हुआ, तो फिर बाग की तफ़ीह शुरू हुई और उसमें भी' कई महीने सरफ हुए। १६३० ई० में 


१. रहे, २. नर्कें, ३- सुख, ४. चाहे (पंजाबी ), ४५. अप्सरा स्वभाव की, 
६. पुणिमा का चन्द्रमा, ७. सती, ८. कहने में, ९. सेवा, १०, पराई, ११, कभी, 
१२. कामुकता, १३. छोकरा। ह 


२२५८ दक्खिनी हिंद्दीन्‍्काव्यधारा 


(१६ वर्ष की आयु मे) एक और बहुत बडी रस्म (संस्कार) मूय-सरामी (मूंछ-दादी बनवाने) 
वगैरह की रचाई गईं, जिसका इतिजाम और खर्च हयात वस्थी बेगम ने वर्दाश्त किया था। इसका 
इतिजाम हयातयाद में हुमा। हैदराबाद मे हयातवाद को जझूस गया और वहाँ कई महीने दरबार 
जलूम रकस और सरुद की महफिलें हुई। 

लेकिन अब दव्िखिन की रियासतों के दित सतम हो चुके थे। शाहजहाँ ने दविखन को 
अपने अधीन करना चाहा था। वह स्वयं इसके लिए दक्सिन यया और जरान्से हीले-हवाले के 
बाद, १६३ ६ ई० में अब्दु्टा कूतुय ने दिल्ली की अधीनता स्वीकार की । फिर ३२ साल वा दीर्घ 
शासन मुगल-सामन्त के तोर पर बीता। उसके उत्तराधिकारी तथा दामाद कृतुवशाही व के 
आठवें एवं अन्तिम शासक अब्दुल हसन तानागाह (१६७२-८७ ई० ) के बासन के साथ राज्य- 
वश का उच्छेद औरगजेब द्वारा हुआ। 

नाना की भाँति अब्दुल्ला के कोई पुत्र नही था। उसके केवल तीन प्रुत्नियाँ थी, जिनमें से 
जेठी वा व्याह हजाज (अरव )के एक कुलीन तरुण तथा दरवारी के साथ हुआ था। दूसरी पुत्री का 
ब्याह औरयजेव के बड़े बेटे मुहम्मद सुत्ताव से हुआ था, जो भादी के बाद ही उत्तर चली गई। 
तीसरी बेटी वादशाह वीची का व्याह बुतुबदणी तरण अपुल्हसन के साथ हुआ था, जो मरुए्छा 
वा उत्तराधिकारी बनने में सफद हुआ । 

अद्धुल्ला अपने नाना के भाति फारसी और हिन्दी में कविता करता था, यद्यपि उत्तनी 
सफलता के साथ नहीं । वह कवियों और कडठावारों (सगीतज्ञों) का सरक्षक और प्रेमी था। 
वजही, गौवासी, कुतुबी, निधाती, तबई, सनजती जेसे महाकवि इसके दरवार के रत्न थे। 
दरवार में मुशायरे (कवि-सम्मे़न) तो रात-रात चलते थे। 

अब्दुरछा की कविता के नमूनें-- 


जमयारा ना पासे' उसे आशिक सो अपने यारवा। 
जो जन्नत होर दाजख' कूँ तुज तालिव" है दीदा का॥ 
भर 
गुफ्तम' कि ऐ परी तू है फिकनसये जमाना । 
गुफ्ता' कि रास्ता सुकृती' ऐ गुन भरे सजाना॥ा 
गुफूतम कि दरजहा" या हैछा ही बाई है हूँ! 
गुफूना कि मन्‌ जूँ मजनू" पाई हैँ तुज दिवाना ॥ 
गुफूतम्‌ कि खाली जुल्कव क्या है सो वोल मुजकूँ। 
गुफ्ता कि जुल्फ राहत होर साल" सो है दाना ॥ 
गूफूतम की दर-दहान-तो अमरीत का है चश्मा। 
गफूता कि सिद्ध हो तू इस चरमेपो रघाना? ॥ 





९ पराया, २ पायेगा, ३ स्वर्ग, ४ नें, ५ इच्छुक, ६ दर्शन, ७ मेने कहा, 
८+ दुनिया का फसाद, ९ बोलो, १० सच कहा, ११ दुनिया में, १२ में मजनूं-जंसी, 
९३ अलक, १४ तेरा राहु, १५ काला प़िल, १६ तेरे मुछ में, १७ दौडना। 


सनअती. -. २२९ 


गफ्तम्‌ की कीस्त ईं जा तेरा परान प्यारा। 
गुफ्ता कि शाह अब्दुल-ला है तेरा पुराना॥ 


इश्नतमहल (प्रासाद) के सम्बन्ध में-- 


बोल दिलक॒शा' इश्बनत-महल मत्वूअ औ तारा हुआ । 
जोती जमीं' की पठिसों ज्यों मुश्तरी भारा हुआ॥ 
हर ताक' याँ खुश तरह' का दिसता दरीचा फहे का । 
आजिज हो इसकी शरहका' है बान से न्यारा हुआ ॥ 
अँखिया सों चंदर-सूरके देख आस्माना दूरके। 
आशिक है इसके न्र के क्या खूब यो ठौरा हुआ ॥ 
देवें सफा दीवार सों लख नकश  ठारेठार सो | 
खुश मान या अत्तार सो फिरदोौस का हारा हुआ॥ 
नाजुक अचंभा बेबदर लिक्‍्खे भरया ऐसा-महल। 
बॉध्या न कोई आखिर अवलरू जमशीद या दारा हुआ ॥ 
ज्यों फूल ताजा वनमने* ज्यों पुतली' पुजनमने । 
त्यों आज इस दखिनमने यो महल उत्तम सारा हुआ॥ 
सदके नबी के पा अमॉ इस महल म्याने हर जमा “| 
जम अब्दुला शाह घुकंमाँ” भोगी” गमनहारा' हुआ॥ 


६१९ सनअती (१६४५ ई०) 


इस कवि ने अपना परिचय नही दिया है। पर अपने संरक्षक सुल्तान इन्नाहिम आदिल- 
पुत्र मुहम्मद आदिल की प्रशंसा की' है। इससे जान पड़ता है कि वह आदिलशाही (बीजापुर) 
वंश के सातवें सुल्तान का कृपापात्र था, जिसने १६२७-५७ ई० तक शासन किया और शाहजहाँ के 
चरणों में नत हो १६३६ ई० में दिल्ली की' आज्ञानुवत्तिता स्वीकार की। प्रसिद्ध इतिहास-लेखक 
मुहम्मद कासीम' फरिश्ता इसके पिता इल्नाहीम आदिल द्वितीय (१५८०-१६२७ ई०) का 
दरबारी था, लेकिन उसने सनअती के बारे में. कुछ नही लिखा है। शायद अभी वह प्रसिद्धि नही 
पा सका था। हाँ, बीजापुर के इतिहास विसातीनुस्सलातीन' में सबई उपनामधारी' इब्र।हीम का 
वर्णन किया गया है, जो अक्षरों मेः गलती से सनअती का सबई पढ़ लिया गया। यह कहकर लोग 
सबई और सनअर्त! को एक सिद्ध करना चाहते हे। सबई की कोई कृति अभी नही मिली है और 
सनअती की भी यही एक कृति किस्सा बेचजी र उपलब्य है।, सनअती ने यह कथा-काव्य (मस्नवी) 

१. कौन हे यहाँ, २. दिल खोलनेवाली, ३. उचित, ४. शुक्रतारा, ५. कमरे, ६. अच्छे 
ढंग से, ७. आनन्द, ८. बखान, ९. आकाश, १०. चित्र, ११. गंधी, १२. स्वर्गोद्यान, 
१३. वन में, १४. सूर्तियुजा में, १५. बलिहारी, १६: त्राण, १७. महल मे, १८. हर ससय, 
१९. सदा, २०. मुसलमान, २१. ऐड्वर्यशालो, २२. सौजी। 





२३२ दक्तिनो हिन्दी-काव्यधारा 


सो क्सि विरह्‌ की आजग सुलगा शितावा । करूं में फिराबी दिलाकू कबाब ॥ 
सो कस वसल कि में खिलाऊं गुर्लाँ | ४ »«. ३४७० 
मो इतने में मुलहिरम ने ने मुज दिल भितर । वहा « ॥रषशा 
कि प्यारे नवी की खायत हूँ यो। ॥ 
यो कसा अजर्वा पाफ है दिलपजीर | जो पावाँ बहू हैँ जिसे बेनजीर' ॥ 


इस प्रकार सनअती दूसरे फजूल के पुदषों को छोड़कर हजरत मुहम्मद के समकालीन 
तथा अनुयायी तमीम अमसारी को अपने काव्य का नायक वनाया। 


१. कथा-संक्षेप 


'क्स्सा बेनजीर' के शब्दा में क्या-सक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, वयोवि' बह 
आक्पक नहीं हैं। सारा किस्सा--यदि देव-परिया तथा पोरो-फरिश्तों की रूखी बातें छोड 
दें--तो यही हँ, कि मदीने में एक पुरुष तमीम अन्सारी था। एक दिन जाडे में उसने अपनी 
बोबी को पानी गरम करने के लिए क्हा। बेचारी ने झुंमलाकर वहा--पानी गरम करती हैं, 
थोडा ठहरो, तुम्हें देव (भूत) नहीं उठा ले जा रहा हँँ। सचमच हो वेचारे तमीम को देव' उठा 
ले गया। चार वर्ष तक पता न लगा। औरत ने खलीफा उमर से बहा कि मेरा कोई अवलम्प 
नहीं, मुझे दूसरे के माय ब्याह करने वी अनुमति दें। उमर ने खर्च देवर पहिले तीन साल, फिर 
चार महीने ओर रुकवाया। अन्त में ब्याह एक तरुण से करवा दिया। सोहागरात की जगह 
दोनो ने उस रात को ब्रत-प्रार्थना में विताना चाहा और उसी रात देवा-परियों के देश से घृमता- 
भागता सात वप चार महीने बाद तमीम आ घमका। झगरडा होना ही ठहरा। अन्त में मामला 
फिर खलीफा के पास पहुँचा। तमीम का क्स्सा सुनकर जोरू उसे छोटा दो गई) सारी कथा 

६१५ शरा में हूँ । 


सनअती के कविकर्म के उदाहरण के तौर पर यहाँ कुछ पद्म उद्धत किये जाते हैँ। भाषा 
अरवी-फारसीके शब्दा से वेहद लदी है -- 


२ रचयिता को रंगीन प्रकृति 


पलकमे कसी नकक्‍्चावदी करे । हरेक नकत! सारे अदम' में घरे ॥६३॥ 
रंगादे” जो सव रग बना ल्याय हूं । तेरे रगते रंग सव॒ पाये हैं ॥धदा 
ठुज तुज वर्गा का जो एक रग हैँ । जो उस रगक्‌ ऐस रगते रग है ॥ 

ने तुझ सारखा रंग कोई रग सके | जो रगरेज उस रगक ना पा सके ॥६८॥ 
हक रुप में हरेंग उस शहा का। अजब रग है सिनअतुल्लाह” का ॥७१॥ 


१ जन्दी, २ वियोगी, ३ फूल, ४ अजर अनन्‍्तर्वाणीवाले, ५ पैगम्बर मुहम्मद, 


६ अदभुत, ७ चिप्रप्रसादक, ८ पुण्यात्मा, ९ अनुपम, १० चित्रण, ११ चित्र, 
१६२ अभाव, १३ रण, १४ अल्ला की कारोगरी ॥ 


सनअती २३३ 


३० वाणी की महिसा 
सखुनों - वादशाहे जहांगीरोँ हैँ। ........ बी  क | 
सखुन॒ अतिमिठाई में हलवा अहे। ........--०----७००७-»०- || 


इजाना है हको का सखुनका बयाँ । कि है जिस खजानेक कीली जबाँ'॥२१८॥ 
सखुन' एक का सदा सब्ज गुलजार है । सखुत का सदा गर्म बाजार हें॥ 

जो कुछ है शहादत' मे होर गेब”” में । सखुन के समाता है आ जेब में ॥२२०॥ 
रखनहार सरसब्ज दिलका चमन । सखुन हैं सखून हैं सखुन हे॥२२४॥ 
न हर कोइ सखुन का सजावार*' हैँ । न हर. कतरा" ललय शहवार"' हूँ ॥२२७॥ 


७४ ५५ 


सखुनमे का भी को काडे रतन | सखुनदाँ समझते हैँ ककद्रे-सखुन।॥॥२३६॥ 


४. जिन्नों का बीभत्स रूप 


सखुन॒ का सदा सूरपर नूर” हु । ...... मद कप नमक मम || 
अँस्याँ खोलकर देखता हूँ तो वॉ। न था आदमीजाद” का वाँ निशा ॥५०५॥ 
मगर देव होर जिन वा ज्तान थे। .,.,.......-..:..---:: हि 


रत न मम टी मम व । कलेजा तो उसका दिसे पेटबार॥५०७॥। 
मी देख्या कतेक खल्‍क” के धात" के । सौ क॑ शक्ल के भाँत के जात के ॥५०९॥। 
केत्याँ की अँखलँ सरपो मूं पेट्सम । केत्याके नगे हाथ उलटे कदम ॥५१०॥ 
केतेक रंग होर हझूपमें भीलसे । केत्याके बडे कान जों फ़ील' के ॥ 
केतक शक्ल में खूक से नाबकार'' | केत्याँकी बडी जीभ सीने तलार॥ 
केत्यॉक्याँ अथूयाँ  सूरता मार क्या” | केत्याँ क्‍्याँ दुर्माँ: कज्दुमोँ" सारक्योँ ॥। 
केतक सूरताँ” का करूँ क्‍या विचार | सिराँ दो अँख्यों तीन हो हात चार॥ 
केतक फ़ील सी झशलको सूरत धरें। कतेक ऊटसी काट गर्देते फिरें॥ 
कतेक शक्ल में गाव सिरमे तुरग । कतेक रूपमे रीछ तनमें पलंग ॥|५१६॥| 
केताके सिर्रां हरिनसार पो साख | ,.................... ॥५१९॥। 


५: युद्ध-वर्णन 
अथा लश्कर उस देव का भाँत-भाँत । कुदाल्या सी नक होर तंशाँ" से दाँत ॥५८१॥ 
सो करवे'* कु देवा उपर मारमार | चलल्‍्या दल परयाँ का हजाराँ हजार ॥५९०॥ 


इकरयठमी हमारा चूका पपंकदा पक रफ्तार 52 ल्‍्व जनक भममम 


१. वाणी, कविता, २. चक्रवर्ती, ३. सत्य, ४. कुंजी, ५. वाणी, ६. वाणी, 
७. हरा, 5. फुलवाड़ी, ९. प्रकट, १०. परोक्ष, ११. सभी, १२. पान्न, १३. बंद, 
१४. सोती, १५- राजोपयोगी, सहारे, १६. काव्य, १७. सूर्य के ऊपर प्रकाश, १८. सानव, 
१९. पता, २०. लोग, २१. कई प्रकार, २२. पेर उलठे, .२३. हाथी, २४. सुअर, 
२५. बदमाश, २६. थीं, २७. मारनेश्ाली, २८-पूंछ, २९. बिच्छू, ३०. रूप, ३१. हाथी, 
२२. गाय-बेल, ३३. शेर, ३४. हरिन-सरीखा, ३५. सींग, ३६. बसुले। 


३० 


श्व्ड दक्खिनी हिन्दी-काव्यधारों 


परुया के तरँग जब हवाते उठे | कहे तूँ गगनते शहावाँ छुटे ॥५९१॥ 
चल्याँ स॒तरफते भी परियाँ खनों | कतेक भार' तेवाँ का बाद नमनों॥५९१॥ 


बजे जब 
सो देवा पर्‌याँ मिल जमी पर दो रंग 
होया झूवबरूर जब शर्फाँ बेशुमार 
उचाय”  तुरगाकू ओ वेफसूस 
गुसेसी पडे यक यक सरवसर 
जो सीनेते कीना अपस मारने 
चलाये जो तीरा अपस मानपर"* 
हुये कुछ हुवा पर येते तीर डा 
दिसे ल्होसो या लालू तीराँ के भाल 
अपसमे अपे सख्त रज सो लडे 
हमाहमसो ओ यक घमाधम हुआ 
ओ घमसान था एस वजा"” सरवसर 
नज़र ताव ना ल्‍या ओ भार देख 


धमाधम तुरगान तर । सुरग लोग देखे जो यो क्या हूँ गुर'॥ 


अन्‍मम 


॥| 
। हत्यारा सभाले सो मारे हहवकार ॥| 
। गंगन हो रहया गदसा आवनूस॥ 
॥। परे देव परदेव परयाँ उपर॥ 
। लगे. यक पो यक वेजिगर" मारने ॥ 
। पहाडाकु फोडे तुयें जानकर ॥६००॥ 
! जो पडने कु रुई धृूष पर तग वाद॥ 
॥ कि तबूल" खाये हैँ जो जीम छाल॥ 
| ४ ॥ 
। हवापर घुलारे" का यक खा हुआ॥ 
। कि भिमसेन सा वाँ पड़या बेखबर॥ 
॥। अजल" 


वेवजल' हुई ओ मार देख ॥ 


दसासुर/ से इफ़ देव उसमें पडे | कधो राम-लछमन भी यो ने छडे॥ 
कतेक वक्‍त ऐसा कडाकड हुआ । जो सीना मगलबा धडाधड हुआ॥ 
ओ देवा अगर्च जवदस्त थे। बलेकिन परयाकेअगं पसत थे॥ 
इधरते उधर होर उघरते इधर । परया जायें दो सफा चीरकर।। 


परुया योचला देवमें हर रुखनों 
घसी सब परया पीर देवाँमें यो 
सो कइ देव हरयक परी वेदरग* 
यकायक पके पानसे सब झडें 
पडे यकपो-यक रनमें के ठाट-ठाट 
अथूया” सब परयाँ जो अगिन-सूर-ताप 
लहसा उननके हुआ चबेदरग' 
हुआ जब अधिक लहुके दरियाक जोश 


। कि टदुक अब्न'' में जल्द बिजल्या नमन ॥६१३॥ 
। सितारे रयनके  अँधेरेमें ज्यों॥ 

। करें कत्ल यक झमा जो कइ पतग॥ 

। जेंते सरकशा” सर-कुशा” हो पडे॥ 

। तूं बोले सुटे ताडके झाड काट॥ 

॥। कियो राख उस कौलसियाँ ” क्‌ शिताब' ॥। 

। जेता दहशत मखमर नमन सुख रग ॥६२०॥ 
॥ मुये सो चले जो अछयाँ जिरापोश"॥॥६२३॥। 





१ तारे, २ अप्सरा-्जसे मुखवाली, ३ बाहर, ४ बादल-जंसा, ५ शोर, 
६ आसमने-सामने, ७ उठाये, ८ आबनूस को लकडी-जेसा, ९ बिलकुल, १० हृदयहीन, 
११ जोर से, १२ घने, १३ सोती, १४ पान, १५ घूछ, १६ खम्भा, १७ इस प्रकार, 
१८ बाहर, १९ मृत्यु, २० शोर, २१ रावण, २२ किन्तु, २३ पवित, २४ हर तरफ, 
२५ बादरू, २६ निर्भव, २७ अभिमानों, श२८ सिर तोडनेवाला, २९ थीं, ३० कोयले 


सो, ३१ जल्दी, ३२९ मनिर्भव,, ३३ जगला, ३४ सखमल-्जंसा, ३५ उबाल, 
३६५ कवचचघारो ॥ 


सनअती २३२५ 


लग्या जब परया इस वजा* मारने । तो आजिजईा हो देवा के सरदार ने॥६२४॥ 
चल्या नहाटा परियाके मूते निकल | ....... हद [॥६२५॥ 
हुआ फतेहोँ परिया देवा पो यों । रयन पर अछे' सुब्हकू फतेह ज्यों॥६२७॥ 


परियों का सोन्दर्य 
हरयक नूर में हरा पर तानाजन” | हरेक चांदते साफ निर्मेल बदन ॥६८२॥ 
दिसे शोलेमे नरस्याँ' ओ परयाँ। ...........: गम हर ४४ 
ओ नार॒याँ अगर नर में नार थयाँ” । वलेकिन बराहिम का गुलजार थया।॥। 
अधर पौ दौर" हरेक वरग-गूल घरे | वे काँ। है गुल-वर्ग।' शक्करभरे।॥ 
दसन मस्त उनके हरे जायेपात” | बे काँहे हर्‌याँ“ में यों आबताब"'॥ 
दिसे जुलफ उनकी हरेक गालपर । तूँ बोले कि संबुल हे गुललाल' पर॥ 
देखत चख चंचल शोख'' उनके चरण । भुली ऐसी सब चंचला ईके फ़न"॥ 
दिसें यों जवानीसो जोबन नवरू । उमंग आये जो जलते कँवले केवल ॥ 
कमर उनकी शेरजे ने देख्या मगर । जो शर्मों रिलया हात अपस मूडपर ॥॥६९०॥ 
अथूया' न्रमे सोसियाँ। ओ परया । सकल सीतते नखलो सीसते नखलो छदो भरयाँ।। 
जे ल्‍्याँ बोलल्याँ थयाँ मिठया बोलियाँ | मिठ्याँ बोलयाँ होर शकर-घोलियाँ ॥६९२॥ 


७. वनशोभा 
अथाँ* वाँ अजब सब्ज यक मूर्गज़ार । दरख्ताँ थे के भाँतके बारदार ॥७८६॥ 
दिसे सब्ज रंग आसमासा जमीन । सितारयाँसे उसमें गुरे यास्मीन॥ 
हरेक कालवाँ जो कि जल सीम का | ,,....--.--.-,..,....०: 2] 
दिसे जलूयों वारेत इस धात मौज । कि चंचल की जों चखमें ग़मृज्या की फ़ौज ॥। 
दिसे पेच सूंबुर के. लाले में यों । अरूसां के रुखासार पर जुल्फ जों ॥७९०॥ 
हरेक पात पर वूँद. बरसात के | हरेक झ्ाख पर मूर्ग के भाँतके॥ 
वचन आयें हर मुर्ग के सीनेत साफ । सफ़ाई में फकनूस पर उनके लाफ़ ॥७९३।। 


८. उद्यानद्योभा 
(१) 
पर मम हमर न न न ,- »» । दिस्या बाग सेहरा मे यक सब्जतार।॥१४२॥ 
हरेक झाड तो सब्ज जों नौवहारोँ । हरेक शाख तूवानमन' बारदार॥ 


'िलमंकहम्जदतता$+परत व्यर्थ उपर 4 ॥८ढायत ममकरिसकह पषाधरपो' माय लाल, 


१. इस प्रकार, २. हार समान, ३. भाग, ४. विजय, ५. रहे, ६ प्रकाश, ७. अप्सरा, 
८. व्यंग्य करनेवाला, ९. ज्वाला में प्रकाश-सी, १०. थीं, ११. लेकिन, १२. फुलवाड़ी, 
१३. चवकर, १४. पत्र-पुष्प, १५. कहाँ, १६. पुष्प-पत्र, १७. उगे पत्र, १८, हरों, १९. चसक, 
२०० अलक, २१५ लाल के फूल, २२. तीक्ष्ूण,, २३. कला, २४. शेर-बच्चा, २५. थीं, 
२६० सराबोर, २७. था, २८. चरागाह, २९. चमेली, ३०, सरुभूसि, ३१. नववसंत, 
३२. कल्पतरु-जंसा, ३३. फलवार। 


२३६ दविसनी हिन्दी-काव्यधारा 


दरख्तो जो पातासों बांधे नवाब । ने देखी जमी ओ कक्‍यी आफताव ॥ 
सुरगवन जो थी घधूपकूँ बाट तग | अथा अर्गते फर्श रूग सब्ज रग॥ 
सो छाछेके याकृतों जैसे चमन | सो नीलम-नमन' सब यो नवणेके वचन ॥ 
दिसे नगिय उस यो चमन खूब के । जो झलके” नयत सूव महयूव के॥ 
लटक मुबुर यो थे गुले छाल पर । कि जो जुल्फ मह॒बूब के गरालपर॥ 
पियाले सो लालेके भरते मदन । ॥१४२८॥ 
चमन में रहे खिल को सारे गुर । सुशावाज" यथ उस पर बुलयुढा॥१४३०॥॥ 
पुकारे किते. फाख्ते सरसरी" | !। 
अथे खुशनुमा उसमें झमशादवों सब । ॥ 
अनारा थे जो वेबदछ कूता के। सो हुवका अथे छा याकूत के॥ 
पक्याँ सुमरका यो दिखें तावदार” । सो कचकने जो हेकला तावदार॥। 
धरे खोश' अग्रके सब्ज बेल" | गगन सब्ज मे जो सुरैया" की छेछ॥ 
सी मेवे थे इस भाति (के) हर रुखन । ना वाला सुने कोई ने देखे नयन॥ 
दरसख्ता हजारो जिनस' के थे बार" | सो मेवे जेयो शासपर कई हजार॥ 
सकल कालवे*जो साँ थे सो वा ।सो परे छगे जो कि उम्ररवावा 
दिसे सब्ज सब्जी में साफ जरू । स्पेके जमुरंदो के तख्ते पो जल॥ 
दिसे झाड चश्मापों यो सरवसर" । कि जो सिज्ो अमृतके चश्मे उपर॥१४४०॥ 
अजब सुझनुमाँ सब्ज ओ बाग था । अरम दिलमें जिस बागका दाग था ॥ १४४ १॥ 


(२) 
यकायक  दिख्या एक सेहरा" उपर । यो एक वाग फिरदीस" सम जल्वागर"॥ १४५८॥ 
अगर होर चदन हवो सदल के झाड । ॥ 
नज़र जाँ तलक जाय याँ जिस रुपत । जमी सय दिसे सब्जजती नमन ५॥१४६०॥) 
दिसे उस लहछते सत्जे उपर । हरे पाँच* के ये जो यो स्थेगृटर (१४६०॥ 
अये बूँद शवनम' छाड़े पा यो । झलकते सितारे शिफक में ते जो॥ 
थके सब्जसब्जे में उस देस हिरण | मदन के जमन में जो आहनमन'॥ 





१ घूँघठ, २ सूर्य, ३ स्वर्ग से, ४ लाल, ५ नौलम-जैसा, ६ चित्र के, ७ सौंदर्य, 
८ चमके, ९ प्रियतमा १० फूल, ११ मधुरभाषी, १२ मामूली, १३ सुदर्शन, १४ अमृत, 
१४ डिबिया, १६ किमरिख, १७ चमकदार, १८ गुच्छे, १९ हरी लता, २० सप्तषि, 
२१ वक्ष, २२ जाति २३ फलन्याहर, रड फल, २४ नहरें, २६ हरे, २७ हरियाली, 
रेप पन्ना, २९ बिलकुल, ३० अमृतरक्षक देवता, ३९ सुदर्शन, ३२ स्वर्गोच्चान, ३३ जगल, 
रै४- स्वरयध्ान, ३५ भ्रकाशमान, ३६ हरे तोले-जंसी, ३७ पत्चा, -घ भोतो के मुख, 
३९ ओस, ४०, आकाश की लालिसा, ४१ हरिण-जँंसा | 


सनअती २३७ 


गूलाँसोॉ) जमीं सब्जा सब बेंगु्माँ । दिसे जों सितारयाँ सों सब्ज आसमाँ॥ 
अथे लाल हर यक गुरू शाखपर । छके' नेन नमिस के पीपी शराक॥ 
मये नावो शबनमं अथी जों गुलाब । सुराही मये लछार' की सरबसर॥: 
डले बावसों गृलके के शाखभार । मदन पी को जों नाजनी' गुलअजार॥ 
दिसे सुर्ख गूल सब्ज डालीमने । रुखे खूब' जों सब्जवाली मने ॥ 
अथे सुर्ख गुलनार के पात सब । कि जों पान खाये सो खूबके लूब |॥|१४७०॥ 
कॉवल पर दिसें पर पसारे भेंवर । कि जोस्याम अबरू का मलन नेन पर ॥ १४७२। 
अथे खुशनुमा' गुल हर एक डाल के । जमीराँ होर सूँबुल होर गुललाल के ॥ १४७६। 
गुलाबी गृुलांके खिले के चमन । फुले यारा में हो'खिले यास्मन'॥ 
बनाँ क्‍्योडयाँ के जो थे आसपास । किये थे अपस धामना ' का लिबास॥ 
दिसें झाड चंपा के यों पसों | कि जो छाजवर्दी” तिला धूपसों॥ 
खुले मुख पो ' अरंगंदसों* सेवती । फूले जाइ जूई सो मिल रेवती॥१४८०॥ 
खुले के वजा* के गुलां चावसा। झडे के वजा के पते वाबवसों॥ 
रंगारंग. फूलाँ के झडझड पते । जमी रही जमी रही सुरंग दामिनी ” मुह॒ते ॥ 
गलाँपर सो चू-चके शबनम की नम । ......:-:०४--: ४०४७४४ ४८३) 
येते हर तरफ़ झाडके वारदार । जो ना कर सके कोइ उनका शुमार ॥ 
येते डाट झाडा सों झाडा" डले | जो बिछडे सों जों मिलके रुगते गले॥ 
सौ के झाड मेवेके थे मायादार" । जेते मायादाराँ वेते सायादार”॥ 
सआदात* मेवे अधिक वार थे। सो अमृत के चदमे हरेक ठार थे॥१४८९॥ 
दिसें कालवे सब्ज-सब्जमें यों। पटयामे अरूसा के हे' मांग ज्यों ॥१४९४।॥ 
फिर जल जो कर मौज सों गल्गला । चलावे हरेक इश्क का सिलसिला ॥१४९६॥। 
मछया रक्स करत थयां जों मिल सकल । कते जन वजावे जो ताल हो मंदल।। १४९८ 
घरे हर मझछी वॉ कि एंसा हुनर । कुलाटी करे क्‍या कुलाट उस उपर॥ 
देखत खुश-अदा इस मछा का सकल । गगनकी मछी हो गई है पिघलू ॥१५००॥ 
तिरे जलमें खुशहाल गर्देन फ़राज । बगूले वतक ओ लिया होर काज॥। 

अथे के परिदा जो वां सरबसर । कि जो हल्ला-पोशाँ है कौसर उपर।॥ 

क है तो दरख्ताकु इस जल संगात । कि ओ खिज्र होर यो हे आबेहयात।॥। 

अजब खुश ऊगे झाड चश्मे उपर । सो आवाज मुर्गा का शाखाँ उपर॥ 

जेते मृर्ग रगासों खुशरग थे । अदामे गले सबके जो चग थे॥ 


'पकल्‍कान, वाद्य सिामाा। अमाद्मीकमपदार' पमपातय विक्का उमनाना। ध्रमायचच ऋमरा 


कमलापमथमबा. 


हि ब्बसामपपककरि, 


१. हरा, २. अत्यधिक, ३. अंगूरी शराब, ४. ओस, ५- लाल दशरबत, ६, सुंदरी, 
७. गुलाबी गालों की, ८. डाली में, ९. सुंदरमुख, १०. हरियाली में, ११. सुंदरियों के अधर, 
१२. भों, १३. सुदर्शन, १४. निराशा में, १५. चमेली, १६. धामिन साँप, १७. परुष्पराग, 
१८० सुवर्ण, १९. कई प्रकार, २०. बिजली, २१. चिरकाल, २२. ओस, २३. फलवार, 
रेड, गिनती, २५. घने, २६. घनी, २७. छायावालें, २८. अच्छे-अच्छे। 


२३८ दक्खिनी हिन्दी-काव्यधारा 


हरे छाल मुर्गा यो सेव शाखसार । दिसे सब्ज होर सुर्ख जो वो बहार॥१५०६॥ 
सो मेना टिठोरी व कुब्के दरी। भी सनूरीसों मिक्कत फाखते सर्मरी॥१५०९॥ 
वरे गृल पो बुल्युझ सना वेसुमार । अज़ारा पढ़ें दार्स्ताँ के हजार॥१४१०॥ 
सी मोरा छग्ी नाचने देख मोर । पपीश करें पीवसीव उस समोर॥ 
खुशावाज कुमस्या कियाँ आजकार । रहूया कूक त्याँ कोइलाँ ठार ठार॥ 
खुश्याँ कर अपस दिलमें हर यारका । हसी हस हसा देख गृढजार का॥। 


९ निदा-आगमत 


जो ऐसेमें. अफताव जरी-यरन । किया मुर्य के अधियार्ें बतन॥ ८०६॥ 
गया रोज का वाज जब छोड वाय । किया तब वतन रातका आ को जाग। 
चल्या जगते खुर्शीद साहेवजमाढू । हुआ सम पो रोशन चदरका हाल ॥ 
फुली जब रवथन सब जो नकहों तमतन | खुड़े तब गगनके चमकने समन ।॥ 
गगन पर निकल यो सितारे फिरे | हरे बाग में जो चिरागा घरे॥८१०॥ 
क्आसिर को अपड्या' वहाँ रोज सब | उतारुया ग्रगन पर्दये भामों जब॥ १०२॥ 
पड़ी जिस वक्‍त शाहतु्कों' की घालों | ॥१०२२॥ 
जो सूरज का कचन हुआ बेनिशान । दिस्या तव शिफकौलाल रूम्या के सान॥ १०२४॥ 
कंचन शर्मा' जब गइ ठंडी हो निकल । स्पेरी" शम्तादान” सुढुगे सकल॥। 
छुपा गव में जो गुहरआफताव” | भरीदज म्याने! को दुर सुशाव॥ 
जवाहर का दर जग हुआ जब गगन । रथनते नार गौहार का पेनी” भरन"॥ 
सियाही भरी आयगे चार जाम! । जजमी अवरी" आसमाँ मुश्कफार्मो'॥ 


१०, जहाज तुफान में 


कहे देख कृदती” कु तूँ सखसर” । कि यक्र शह चलता है पानी उपर॥ ९७९॥ 
अगर वेग जाने का हमों। आपडे । बहम सात कहती ओ कहती बरे॥ ९०८॥ 
मुटी ओ मुजेल्यावा करके उपर | निकल पलमें गई यो सिरयाँ सर्ववसर॥ 

फिरे जहाज ओजो जने" बारदार' । सो एक पेट में उस तिफिल' के हजार ॥ 

करे पाव यो पेटमें छेको घाँव। कि जो पेट में सापिनी छेको पाँया) ९८३॥ 
सुरण के दिये तावमो" मौज तो । रुपेरी टिकट साफ चदनी में जो॥ ९८६॥ 
स्यत- मे जमी यी दिमे तायदार* | दिसे जू पो दीपक हजारा हजार॥ ९८७॥॥ 
सो लहरी सुशीकी जादिक फीज-फौज । चली दिलपो मृज जा के दरियाकी मौजा।९८९॥ 





१ पहुँचा, २ पर्दे में, ३ तु्कों का बादशाह, ४ चोट, ५ उचपा, ६ दौप, ७ रुपहुली, 
८ दीपघातो, ९ पश्चिम, १० सूर्य-मोती, १९ में, १९ सुजल, १३ जैसा, १४ पहिना, 
१४ आभरण, १६ प्याला, १७ पीली, १८ दस्तूरी रग की, १९ नाव, २० बिलकुल, 
२१ भी, २२ मारता, २३ भारवाला, २४ दच्चा, २५ जोर से, २६, गोल, २७ चमकौलो। 


खुँदनिद श्३९ 


यकायक एक रोज दरिया भितर । दिसस्‍्या एक डेगर अजब सख्ततर॥९९२॥ 
सकल कुहक' देख रोने छगे। उमेदाँ अपस दिल सों धोने लगे॥९९४।॥ 
दिलाकूँ लगी आग उस कलमनें । चल्या दिल हरेक का उस पलमने॥९४६॥। 
हरेक दिलपो बेशक हुआ यो अयाँ' । कि कछ्ती फुटेगी एता जा को वाँ॥९९७॥ 
हुआ वादे शर्फां" समूंदर कूँ जोश । यो देखत गया अहलेकश्ती' सो होश ॥| 


6 


टुटे बंध कश्तीके लग और खार्मा । तफ़र्का हुये. अहलेकश्ती तमाम॥ 


8२०. खुशनूद (१६४६० ) 
१ कवि 


मलिक खुशनूद ने अपने कथा-काव्य (मस्नवी) 'हर्त बहिश्त' को गोस्वामी तुलूसी- 
दास की मृत्यु से २३ वर्ष बाद लिखा था। इससे पहले यूसुफ जुलेखा लिख चुका था, जो कि 
अब अप्राप्य है।. खुशन्‌द पहिले गोलकुण्डा में शाही गुलाम के तौर पर रहा और बढ़ा। 
किन्तु इन गुलाम छोकरों के बारे मे यह खयाल करना गलत होगा, कि वह साधारण 
गुलाम थे। मध्य-एसिया में दसवी सदी से पहिले भी इस अनोखी गुलामी प्रथा को देखते 
है, जिसमें होनहार बच्चों को लेकर दरबार में उनकी शिक्षा-दीक्षा इस प्रकार दी जाती थी, 
कि आगे चलकर वह सेनिक-असेनिक बड़े-बड़े दर्जो को सँभाल सरके। किसी शाही वंश से संबद्ध 
न होनेके कारण इनसे शाह को कम खतरा रहता था। दिल्‍ली का प्रथम राजवंश इसी प्रकार 
के गुलाम का था। मलिक खुशनूद उस वक्‍त जवान था, जब कवि सुल्तान मुहम्मद 
कुतुब (१६१२-२६६० ) की लड़की खदीजा सुल्तान मुहम्मद आदिलशाह (१६२६-५६) 
के साथ ब्याह होने पर इसे भी दहेज में दिया गया। खदीजा सुल्तान स्वयं भी साहित्य से प्रेम 
रखती थी। खुशनूद अपनी योग्यता के कारण दरबार का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गया, 
और १६३५ ई० (१०४५ हि०) में इसे राजदूत बनाकर मुहम्मद आविल ने अपने महा 
मंत्री खवासखों की स्वेरिता से मुक्त होने के लिए सहायता माँगने को गोलकुण्डा भेजा। 
गोलकुण्डा में इसका अभूतपूर्व स्वागत हुआ और एक बेदीन हिन्दू सामन्‍्त के महल में ठहराया 
गया। अब्दुल्ला कुतुब ने इस कवि-राजदूत को हर मुलाकात में बहुमूल्य भेंट-इनाम दिये। 
खुशनूद ने कुतुबशाह की प्रशंसा में कसीदे (कविताएँ) पढ़े होंगे, इसे कहने की आवश्यकता 


नहीं। खुशनूद अपने उद्देश्य मे सफल हुआ। जब वह बीजापुर लौटने रूगा, तब गोलकुण्डा का 
दरबारी कवि उसके साथ भेजा गया। 


२. हच्त बहिश्त' 
हर्त-बहिए्त (अष्ट सर्ग) को मूलतः: अमीर खुसरों (१२५४-१३२५ ई० ) ने 
फारसी में लिखा था, जिसका हिन्दी-अनुवाद खुशनूद ने सुल्तान मुहम्मद आदिल की 





१, पहाड़, २. समयमें, ३. प्रकट, ४. अब, ५. आँधी, ६. नोकारोही, ७. कच्चा, 
८« भेद। ः 


३४० दक्पिनी हिन्दी-काव्यपारा 


प्रेरणा से किया। उपलब्ध पुस्तर में १०००शेर (अर्वालियाँ) पाये जाते हैँ, यद्यपि उनके ३२२५ 
हीने वा उल्छेख मिलता हुँ। सुशनृद फारसी का भी जबदस्त शायर था। ईरान के सासानी 
बश (२२८-६४२ ई०) में वहराम गौर (४२१-३८ ई०) भौर सुसरो नौगेरवाँ (५३३१- 
७९ ई०) कृष्ण कहँया बने, जो अनेक प्रेमकथाआ के नायक हूँ । ह॒श्त-बहिइत का नायक बहराम 
गौर है, जिसकी और हुस्नआनू की प्रेमगाया को अमीन ने पद्ययद्ध किया, इसे हम बतला आये है। 


(१) मंगलाचरण-- 
मगलाचरण में सूंदा और रसूछ की स्तुति करते कवि बहता हूँ--- 
मराऊ तुझ जातूँहे पाक भावूद' । हुआ समय लत्फों-आलम तुझसों मौजूद ॥ 
सेवार॒या धनउपर तूंँ. चाँद-तारे | किया पैदा अरस-नुर्सी-चमारे'॥ 
अमी पँदा किया होर कोह जरूवरद' | फलक सब छद मो कीता'" तू पेवद॥ 
मुहम्मद मुस्तफा महंयूप्र रबक्तीं । कहे सारे नयी तूं ताजा सववा॥। 
मुहम्मद सव तयबोके सीसका ताज । ॥ 


(२) सरक्षक सुल्तान««- 
अपने सरक्षक सुल्तान मुहम्मद आदिल्याह के वारें में लिखता है 
तु सुल्ता (हैँ) मुहम्मद शाह गाजी । जहाँ कू शाही हूँ सरफराजी"॥ 
कह सानी सिक्दर'+ या कि जम है । नहीं शाहाँ कि जिसके दरसों तुम हूँ॥ 
कहया यक रोज मुज शाहे जहागीर | ॥! 
“अमोरूक तुज्ज घरता है सवाती" । कलम हैँ तेज करता मूशिगाफी” ॥ 
हुनर नादिर" जो करता जिवक्‌ ताजा ॥ 
किये जब हुक्म आदिलेशाह मुझकू । अचवे खुस्वी” का माह मूजकुं॥ 
सजीना कर रणया हूँ ध्यान में सब । फिज्योंमोति हैँ जिवकी खान में सब॥। 
लगे दरिया उबलने शौक" करे तो । | 
करानी आठ बोत्या सुन सपुनवर" । कि जो हैँ आठ जन्नता" आठ कौसर ॥ 
जिस समय खुमनूद इन परवितयों वो लिख रहा था, उससे दस सारू पहुले बीजापुर 
गाहजहाँ का करद बन चुद था, किन्तु उससे कया ? कविया की झूठी चाटुकारिता को उनके 
आश्रय-दाता खूब पमद करते थे। 





* यु० द० स०, पृष्ठ २९५। वही, पृष्ठ २९६॥ 

१ सराहूँ, २ पविन देवता, ३ लोक, ४ विद्यमान, ५ स्वर्ग-सिहासन, ६ अलबद 
गिरि (ईरान) * ७ उ्यकाश, ८ युकिति, ९ किया (पजाबी), १० जोड, ११ भगवान 
का, ११ पंगवर, १३ मुकुट। 

]यु० द० म०, पृ० २२६॥ 

डे घमंवीर, १५ दाता, १६ द्वितीय सिकदर, १७ जमशेद, १८ चमवर्ती, 
१९ स्थिरता, २० बाल की खाल उतारना, २१ दुलेंभ, २९ राजती, २३ चंद्र, २४ विधि, 
२५ आनाद, २६ फविन्वाणी, भवत, २७ स्वर्ग, २८ स्वर्ग निर्झर। 


खुशनूद 


(३) आत्मईलाघी-- 


(४) 


(क) 


खुशनूदने अपने और अपनी कविताओं के बारे में लिखा है-- 


:२४१ 


दिला तुज लत्फ का दारू' नवी पाक । बंदे' खुशनूदका जिव है दरदनाका।॥ . 


बंदे खुशनूद पर शहका नजर हें । मेरा जन्नत नगर” के वबीच घर हें॥ 
बंदे खुशन॒द का नादिर* वचन है । जो कोई समझे उसे सब नौरतन है ॥ 
उननके' जीवके तोतेका चारा । किया खुशनूद ने अतमाम सारा|॥ 
खुदा मेज फार्म कूँ अति बल दिया (है) । कलम तो अबर5फसानी"' किया है॥ 
बका का सत्त देख बुनियाद कमजोर । बंध्या में यो इमायरत भौत बरजोर॥। 
लिख्या हैँ अकलसों नादिर बहुत खूब । हुआ हूँ तो किताब यों आज महबूब' ॥ 
किया में तो किताब यों जगमे मशहूर । रहया दुनियाँसे जों धन-उपर सूर॥ 
लिखया कातिब* अजब खुशखत* जेबा । मुहम्मद शाह इब्नें” हाजी बाबा" ॥ 


कथा रभ--- 


कवि कथा का आरम्भ करते कहता है।--- 
अथा* यक बादशाह संसार म्याने' । सोरनका फूल जो गुलजार” स्याने॥ 
किया था अदुलसों (रोशन) जहाँकूँ । कि जों रोशन किया सूर आस्माकू :॥ 
अया ओ खुशख राम हो र नेक फ़रजाम' । अचम्बा नॉव उसका शाह बहराम ॥| 
करे. मज्लिस - शराबे - अगवानी' । पिबे निसदिन करे जरेंफशानी '॥ 
फलात्‌ व-अली” से थे हकीमा” । चतुर शायर गुती नादिर नदीमा ॥ 


रतन-धन-माल-लश्कर कुछ न कम था । नही उसके शहर में मिलता गम था ॥। 
नायक-नायिका ८ -- 

छबीली बेदिले नाजुक गुलन्दामा । अजब या नाव उस धनका दिलाराम॥। 
अथा ओ रोज शांबाका नूरानी । अपें मृश्की किया अंबर-फशानी  ॥ 


दिखाया ताले अपनी शाह यक रोज । किया उस रो जमें बहराम नौरोज'। 
किया मुदकी इमारत में नवलरूशाह । किजो नादिर अचंभा बुर्ज में माह | 





३२. कस्त्री-जंसा, ३३. अंबर बरसाना, ३४. भाग्य, ३ 


१. हे हृदय,- २. कृपा, ३. दवा, ४. पवित्र पैगस्बर, ५. दास, ६. दुःखी, ७. स्वर्गनगर 
८. दुर्लस, ९ उनके, १०. समाप्ति । यु० द० स०, पु० २२९३। ११. समझ, १२. अंबर 
(सुगन्ध ) बरसाना, १३. जीवन, १४. प्रियतमा, १५. लेखक, १६. सु-अक्षर, १७. पुन्न। * बही, 
पृ० २२७१ + वही, पृ० २५९।॥ १८-था, १९. संसार सें, २०. फूलवाड़ी, २१. त्याय से, 
२२. सुन्दर गसन, २३. दबदबा, २४ लाल सदिरा, २५. सुवर्णवर्षा, २६. दार्शनिक सीता, 
२७. दाशेनिक, २८. गायक । »< वही, पृष्ठ २२७॥ २९. कोमल. १०. पुष्पतनु, ३ १. प्रकाशमांन, 


३१ 


_च, ३६: नक्षत्र में चन्द्र। 


२४२ 


(ख) 


(५) 


दक्सिनी हिन्दौ-काव्यधारा 


अप सूरज किया किसवत ज़री का । दिया तरतीव सब साकी' सेतीका॥। 
सिके हिन्दी मही रोमी परीवा | कमर जो वाढहू नाजुक इस्तरी का) 
स्वार्योी सतार -- 

जजब' वेमेह' दुनिया बेवफा" हैँ । मुख्यत ऐन इसका सब जफा' है ॥ 
जेते है दोस्ता फर्जदां साती' । सकल हूँ गौरलग जो सब सगाती॥ 
निछल'नेकीके घरका डाल बुनियाद । तेरे बाद उतर करे सव सल्य चुजे यादा। 
न कर एसा वदी जो सिर घनायें । मुय पीछे तेरा कोई गम ने साये॥ 
मिले है बाप भाई सव मिरासी" । बले कोई गार में हगिज ने आसी ॥ 
कहा दारा मिकदर बाह ग्यासी । गकहा जमभीद जम हातिम दुरानी॥ 
कहा सुमरा!' कहाँ आ रस्तमेजाल । सुत्या नोगेरवाँ वा क्‍या हुआ हाल ॥ 
जदालग" हूँ सबत हातामने ' जार । तदा छग उचाते" समय दास्ता झार॥। 
चले जा नेकमर्दा चल तु सुशनूृदा । खुदा हासिल करेगा दिल का मकसूद ॥ 
कथाएं--- 


हष्त वहिश्त' की आाठो कहानिया में से कुछ के उद्वरण है [++- 
जअवरवें * दौर में यव वादशहा था । अथा मशहूर जो सुरूमहँ थात। 
अया आक्लि चतुर परयोन ज्ञानी । न था दुनिया में उसवा कोई सानी * ॥ 
गन एक जिसमें दिसे दानिश्वरी! का । उमर मसब दिलाये सर्वेरी का।॥। 
अजय खूबी | का दिलमें र॒म रस था | पुजुर्गी साथ मिलने था हवस था॥। 
अथे उसे झाहक सच फर्जदा । यकसते एक आविल होर सिरदमन्द ॥ 
तवगर ” इत्म होर थे माल-पनमें । नर्थेआज़िजे हरेक हिफ़मत के फनमें ॥ 
सकल आकिल उनत कि ज्या कुली” थे । कि ज्या दाना फलाते -यू जली थ ॥। 
न जाना क्या नवरछशह दिल में अया । जुदा हर यव जवात शह बुराया॥। 
बहया हर एव. जवाँकू आजमाना । जो है बलूजुग का यो साटा जमाना 
घर में) कौन करता हैं सियाही । कर्गा कॉन करता वादशाही॥ 
बडे फर्जद्क॑ बात्या पिरमद । वितू जाविल ससी आदिल 'हुमरमद॥। 





१ पोशाक, २ कमवद्धता, ३ मददायक से, ४ सोसें। * उ० दा०, पृ० २०२। 


५ विचिन, ६ बेमुरोबत, ७ विश्वासघाती, ८ बिलकुल, ९ जुल्म, १० पुत्र, ११ साथी, 


१२. कन्न तक, १३ निर्मल, १४ अनतर, १५ दुनिया, १६ दायभागी, १७ कक्न, १८ आयेगा; 


१९ नॉशधेरवाँ, २० सस्तम और जाल २१ जब तक, २२ शक्षित, २३ हाथोमें, २४ तबतक, 
२५ उठाते, २६ कामना, | उ० दाग पु० २०३ १ २७ पुराने जमसनें, २८ सुर्ये-वाँद, 
२६ बृद्धिमानू, ३० समान, ३१ बुद्धिमानी, ३२ सर्दारी, ३३ सौंदर्य, ३४ लोभ, 


देश पुर; ३६ एक से एक, ३७ घनी, इ८ अगवत, ३९ कला में, ४० दास, ४१ शानो, 
४२ दाता, ४३ व्यायी। 


खुशनूद २४३ 


जबानी से दिया हक मूँजकं पीरी । खुदा तुजक किया हैँ दस्तगीरी॥ 
बहुत आकिल है त्‌ कर बादशाही । सकल खुबी सों रख तें मुर्गों माही ॥ 
जो राजी जम अछे माबूदों तुझसों । जहांका इल्क सब खुशनूद तुझसों॥ 
जईफा कूँ बहुतकर दस्तगीरी । जे कोई दाना हूँ उसकूँ वजीरी॥ 
धर्‌या सिर के न क्या दाना खिदरमंद । बहादुर पादशहाका नेक फ़र्जद॥ 
जदाँ लग है गगनपर चाँद तारे । जदाँ ग॒ है अयश-कुरसी' चमारे।॥ 
तदाँ लग कर ते जगमे बादशाही । अछ तुज शहाका आलम हिपाही॥। 
अजव यो तख्त अफसर-बख्त .हुशियार । बगेरज तुज नहीं किसकूँ सजावार"॥ 
तवंगर कोई कहे (गर) बेनवाक । न देसे' बादशाही कोई गदा” क। 


भर 


अगर नादान* के जीनेसों काम हे । बगेर दाना उसे जीना हराम हें॥ 
झलकता है जहां तुज सारका सूर" । सितारे जिसमें दिसते त्यों है बेनर'॥ 
बहुत जग राजकर होर शादमानी” । खिजर का तुझ अछो जम जिन्दगानी॥ 
सरासरआजमाया शाह गुफृतार । किया[दिल में कि हे यो नेकवर्दार ॥ 


किया दिलमे खुशी जब आजमाया । वले' जाहिर गजब कर भार“आया।। 
(क) द्वितीय राजपुत्र से--- 


अथा फ़र्जद दूजा तिस बुलाया । कनक-दिल'' का खुशीसो आजमाया॥ 
बहुत अफसूंगरी” सों दिल फूलाया । वले जरा खता उसमें न पाया॥ 
सवालॉं जो किया शाहे-खिरदमंद' | जवाबॉसो किया फ़र्जद जबाबंद॥। 
कहया जो ते कहे सो में करूगा । तेरा फ़रमान में सिर पर धरूँगा।। 
वले यो बादशाही तुझ'" रवा** है । जे कोई दूजा मंगे"ओ नासजा  है॥ 
एता काँ” जोर हे बंदेके दमक । घरेगा तख्त पर जिव” के दम क॥ 
फलक * बेमेह्व  गर तुजसों फिरेगा । किया दुसरयासों वों तुजसो गरेगा।॥ 
किया ने कोइ अदब लग जिन्दगानी । वफा 'किसक किया दुनियाय-फानी * | 
अगर होये कधों शाह राजी” । करे दे तख्त* जगमे सरफ़राजी”॥ 
बडे फ़र्जदक दे तख्त क्यानी” । तेरे बादज" करेंगा जग नुरानी”॥ 


१. पक्षी सोन, २. सदा, ३. भगवान्‌, ४. प्रसन्न, ५. स्वर्गेंसहासन, ६ तेरे विना, 
७. योग्य, ८. गरीब, ९: देगा (पंजाबी), १०. फकीर, ११. मूर्ख, १२. ज्ञानी, १३. चमकता, 
१४. तेरे सरोखा, १५. सुर्थ,, १६. आभाहीन, १७. प्रसन्नता, १८- अमृत के देवता, 
१९. रहो, २०. सदा, २१. बिलकुल, २२. परीक्षा की, २३. कथन, २४. सुकर्मी, 
२५. लेकिन, २६. प्रकट, २७. क्रोध, २८: बाहर, २९. सुवर्ण-हृदय, ३०. जादूगर, 
३१. जरा कुछ। ३२. बुद्धिमान राजा, ३३. बोलना बंद, ४. आज्ञा, ३४५. तुझे, 
२६. उचित, ३७. चाहे, ३े८- अयोग्य, ३९. कहाँ, ४०. सन, ४१. आकाहय, ४२. निर्देयी, 
४३. अनंत काल, ४४. जीवन, ४४५. साथ देना, ४६. नाशवान्‌, ४७. पसंद, ४८. सिहासन, 
४९. भाग्यशाली, ५०. ईरानी, ५१. अनंतर, ५२. प्रकाशमान्‌। 


खुद्नूद 


मेरा यक ऊँट इस बाटों गया है 


गया है .काँ . अगर बोले तो जानू 


क्या उस तीनमे का यक खिरदमंद 
“क्या दाना शुतुर वरजोर हे ओ 
क्या दुसरा चतुर कहना धरम हें 
क्या तिसरा जो आरिफ" रंग-रंग हे 
हर एक आरिफ वचन जब यो सुनाया 
पवन त्यों में व कीता* कामर्क ओ 
चरन के ओ तरग करते नथे गर्म 
चले आपे वहाँ यों तीन ज्ञानी 
दिसा यक झाड ऊँचा जो गगन था 
बयक तुबा मंगर था नाम उसका 
कुछ यक खाये-पिये मुख हात धोये 
हुये हुशियारसो सों भी बात करते 
>< 


गया सो सारखा फिरफिरकर आया 
गजब को आगक रोशन कराकय 
क्या दो कोस दौड़या हूँ इधर में 
नहीं देख्या हूँ बीछ सांप झाड़ा 
वले देख्या नहीं में गई उसका 
पवन त्यों में बहुत जल्दी सों धाया 
क्या जाना में का एक ज्वान दाना 
घडा हाउका भर्‌या हैं इस तरफ जान 
क्या दूजा कि उसपर इस्तरी हे 
क्या तीसरा 'जो है वो पेट्सों नार 
( डः) चोरी का अपराध-- 
निशान्याँ थे जेते पाया ओ जंग्ी' 
नही. समजा उननमे हे अमीरी 
क्या यो चोर हैँ दिसते भल्ते यो 


। निशाँ देओ तो मेंजपर लख मया'* हें ॥ 


। महीने का खबर एक पल में लाऊँ।॥।. 


। जो थे आदिल' हुनरमंद शहके फ़र्जद॥। 
। क्या एक आँख उसका क्र' है ओ॥ 
। जो उसके मूमने' यक दाँत काम हे ॥ 
। वबले उस ऊँट का यक पाँव लंग है” ”॥ 
। ढँढन हारेकें जानों जीव आया॥ 
। चल्या जो शातिर अपने कामकँ ओ॥ 


। कदम पर धर कदम चलते अथे नम॥ 


। अथा एक बाग नादिर” साफ पानी ।॥ 


। ह। हवा हो र झछाँव चांधर फूलवन था ॥। 
। जे। यक यक कोस दोड़या छाँव उसका ॥ 
। बंधे घोडे वहाँ टुक सुखसों सोये॥ 
। खुशीक याद कर गमक्‌ बिसरते॥ 
> >< 


। बहुत कुछ शोर होर गांगा उचाया॥ 
। जबाँकी तेगक पानी दिलाकर॥ 
। जहाँबोले तुमे देखा उधर में॥ 
| नही देख्या हें काँट सख्त ठारा॥ 
। मर॒या हर बाल में सब दर्द उसका॥ 
। उड़या क्या धन-उपर या भू छिपाया ॥। 
। जे कुछ समछया हुँ में सो ना छिपाना ॥ 
। शहद का उस तरफ लाद्या मरतबान ॥ 
। चतुर बागे अरम" की दहपरी * हैँ ”।॥ 
| शिकम के भारसों होता है आजार!॥| 


। क्या तावत उननपर ओ करन की॥। 


॥। बशर के काटते फिरते गले यो॥ 


२४६४ 


१. लाख दया, २. बुद्धिमान्‌, ३. न्‍्यायी, ४. ऊँट, ५. अंधा, ६. मुँह मे, ७. ज्ञानी, 
८. किया (पंजाबी), ९. चालाक, १०. दुर्लभ, ११. उठाया, १२. ऋरेध, १३. कहा, 
१४. ज्ञानी, १५. स्वरगंद्याल, १६- परियों की रानी, १७. पेट, १८. दुःख, १९. हब्शी, 


२०. तकलीफ, २१. सनुष्य । 


२४६ 


(च) 


दक्सिनी हिंदी-काव्यथारा 


तुरग-मानिव-रतन जिसका जो पावें | ओ जो सुरमा नयनम्याने' छूपायें॥ 
मिठे बातो सो वरते दिल-नवाजी' ॥ 
हरा कान फाटदे हो सयासी । जगलमें सत्फों कू देते हैँ फामी॥ 
बडे साहिर' बुरे हैँ चोर सहजोर । चुरा मुर्दा वफन सालो परें गौर'॥ 
जवा का कर ढढोरा घोर उचाया' । तमाशा देसने सव सल्वोँ धाया॥। 
मिले हाले नमन” सब सल्क सारे । अथे जा चाद म्यानें ओ वेचारे॥ 
क्ेतक वहते एते हूँ भाहजादे । वेतक वहते हैँ चोर पयादे॥ 
कहे सव मिल विः तीनो क जक्डवर । छे जा तूं झहवने! सवा पवडवर॥ 
जब आये शाहगकन त्तीनों जवाना । मजर बार सूय देख्या शाह दाना॥ 
क्या तो सारवा' सब गिमनवे धाता' । निशाया टूटकर बोरें सो बाता॥ 
सकल वबाता व शहर्न क्‍या ओ । जिता कहना अया पह चुप रहया ओ॥| 
क्या तीनोकूं गहयो हाल क्‍या हैँ | कहो इस बात वा अहवाल क्या हैं॥ 
मुक्ति का रास्ता-- 

दुआ अव्यल क्ये उन तीन यारा । जो अपने मुकल के थे ताजदारा॥ 
“जदालग रातदिन हैं मुग-माही”" । तदा लग वर तूं जग में वादशाही॥ 
जदा लग है घरत होर सूरवा नूर । अछो''तुज गाह वा यो मुल्य मामूर* ॥ 
हमें तीनो मुसाफिर हूँ गरीबाँ । जहाँवे फंज् सो है पेनसीर्याँ॥ 
बहुत बरसाँ के फिरते हैँ उदासी | रियाजत" वी गठेमें घाल फाँसी॥ 
हम देखे तमाशा सव नगरफा | अज्ायब होर गरायब' बह्ो-वर'का॥ 
नहीं हमनाक, भाता शहगोशा  । तमा वा ने हमारे पास तोशा ॥ 
खदाबा हैँ बहुत हमनाप।" साया | जो शहवे झहके नज्दीक छाया॥ 
अवल आया यो जगी * जो सिपाही । डरे जगल के सारे मुगामानही॥। 
क्या देखें तो मेरा उठ वोलों | दरीचे रास्तीके” सूच खोलो॥ 
जराफत का उडाये मान से जाग । बहे हँसते छग्या बदनाम वा दाग॥। 
गृनहका ता छगी हमनाकूं झाठी । नही देखे सो वार्ता झूठ बोली”॥ 
गग्नेव में आ क्‍या ' तो शाह ज्ञानी । “रही देखें सो थोड़े क्या निशानी ॥ 
क्हों यक् वार क्स्सि ध्यानसा में । सुनूगा जीवके दो वानसा मैं ॥ 
जा कोइ सूरत नहीं देसे हरिनका । निशानी क्यों कहे उसके वरन वा” ॥ 

न न दे 


अन्‍न्‍म 


न्‍ान_-+ 





८ कुदलाकार, ९ चाँद में, १० शाह के पास, ११ कहा, १२ ऊेंटवान, १३ भाँति, प्रकार, 


१ नेन में, २ दिल पर दया, ३ लोगो, ४ जादुगर, ५ कब, ६ उठाया, ७ लोक, 


रंड जब तक, १५ प्राणी, १६ रहो, १७ समृद्ध, श्८ दया, १९ तपस्या, २० अदुभुत, 
२१ जल-यल, २२ शहर का कोना, २३ लोभ, २४ पायेय, २५ हमारे पर, २६ हब्शी, 
२७ सत्य के, २८ दिल्‍लगी, २९ कौआ, ३० क्रोब, ३१ कहा। 


खुशनूद २४७ 


किये सिज्दे' दिखाये). खास खइलास' | कहे बंदे हमें हैँ शाह के खास॥ 
उननमें का चतुर यक मर्द हुशियार | क्या मीठे वचनसों नेक गुफ्तार॥ 
“बहुत जग राजकर छत्तर सुर्टों सो । तुरंग जर्मा दान गरमाते हटेतें॥ 
क्या (एक बात फिर अंधला सो में हैँ । समज उस ऊंटके इस धात' परसों॥ 
जेता ओ गर्त. जंगलमें कर॒या है । जहाँ ता यक तरफ अक्सर" चरया हे॥ 
बँध्या में तकश” अकसर ऊंट हैँ क्र” । जो चरता एक तरफ का सख्त हे जोर॥ 
कया दूजा कि सुन ऐ नेक फरहंग । किया मे ऊंटका यक पाँव हें रंग ॥ 
चल्या था पाव खर्राता सुवहानी । दिसा मृज रेत पर उसकी निशानी॥ 
समज इस वात परसो में जो बोल्या । कि ज्यों ग्रायव चतुर शतरंज” खोल्या॥ 
जो था सितारा चतुर आकिल खिरदमंद' । क्‍या था दांत यक कम हें हुनरमंद।। 
क्या ओं शाहका सुन ख़शजबानी । ......--:--४-----४----:* || 
दिस्या मूंज एक ठार ओ ऊंट आया । वहाँ के शाख-पात ओ तोड खाया॥ 
जुगालू उसका पड़या था एक किनारे । बहुत पाता झडे थे उसमे सारे॥ 
क्या में यो समज ते शाह जम हे । जो इसके मं मर्नों यक दाँत कम हे॥ 
सृन्‍न्या सब बात बोल्या शाह दिलदार । कहे हे यो समझ यो तीन गृफतार' ॥ 
क्या अव्वल जो किस्सा" शहद-घिउका । समज बोल्या छिपासो राज जिउ का॥ 
अथा यों जमीके खाक ऊपर । पड़या था कज शकरू'" खाशाक ऊपर ॥ 
मख्या भी यक तरफते शोर उचाये । जरापोशाँ-निमन जों दिलूदिलपने धाये॥ 
अथूया दूजे तरफ चिमदयाँ" का तूँदल” । पवनक तिरकू न था जाने वहाँ वलू॥ 
जिधर चिमट्याँ अथयाँ समझा कि घिउ हुँ । जो अकसर घिउ चिम्‌टियाँका सो जिउहे॥ 
क्या दृजा जो बोल्या महपरी" हे.। चतुर असवार उसपर इस्तिरी हें॥ 
जिधर मख्यों अये बोल्या शहद जो _। जो मख्यां तिफूल शंहद उसका सो जिउ हैं।। 
'दिस्या मूंज यो जो बेठाऊंँ कतानी ।, प्ररुया करका फिर पायां के ,निशानी॥ 
जहाँ बंठा अथा संद. ऊँट भारी । अराफृत” वाँ कमर किये थी ओ नारी ॥ 
परत ना सके में उसक्रा बास छाया । मेरे रोमू-रोमूसे सब शौक ढाया॥ 
क्या में हुक्म उसमें शहतिरी” है| नहीं असबार मर्द ओ इस्तिरी हे॥ 
क्या तिसरा जो, वोल्या पेटसो नार । हुआ मालम यो सुन जझ्ाह गृफतार॥ 
उठी भुँई परसों जब असवार होने । लगी तब फिक्र के मोती पिरोने॥ 


फिनमात (भकदाक्रापत्पारथां जकातमाएं उयाकर पाकालवों' फालाफत! लिलयछ| साकार जज 


१. दंडवत्‌, २. मुहब्बत, - ३. फेके, ४. सदा, ५. इस भाँति, ६. घुमना, ७. प्रायः; 
5. चित्र, खयाल, ९. प्रायः, १०. अंधथा, ११. लेंगड़ा। १२. शतरंज (खेल), १३. बढ्धिमान्‌, 
१४. मुँह से, १५. बात, १६- दिल का रहस्य, १७. ठेढ़े आकार, १८- तृण, १९. चीटियाँ, 
२०: झुंड, २१. प्रायः, २२. चंद्रपुरी, २३. बच्चा, २४. संघाकर, २५. ऊँचाई, २६. आनन्द, 
२७. राजस्त्री, २८. बातचीत, २९. चिन्ता।, 


३४८ दकविसनी हिंदी-काव्यघारां 


जहाँ था नकृश दो पग॒सुब्हानी' । अगे दो हाथके थे नक्श वंयानी॥ 
चरन देस चार उसके राज खोल्या । अहे सो पेटसो कर वात वोल्या॥। 


8२१ रुसतसी (१६४९ ई०) 


क्मालूसाँ दवीर उपनाम रुस्तमी वीजापुर के एव प्रसिद्ध सत्तात (सुलेसक) व से 
सेयध रसता था। इस खानदान को खसत्तात की उपाधि प्राप्त थी। इसवा पिता इस्माइलखाँ 
यत्तात पाँच पुस्त से बीजापुर दरबार में खुशनवीमी (सुलेसक)।का काम करता आया था। 
रुस्तमी दूसरो की पुस्तको को उतारने वी जगह स्वय एक सिद्धहस्त कवि हो गया। उसने और 
भी क्तिनी ही गजलें और क्सोदे लिखे होगे, किन्तु वह जीवित हैं अपने भहान्‌ क्या-वाब्य 
(मस्नवी) 'सावरनामा' से, जो पच्चीस हजार शे रो (अर्धालियो--वाल्मीकिरामायण से थोडा 
हो छोटा) में ममाप्तहुआ। खावरनामा' का एक हस्तडेस इडिया-ऑफिस-लाइब्रेरी (छदन) 
में हूं, जिसमें प्राय प्रत्येक पृष्ठ पर रगीन तस्वीरें हैँ, यद्यपि वह उतनी सुन्दर नहीं हूँ। रस्तमी 
क्य सावरनामा इसी नाम की फारसी मस्नवी का अनुवाद है, जिसे इत्रहसाम ने इससे सवा दो 
सो व पूर्व १४२६ ई० (८३० हि०) में लिखा था। खावरनामा में फिरदौसी के शाहनामे की 
नकल में हजरत अठी की काल्पनिक विजया का वर्णन है। सुल्तान इप्राहिम कुतुचशाह वे तरुण 
पुत्र मिर्जा मुहम्मद अमीन की पुजी खदीजा सुल्तान शह् चानू (बडे साहब की) प्रेरणा से रुस्तमी 
ने अपनी पुस्तत' को डेढ वर्षो में लिखकर १६४९ ई० (१०५५९ हिं०) में समाप्त किया। 


रुस्तमी ने अपने और अपने काव्य के बारे में लिसा हुँ -- 
किया तर्जुमाँ दखिनी दिलूपजीरों | वबोल्या मोजजा" यो क्माझखा दवीर॥ 
खलक कहतो हैं मु कमाल खा दबौर । तसल्लुसीं सो है रुस्तमी बेनजीर॥ 
नवी की जो हिजरता थी क्ता खयाल । हजार पर पचास और नौ की थी सारू'॥ 
कहा रुस्तमी उस वक्‍त यो किताव । वँध्या बानकी गौहरा' बे हिसाव॥ 
और भी (-- 


फलक" कूं. वफादारी” अदेशा" नें। बगैर अज जफा'* उसको कुछ पेशा नें॥ 
अथी खूब यो जिंदगी होर हवस | अगर मग'“ का डर ने होता जपस'॥ 
अजलू साथ. कोई जिव छुपाया नहीं | अपस ददकू दारु" खाया नही॥ 
जो हस्तीके” कंचे रख्या हूँ कदम | वाहर जावना हैँ ज-राहें-अरमो ॥ 





१ शुभ, २ रहस्य * यु०द<० म०,पृ० २४१, उ०द्वा०,प० २२१। ३ अनुवाद, 
४ मनोहर, ५ चमत्कार, ६ दुनिया, ७ उपनाम, ८ अनपस, ९ पैगबर, १० नगर त्याग, 
११ १०५९ हिं० (१६४९ ई०), १२ रत्न मोती ॥ | उ० द्०, पृष्ठ ११०१ १३ आकाइदेव, 
१४ विश्वासपानता, १५ संदेह, विचार, १६ जल्म, १७ लोभ, १८ मत्य, १९ पोछे, 
२० मृत्यु के घास, २१ दवा, २२ हाथी के, २३ नेस्ती की राह। 


रस्तमी २४९ 


जो खुर्शीदाँ हे तो भी. पागा जवालछ-। जो रुस्तम हैँ तो भी उसे मर्ग-जारू॥ 
बिछानाँ भी कोइ यों तख्त होर जौक नाज । पड़या एक तख्ते पे करता निमाज़ ॥ 
दोनों ओंच' आखिरकँ माटी होवें | मरें होर दुनिया कूं भी छोड देवे॥ 
जो बेहतर वही हे कि जों भार" में | दुन्यामें छोड़ें इसके यादगार में॥ 
जो इस देखनेमे बढा होय जवां । अकलक भी होय' इसते ताजां रवाँ॥ 
इसी नाम* सो नाम मृज होय बलंद | होवे खल्क भी इस सेती बहरामंद”॥ 
जो भर जर्रा मारी ते मृज होय गुबार । दुन्यामें अछे” मृजकूं यो यादगार॥ 
जो-शायर था फिरदोशियाँ पाक जादा । अछो हककी रहमत*' सों आ भोत शाद ॥ 
दुन्याम॑ हुईं बात उससे - बुलंद | हुआ शेरते” भी उने बहरामद॥ 
हुआ शेर उसे खब आवे रबॉ” 
कि या नामा ओ खलल्‍क में नामदार । रहया जगमें उसते च* यो यादगार”॥ 
वुलंद-मतंबा'. उसते है बातक । किया शेर जगमे ओ इस धार सों॥ 
हुआ खत्म उस मस्नवी बोलना । मोती बातके रासकर” _ रोलछना॥ 
बोल्या जगमें तोहीदँ ओ होर पंद”॥ .......-«- कल तन तरल |। 
छोड़या जों कि ओ काबिले-खाक के | खुदा बर्या” फिदो पे पाक कूँ॥ 
दुन्या के. बलंदी वो पस्ती तुई । सभी नेस्त' हें आंच हस्ती तुई॥ 
इस एक बेत पर भिश्त' उसके दिया । || 
क्या बोले जोमे बोले सो ने रहया । विधे ने सो मोती कहीं ने रहया॥ 
अबल शायरों" कुछ नहीं छोडे है। जो कुछ बोलना सो सभी बोले हैं॥ 
ने अब रया हे बस्‍्ताँ" में एक फूल | जो उस पर नही बोले बुल्बुल बोल॥ 
अकल यार इस बात में होये हा। करे लफ्फसों मजक तालीम ओ॥ 
कि ए वातके ख्यालके नकशबंद' । जो तुज बातते इल्क होय बहरामंद” ॥ 
कये ते तबीयत के उपराल आ । जों हारुत जादृगरी कर दिखा॥ 
ते भी बातकूेँ, बातसों सांघकर ॥ .........००: ला , 


_फसन्कलकमपल, 


न अकाल. 





१. सूर्य, २. पायेगा अवनति, ३: घोखा-फरेब, ४. आनंद-मौज, ५. दया, ६: वैसे ही, 
७. बाहर, ८. प्रस्थान, ९. पुस्तक, १०. लाभोचित, ११. मिट॒टी के कण से, १२. घल, 
१३. रहें, १४. सुजात, १५- कृपा, १६. -अतिप्रसन्न, १७. पद्च, काव्य, १८- बहता पानी, 
१९, उससे ही, २०. कीत्ति-स्मारक, २१. दर्जा, पद, २२९. वाणी को, २३. पद्म, कविता, 
२४. भॉति, २५. प्रबंध-काव्य-रचना, २६. राशि, २७, -अद्दत (इस्लामी), २८५- शिक्षा, 
२९. मिद॒टी का शरीर, ३०. प्रदान किया, ३१. उन्नति और अवनति, ३२. अभाव, ३३. गर्मी, 
३४. अस्तित्व, ' ३४. देर, पद्य, ३५. स्वर्ग । “ य० द० स०, प० २३९ । 
:' ३६, कविगण, ३७. फूलवाड़ी, ३८. बद्धि का दोस्त, ३९. चित्रकार, ४०, लाभान्वित, 
४१. सन, ४२. हारुत-मारुत, ४३. साध। 

रे२ 


२३५० दवियनों हिन्दी-काव्यपारां 


तु भी मार ला गजा वीरानाते | ० « || 
क्या तू नियत वाममें जिस दुरुस्त । न वो डर कि अवलों सिरदं बार तुस्त ॥ 
सखुन' वो अगर तवा तुज है राँ । तो यारी परेंगे बखतों ठुज निहाँ“॥ 
हुआ ताजा दिल अवलबे ज्वायते । जो प्यासा होगे सुश दिये आवते"॥ 
न देख्या विसी मंद इस सातमें । जो इस दार्स्ता" के यबे बात मेंता 
ससुनवे” धघोड़े-पर हुआ हैं सवार । जो इस बाठक ते करें एवं बारश।॥ 
राजिन्वर्णना--- 


आया था जमी पर वी जाशाहजग" | जमी" होर जमा यो लिया था ॥ 
सफेदी वी सिच्ची थी मुखपर नकाब | परिन्दा सफंद फेंस्या था आफताबॉ॥ 
जमीपर अवर' पा मडप था तमाम । हे 
ज़मी पर तोसुम्बुझ था ने था सुमन | ॥| 
गया था महल्के भितर शाहचीनों । सवाहीँ/ का था मुर्ग भी ख्वावमें॥ 
जमी होर जमा में भी काजल भरया ) अँगार जाबे जगमे घुआ भर रहूया॥ 
जेते मुग माही के था भौत स्पीव | जमीकू दरग" . आसमा बाशिताब'॥ 
फलक नी तयव गौहरा" हसा सवार । « ॥! 


।.. मुदकाल में दो अपरिचित सवारा को सीमा के भीतर देसकर दुगपाल़ो वी घबराहट 
का चित्र हें--- 


पुवारया कि “ए नामगर महतरोँ । बोलो नाव अपना बन्‍नामनआपरा॥ 
वोडो अवलू-आखिर" जी अपना तमाम । के” आये है इस मुल्क में क्या हैँ वाम॥ 
कहा जाते हैँ और कहाँ आये हैँ । क्या झगड़े पर हैं या सती ल्यामे हैँ॥ 
हमें भी कमर बाँध जाये है या। निशानी तुमारा जो पाये है याँ॥ 
अगर अगडकू आये हूँ ता क्हों। वगर' सुलह सो आये हैं तो कहो॥ 
दिया ज्वाव भी यो उसे ग्राद शेर | बुरे दिल का डरता है देखकर दिलेर॥ 
दिलावर न डरता हूँ देख मर्दे-जग' | जो डरता हुँ देख छाव अपनी पलय'"॥ 





९ खजाना, २ उजडते, ३ ढोक, ४ घो, बुद्धि, ५ तेरा फल है, ६ बाणी, काव्य, 
७ तेरी तबियत, ८ जारी, ९ भाग्य, १०, गुप्त, ११ पानीसे, १९ कया, १३ वाणी! 
है +# उ० श०, पृ० २९२। [यु० द० म० के (संपादक, श्रोनसीदह्दीत हाइमी दखिनी हिन्दी 
मे साथ लगाने के लिए सबसे अयोग्य व्यक्ति हो सकते ये। उहोने पाठो की हत्या फर 
डाली हूँ) पृष्ठ २३९, उ० झा०, पुष्ठ २१९ 

९४ यूद्ध का राजा, १५ भूमि और काल, १६ घूघट, १७ पक्षी, श८ सुर्य, 
१३ आकाश, २० चीनराज, २१ प्रात, २२ नींद, २३ प्राणो, २८४ भय, २५ जल्‍दी 
में, २६ नवो लोक, २७ मोती, २८ नामियो के साथी, २९ आदि-अन्त, ३० कर्यों, 
३१ कर यदि, ३२ शान्ति, ३३ वोर, ३४ युद्ध के आदमी को, ३५ दोर। 


निशाती २५१ 


किसीकी बुराईसों हमने का मे | इस अंग भी कुछ बोलना नामने॥ 
चले हैं भी मग्रिब-जमी' कू हमें | हमने पर नको बदरगुमां' हो तुमें॥ 
सा यु डाक 
बोला ले चल्या दीनोंकू शाहकन । सितारे निमान गये दोनों माहकन॥ 
जिसे भेजा था शह सौ अंगे हुआ । दोनोंकू भी दरबारक ले गया।॥ 
देखे उसके दर्बार-मेदानक_ । महलों गये हें कि असमानकूँ॥ 
महलक रंगाया हें सबजर सगात” | महरू उसके असमानसो बोलो बात॥ 
देखे. भौत घरके. संवार॒या अहे | उसे चार सफूफा बनाया अहे॥ 


किया था फर्श भी सात रंग । सातों रंगके भी बिछाया था सग॥ 


8 २२. निशातों (१६५६ ई०) 


उत्तर में खड़ी (हिन्दी )बोली की कविता १९वीं सदी के अन्त में नाममात्र और सो भी 
बेमन से हुई। वस्तुतः उसका आरंभ २०वीं सदी के आरम्भ से होता है, जिसमें पहली दो दक्ा- 
ब्दियाँ अभ्यास करने की थीं। लेकिन, अलाउद्दीन और मुहम्मद तुगलक की दक्षिण-विजय के साथ 
जो लाखो मुसलमान सामन्‍्त, सैनिक, शिल्पकार आदि के रूप में दक्षिण गये, उनके ही कारण 
दक्षिण में गुलबरगा,गोलकुंडा और बीजापुर में खड़ी हिन्दी की कविता उस वक्‍त शुरू हुई, जिस वक्‍त 
मंथिलकोकिल विद्यापति अपने मधुर गीतों से प्राची को मुखरित कर रहे थे। किन्तु उसकी 
प्रौदता का जमाना वही है, जब कि सर और तुलसी की कविताओं के रूप में व्रजभाषा और 
अवधी की कविताएँ उन्नति के शिखर पर पहुँची । इस दक्षिणी खड़ी हिन्दी-कविता के सुर और 
तुलसी, वजही, सुल्तान मुहम्मद कुल्ली कुतुब (१५६५-१६१२ ई०) और गोवासी (१६२५ ई० ) 
थे। यह कविता-प्रवाह तबतक विकसित होता चला गया, जबतक कि औरंगजेब ने दव्खिन की 
इन मुसलमानी रियासतों को १६८६-१६८७ ई० में खत्म नही कर दिया। दक्खिनी का अन्तिम 
महाकवि वली (१७००ई० ) उद्‌-क्विता का आरंभ भी करता हें । 


निशाती या इब्न-निशाती १७वी सदी के मध्य में गोलकुडा में हुआ था। वह समय 
सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब (१६२४-७२ ई० ) का था, जो कि स्वय ऊँचा कवि न होते भी कविता- 
प्रेमी था। निशाती सुल्तान अब्दुल्ला के दरबार में एक उच्च पदाधिकारी था। इसकी एक ही 
मस्नवी (कथाकाव्य) मिली है, जिसका नाम फूलवर्ना (फुलवाड़ी) हँ। कवि ने इसे फारसी 
की मस्तवी “बिसाते' के आधार पर लिखा हे। अप्रैल, १६५६ ई० (रजब १०६६ हि०) 
में आरम्भ करके तीन महीने बाद ईद के दिन (२३ जुलाई, १६५६ ई० )को उसे समाप्त करते 
लिखा हें-- 


१. दिल में, २. आगे, ३. पश्चिम के देश, ४. नहीं, ५. ब्रे विचारवाला, ६- सितारे- 
जेसा, ७. चॉढ के पास, ८. सोने-सहित, ९. साफ। 


२५२ ददिपनी हिंन्दी-काव्यधारा 


अथा तारीस लाया तो यो गुलजार, 
इग्यारह सो कु कम थे तीस-पर-चार। 


निशाती अपने बारे में छिसता हूँ कि में गजलें (प्रशसात्मक पद्च) नहीं कहता, छेकिन 
इससे मेरे सिद्धहस्त होने में कोई बाधा नही, क्यों कि निज्ञामी और सादी जैसे (फारसी के महा- 
कविया ने )भी गजले नही कही। म॑ भी उन्ही की तरह मसूनवी ही के द्वारा प्रसिद्धि और सन्मान 
प्राप्त क्लेंगा। यदि म॑ वादशाह के दरवारियों और झायरा में होता, या जीविवाजन के झमेल़ो से 
पूरी तौर से मृकत होता, तो निश्चय ही कोई अत्यत महान्‌ कृति अपनी कीरत्ति के छिए छोड जाता । 


१ फूलवन 


दक्सिन के वजही और गौवासी जैसे कवि अभिमान में चूर थे, किंतु निशाती एक निर- 
भिमान कवि था। उसे इतने ही से सनन्‍्तोप था, कि वह बडा आदमी नही हूँ, तो भी लोग उसका 
सम्मान करते हैं। वह अपने समसामयिक कवियो---वजही, ग्रोवासी, नस्नत्ती, सवअती-- 
से प्रशसा की आशा नही रसता, न अपने ग्रथ में उनका नाम ही छेता हैँ, छेकिन अपने से पहले के 
कवियों फिराज, महमूद, खलीड अहमद और शौकी के लिए सम्मान प्रदर्शित करता हूँ। 
'फूलवन! लिखने का सयाल उसे कंसे आया, इसके बारे में वह लिसता हूँ ।-- 


विसाते' जो हिकायता फारसी हूँ। - 
महन्यत' देखने की आरसी है। 
इवारता सब किसी के ने समझता। 
तुझे हैँ फारसी में दस्तकाँ आज। 
न बरसी' तरजुमा भी कोई तुझ बाज 
इसे हरक्स वे ते" समझा कू तूँ बोल । 
इसे हरवस कं ते समझा क्‌ तूँ बोल। 
दखिन की वातसी सारया झूँत सोल। 
सुदा के पास मेंग हिम्मत बुलन्दी। 
नजाकत सा कराय में नक्‍्शबन्दी | 
जहें ताजा चमन पैवस्ता भेरा। 
दगुफता' हूँ सदा गूलदस्ता मेरा। 
लताफत' में हैँ ज्यी खूचा'' की अवरु' 
हरेक मिसरा" जो हूँ वर्जुस्ता' मेरा । 





के यु० द० स०, पु० ८ं४ड। 
१ कया, २ प्रेम, ३ बाबय, ४ अधिकतर, ४ करेगा(पजाबी), ६ तेरे घिना । 


७ हरेक फे लिए, ८ सुबद्ध, ९ प्रफुल्लित, १० मजुलता, ११ सुदरियों, १२ भौं, 
१३ वाक्य, १४ द्योनिमित। 


पनिश्ञाती २५३ 


दिया हैँ जगक .-रौनक -यकतरफसे' | 

है यो बाज, जो वो रास्ता मेरा। 
क्रम सों हक के पाया आज राहत । 
फ़लकसों' था जो खातिर खस्ता' मेरा । 


'फूलवन' की रचना में कवि सफल हुआ है, इसमें शक नहीं। १६-१७वी सदी की दूसरी 
दविखिनी कविताओं की तरह फूलवन में भी अरबी-फारसी के शब्दों का अगाध प्रयोग हुआ ह, 
लेकिन साथ ही हिन्दी-शब्दो का भी खुलकर उपयोग किया गया है, जैसा कि फूलवन' नाम 
से मालम होता है। प्रोफेसर जोर (हेदराबाद)ने निशाती और उसकी कविता के बारे में 
लिखा हे--- फूलवन' निस्संदेह उन थोड़े से पद्मयो में से हे, जो सच्चे अर्थो में गम्भीर छानबीन के 
परिणाम हे। इसके लेखक का वास्तविक उद्देश्य था, एक सुन्दर साहित्यिक तथा मनोरंजक 
पुस्तक लिखना, न कि फारसी कहानी का सूखा अनुवाद करना। . . . भाषा और वणन-शेली के 
अनुसार यह दवक्खिन के सर्वेश्रेष्ठ मसनवियों में से हे । इसका छन्‍्द भी खास और चित्ताकषंक ह । 
कवि अपने मन की कल्पना और वास्तविक भावोद्रेक को पग-पग पर प्रकट करने का इच्छुक 
दिखलाई पड़ता है। रीति-रिवाजों और विवाह-प्रथाओ के जो वर्णन उसमे आये है, वे बिलकुल 
स्वाभाविक तथा मानव-जीवन के अनुकूल हें। वहाँ कुतुबशाही शासनकालीन जीवन' और 
रीति-रिवाजों के बढ़िया चित्र हे *। | 

कवि के सौ बरस बाद सिघोट (कड़पा, आन्ध्र) की एक जागीरदारनी की प्रेरणा से 
मुहम्मद हेदर जाफर-पुत्र ने फूलवन' में समनवर और हुमायूँ का ब्याह और जोड़ दिया। जागी र- 
दारनी ने अपत्ते हस्तलेखो को सुन्दर चित्रों से अल्ंकृत कराया। यह मूल सचित्र हस्तलेख लन्दन 
की इंडिया ऑफिस-पुस्तकालय (संख्या १०३) में अब भी मौजूद हैं। 

अपने समकालीन दूसरे दरबारी कवियो की तरह निशाती ने भी सुल्तान अब्दुल्ला 
कृतुब की प्रशंसा में कुछ पंक्तियाँ लिखी है, जेसा कि-- 


करू तारीफ में उस ताजवर का। 
समझता है जिने कीमत गृहर का। 
शाहों का शाह अब्दुल्लाह गाजी। 
अछो जम हकक्‍सों उसके पेशवाजी। 
सआदत के नयन का नूर है तूँ। 
शुजाअत के गगन का सूर है तूँ। 
अजब नें देख तेरी नौशेरवानी। 
करें बकर्‌याँ की गुरगाँ पासबानी। 


किलर थिमपपामहऊ! एअआा ऋधामम हब! लिकामंमनत! धरा४म कक 


१. सर्वेत्र, २. कृपा, ३० सत्य, भगवान्‌ की, ४- आरास, शान्ति, ५. आकाशसे, भाग्यसे 
६. दिल, ७. भ्रांत। “उर्द शहपारे, पृु० १०९। हे 


श्ष्४ दफ्खिनी हिन्दी-काव्यधारा 


अगर देगा जो तेरे गदुल हद बाँघ। 
रखेगा कर जतन केतनाक (तू) चाँद। 
जघाँ लग मेहर घरखे अख्तरी हैं। 
जाँ लग घन पे जौहरा-मुश्तरी हूँ हूँ । 
(१) कथा-- 
कूचन पटन नगर का बादशाह एक फक्रीर को स्वप्ण में देखकर उसका भक्त बने 
गया। बडी खोजके बाद उसे फक्नीरका साक्षात्कार हुआ। फडीर ने उसे कितनी ही 
कहानियाँ सुनाई--जिनमें से एक को फूलवन का विपय बनाया गया है। कश्मीर के बादशाह के 
धाग में एक फूल का पौधा था, जिसपर मुग्ध हो एक बुलबुल रोज आकार उसे छेंडती 
थी। बेचारा फूल कुम्हला जाता था। इस अपराध के लिए बुलबुल को पकड़कर वादशाह के 
सामने लाया गया। बुलबुल ने अपनी रामकहानी कही--में खुतन के एक सेठ का छडका 
हूँ) वहाँ एक भगत की कन्या पर मुग्ध हो गया। दोनो एक दूसरे से मिलने में सफल हुए। जब 
यह बात भगत को माल्म हुई, तो उसने शाप दे दिया, जिससे लडकी फूल वन गई, और मैं 
बुलबुल) बादशाह ने इस्म-आजम (महामन) की अगूठी का पानी छिडक दिया, भौर दीनो 
असली सर्प में हो गये। वादशाह के कहने पर वह और भी क्तिनी ही कथाएँ सुनाता रहा। 
अन्तिम कथा अज्ष्म (ईरान) की राजकुमारी समतवर और मिश्र के राजकुमार हुमायू के व्याह 
की है। 
कविता के नमूने देखिए (प्रियतमा का नस-शिख वणन ) *--- 
मेरा बाप था सोदागर खुतन का । ने था पर्वा उसे कुछ भालछो-धन का॥। 
बडा था भौत सब सौदागरोमें | अथा मशहूर सालूम बदरां में॥ 
होकर मशहूर था सौदागरी सू। क्ते' थे कारवाँ-सालारं उसकू॥ 
वें ये उसनके' मोहराके अ्षवार । देगा सो थे रुपस्ये हीर दीनारा॥ 
तिजारत' की बहुत सोरात्ती सा वो । गया इक मतबा गुजरात कू सो॥ 
अथा में उस सफर में उसके सगात । घड्या''सो क्या कहुँ उस ठार पर घात|॥॥ 
मेरी उस वक्‍त थी अब्वक जवानी । नवी जेंपडी'' थी भुजक शामदानी ॥ 
अथी उस ठार यक जाहिद क बेटी । फरिश्ताखूय" तिस आविद' कूँ बेदी ॥। 
चतुर, चचल, सरगकठल" सुहानी । न उसका कोई था सूरत में सानी”॥ 
चंदर आधा कहूँ में क्या पेझानी” | चँदर आधा नही वैसा नुसानी॥ 
मेंवाके क्‍या कहूँ मोहराबो थे कर । कहाँ वो मूर" मेहराबा के ऊपर॥ 
मयतकू नरग्रिसाँ कहता हैँ नासाज" । चसमकने मनरणिसाँ में काँ हैं वो लाज' ॥ 





है छ० श०, पृष्ठ २२७-२८। १ सारे, २ बन्दरगाहो, ३ कहते, ४ सार्थवाह' 
४ उसके पास, ६ राशि, ७ अशर्फों, ८ व्यापार, ९ रुचि, १० घटित हुआ, १६१ घटना, 
१२ मिली, १३ हे, १४ भक्‍त, १४ देव-स्वभावा, १६ पुजारी, १७ स्वगकठो, १८ समान, 
३१९ ललाट, २० घनुपाकार द्वार, २६ प्रकाद्न, २९ अनुचित, २३ लालित्य, कठाक्षे। 


निशाती २५५ 


कहूँ रुखसार कूँ क्‍यों उसके लाला | हरेक छाले के है दरम्यान' काला॥ 
में सिरते पाँव लग उस मोहिनी का । कि था त्यों, क्या सिफत' करने सकूगा ॥। 
हवस उस देखने का मृजकूँ आया । तमाशे कु मेरा दिल सिर उचाया ॥ 
अवल था हार कुछ आखिर हुआ होर । पिरित की चटपटी मुजक्‌ रूगी' जोर॥ 
जो याद आती अथी' वो चुलबुली' मृज । तो होती थी सीने में गुृदगुली” मृज॥ 
पियारीका पिरित प्यारा रूग्या सो । पिरितका थंड होर बारा" रूग्या सो॥ 
लगे च मा होर नयनाँ उबलने । रूग्या जो शमा होकर जीव जलने॥ 
ध्‌आँ आहाँका सिरपर हो बदरू छाय । गरम भागाँ हसों होंटों पर छले' आय॥ 
कली नमने ” हुआ दिल तंगो-नाशाद । हुआ टुकड गरे-बाँ.. फूलकी नादा॥ 
पिरितकी आग सो दिल जल हुआ राख । सब्री” का जो था दामन ' हुआ चाक ॥। 
जो उसक॑ देखने का मृज हुआ जौक' । जो आया दिलमने सेरे अपन” शौक॥ 
हरेक निस जाउ चंचछ की गली कूेँ। हलो  छुपकर देखन उस चुलबुली केँ॥ 
यकेला उस गली में कोइ न दूजा । जल मे चॉदनीकी धृपमे जा॥ 
कर उस चदरबदनके घर तरफ मूं । हरेक निस नेनके तारे बिखेरूँ॥ 
हरेक शब' गम सों मे वो नअछे” जां । धुये सों आह के बाँधें खुला वाँ॥ 
करू हर शब नयन सों आबपाशी  । उसासोकी करू दसमसों फराशी'॥। 
केतक दिनके पछी उम्मेद” का सूर । मेरे बरुताँ के नेनाकूँ दिया नूर॥ 
यकायक झाँक कर देखी मृजे नार । मेरे होर उसके दो दीदे' हुये चार॥ 
पुस्तक को समाप्त करते हुए निशाती लिखता हे*-- 
किया यो इब्तिदा देख माहरज्जब | कमालत के. परऊँच्या ईदक सब॥ 
यो फूलवन' तीन महीने तक लिकाया । पुनम का चाँद हो पूरा तो आया॥ 
गनितमे आली सो यकबार बेतॉ” । हे सत्रासो पो दोबीस आर (१७४४) बेताँ॥ 


चर 


अछो” शह कूँ मुबारक फूलवन यो । नजर में जमा" अछो शहकी चमन यो॥ 
उनो पर भी अछो दायमा मुबारक | जो को इस बातका धरता है पारक॥ 
लिखना रेक्‌ जम बख्शों सआदत । देवे दायम*' पढ़नहार के राहत॥ 
मुसलमानों सों उस्मेद हैँ मुज | सखुनदानाँ सो यो उम्मेद हे म॒ज॥ 
करेगे तो मेरा यो फूलवन' सेर । कहो यक बार अछो कर आकबत “खेर | 
किया में खत्म खातिम” के इसम  सों । मुहम्मद मुस्तफ़ा मौलरू-अजम'* सो॥ 





१. बीच में, २. गुण, ३. लालसा, ४. उठाया, ५. थी, ६. चंचल, ७. गुदगुदी, ८ वर्षा, 
९. छाले, १०. फूल-जसी, ११. दुःखी, १२. अंचल, १३. फूल की भाँति, १४. संतोष, १५. किनारा, 
१६. लालसा, १७. अपने को, १८- धीरे, १९. रात, २०. है, २१. जल सींचना, २२. फर्श 
बिछाना, २३. आज्ञा, २४. भाग्य, २५. आँखे। * यु० द० स०, पृू० ८६-८७। २६. आरम्भ, 
२७. शेर, २८. रहो, २९. मंगल, ३०. सदा, ३१. सदा, ३२. सदा, ३३. प्रदान करो, ३४. सौभाग्य, 
सदाचार, ३५. सदा, ३६. वाणी-मर्मज्ञों, ३२७. भविष्य, ३८. शुभ, ३९. समाप्त, ४०, दिल, 
४१. नाम, ४२. मुहम्सद, सिफारिश करनेवाले दुनिया के स्वामी (गूँगों का स्वामी) । 
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6२३. नस्रती (१६५७ ई० ) 
१. जीवनो 


(मुल्ला मियाँ) नखती (प० १६७१ ई० )वीजापुर के ही नही, सारे दक्खिन के कवियों 
में बहुत ऊँचा स्थान रखता था। वह उस समय मौजूद था, जब औरंगजेब दक्षिण-विजयमें 
लगा हुआ था। इसने अपने अडीनामा' में मृगलों के साथ हुए युद्ध का भी वर्णन दिया है। यद्यपि 
१६३६ ई० तक शाहजहाँ ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपना करद बना लिया था, किन्तु जब 
औरंगजेब ने दक्खिनी रियासतों के अस्तित्व को मिटठाना चाहा, तब 'मरता क्‍या न करता' के 
अनुसार बीजापुर और गोलकुडा ने तह॒वार उठाई। नस्रती जहाँ मनोहर-मधुमालती' के वृत्तांत 
को गुलशनेइृश्क' के नामसे लिखकर श्वुगारी कविता का सफल रचयिता हे, वहाँ अलीनामा' 
तथा “नौ कसीदे' (प्रशस्ति-काव्य) उसे वीर रस का कवि सिद्ध करते है । 


नस्रती को गारसाँ-द-तासी ने ब्राम्हण बतलाया हे, किन्तु उसके अपने वाक्यों से वह और 
उसके कई पीढ़ी के पृवेज नौमृस्लिम नही मालम होते। उसका परिवार दक्षिण के महान सन्त 
ख्वाजा बंदानेवाज गेसूदराज का अनुयायी था--- 

ब-हम्दुल्ला' कुरसी-ब-कुरसी' मेरी।चली आई है बंदगी में तेरी॥ 

जो हूं में भी बंदा असीरा' हुआ।जो आया हूँ तुज बंदगी में सदा॥ 

नख्रती का खानदानी पेश से निक का था। उसके सेनिक पिता ने पुत्र की शिक्षा-दीक्षा की 
ओर बहुत ध्यान दिया था--- 


जो मे असल में सिपाही अथा। फ़िदाचरों दर्गहे-पादशाही' अथा॥ 
जो था मूज पिदर यक शुजाअत-मआब। कदीम” यक सलहदार' जमए-रिकाब || 
ओ इहह-कामपर जिन्दगानी मने”। कमरबस्ता' था जाँफशानी मने।॥ 
बनाने जनम अपना नेक काम | अपस-जिन्दगी* से किया खूब काम ।॥। 
नजर धरके मज तबियत में सदा। रख्या ने मजे अपसते कर जुदा॥ 
न की 2 कम की कर । फिरे ले ब॒ुजुर्गोँ" के मज्लिसमने*॥ 
मृअत्लिम जो मेरे जिते खास थे।धरनहार ओ मूँज सों इख्छास' थे॥ 


+* उ० श० पृष्ठ ५२, ५३। 

१. अली की स्तुति के साथ, २. पीढ़ी-दर-पीढ़ी, ३. बंधा, ४. नोछावर, ५. शाही दरबार, 
६५ पिता, ७. वीरतास्रोत, ८. प्राचीन, ९. हस्त्रधारी, १०. असवार, ११. जीवन से, 
१२. कटिबद्ध, १३. प्राण नोछावर करने सें, १४ अपनो जिदगी। १५. हृदय, सन, 
१६ वृद्ध, बड़े, १७, सभा से, १८५ अध्यापक, १९. स्नेह। 


२६० दविफनी हिन्दी-काव्यपारा 


नस्पती दविखिनी हिन्दी का महान्‌ अन्तिम कवि हुँ। यह प्रसनता की बात है, कि जहाँ 
दूमरे हिन्दी (दक्खिती या उत्तरी) कवियो की वैयवितक बातों का पता लगाना मुद्दिकल है, वहाँ 
तसतीं ने अपने बारे में काफी सामररी जमा कर दी दे। नस्रत्री स्वाभाविव कवि था। उसका मन 
कमे सैनिक जीवन में लगता ? कविता की ओर अपने रुझान के बारे में उसने लिसा हुँ ।--- 
कुछ एवं जब सेभाला में अपना शकर' | गया कर कितावा पे अकसर अवबूर॥ 
निझाया'. हरेक तरहका फूलवर्नों । रख्या दिलमें तिस बागवानी के फर्ना॥ 
देख्य जो जो हर वज्म' में कर खियाल । हरीकाँ क्यो है सो सरमस्त” हाल॥ 
(सो) भी मूँजपे माशुक हो शोक था । अपसके नज़ारे में नित जौकां थाओ। 
नस्प्रती को एक और सौभाग्म प्राप्त हुआ । वह और युवराज अली प्राय एक ही जायु के 
थे। ऐसे प्रतिमाशाली तरुणा को साथ रफ़ना शिक्षा के लिए उपयोगी समझ उसे युवराज के 
माथ रख दिया गया। अली को नस्त्ती ने अपना गुर कहा है, जिसमें वित्तनी सम्पता और वितना 
दरबारो शिष्टाचार हूँ, यह कहा नहीं जा सकता। अली १९ वर्ष की आयु (१६५६ ई०) 
में औरगजेब के वादशाह बनने के दो साल पहले अली आदिल शाह द्वितीय के नामसे गद्दी 
पर वैठा। अछी आदिलछ के मरने (१६७२ ई०) पर सिकन्दर आदिल (१६७२-८६ ई०) 
वीजापुर का अन्तिम बादशाह हुआ। इसी के समय औरगजेव ने बीजापुर विजय कर आादिल- 
शाही राजवश की सतम किया। 
नहाती ने अली मादिल को गुरु मानते कहा हैँ --- 
सुरजवाज ना पकड़े रंग रतन | चदर विन न खुशबू घरे फूलवन॥ा 
किये वाज उस्ताद कोई तवियतां । न कोई हो सके काबिले-दुसियत॥ 
व-हम्दुत्छा५ यह क्‍या बडे वस्त" आज । न उस्ताद कोइ मुझबलोशाह वाज॥। 
कि झह मूज तबीयत की तेजीकुं पाठ । सिसाया हैं जबवते बडे दौड़ चाल॥ 
थली जादिल न गद्दी पर बेठतें ही अपने वयस्क ववि की ओर विद्येप ध्यान दिया 
और वह उसे वरावर सरक्षण-प्रोत्साहन देता रहाई--- 
तितक तस्त शहकू मसुवारक हुआ | अपन सायमें-हक वत्बारक हुआ ॥ 
तो था ऐन" शह कामटानी सन" । जहाँ यानी वो शादमानी मनें॥ 
बुला भेजे वदेबु तिस हालमें । नज़र हर मेरे प्रेवहा माल में॥ 
परखता चल्या या रतन सरबसर । | 
वही जग्रमें बदा रहे. वेनियाज" । रस्या अपनी खिदमत मने? सरफराज'॥ 


न 





“बही, पृ० ५४। १ होश, २ पारगमन, ३ घ्यान से देखा, ४ फुलबाडी, 
है कला, ६ सभा, ७ शत, ८ मतवाला, ९ दृश्य, १० शोक। 
_._  यु० द० म० पृष्ठ ५६३ ११ सूर्य बिना, १९ किये विसा, १३ दिक्षा, १४ पद 
में योग्य; १५ अला की प्रशसा से, १६ भाग्य, | वही, पृष्ठ ४८॥ १७ तिलक-सिहासन, 


श्द बिलकुल, १९ प्रताप में, २० जगपालन, २१ अनमोल, २९ अभागा, वचित: 
२३ सब में, २४ भाग्यशाली। 


नस्नती २६१ 


फिर लिखता हे-- 


जनम खाम था सो दखिनका कलाम | हुआ पुरुता तुज-तबियत ते तमाम॥ 
बडे शासरां शेर नाजुक॑ बनाये । कि जिस वस्फ' कालिब ' में खूबाँ" के जाय ॥ 
समझना है बारिक दुनिया का फना। जो अव्वल अथा” क्‍या सो शेरे-दक्खिन ॥ 
इताके जो के शेर सो सरसरी' | सुने तो कहे मह॒बा अनवरी४॥ 
तथा [-- 
लगाया तेरा तूँ च*' अपस* हितसों पाछ॒ । जोजो जौहरी जगकें होय हर निहाल”। 
शहा, गये एक जूना पाता हूँ में । बले” नाँव सो तुज विकाता हूँ मं॥ 
नतू. जानता है कि हर हाल में | जो तेरेच खासा का हूँ माल से॥ 
मुझे तबियत" ते किया हैं कि कर | दिखाया हुँ कर आज ऐसा हुनर 
जो तारिफ़ सुन जिसकी धर इस्तियाक'' । ज्ञगावें समझ तुहफ़ा” अहले-इराक“॥ 
तेरे दौर सें बेहनर” बाद है | हुनरमद हे सो जिते शारदा हें।। 
और भी*-- 


अंगे” तब निकर मुज उपरते चली । सुसुखी शाख जब बार धरते चली॥ 
मेरा मन दिस्था साफ़ गौहरका खन'। अँगे देनहारा अमोलक रतन॥ 
रतन खनते ते निकले जो अव्वल सुनो ॥ ले जावें शहाके अंगे राहरो"*॥ 
मेरा शाह यो" जोकि अहे जौहरी | वो शहजादगी में अथा मुझ्तरी”।॥ 
नवे जाँ5 सा शह जो बाला अथा । चरंत बद्र'' दिन-दिन उजाला अथा॥ 
मे) तब्यकी खनन ककुँ काबिल पिछान । “नकोइ खन हे “कह इस मुकाबिल  पिछान॥ 
धरनहार अक्सर. असस्-मेह्नंँ) की । रख्या मूंज तरफ़ नित नजर मेह्ू ' की॥ 
जो बखशा जम उस मसेहने आबो-ताब । हरेक फ़ेल” रंगी हुआ आफताब“॥ 
के एट ७0 ७0 
मूंजे यो सखन'-बादशाह याद है। पछे पीर" के वस्फ उस्ताद” हे॥ 
मृज-उस्ताद उस्तद-आलम'.. अछे४" | किया इल्म* अज्वर” जिसे जम अछे।। 


शिनमथ] कर्फारकमारचएड्कनद इक दाद सपा जिंदा; सकल #:मा 


१. कच्चा, २. वाणी, ३. परिपक्व, ४. कोसल, ४५. जिसका गुण, ६. हृदय, 
७. सुन्दरियों, छ. कला, ९. प्रथल, १०. था, ११. ददिखनी कविता, १२. साधारण, 
१३. शाबाश, १४. फारसी का कवि। वही, पृष्ठ ५९॥ १५. तू ही, १६. अपने, १७, सफल- 
सनोरथ, १८. ऐ बादशाह, १९. पुराना पत्ता, २०. लेकिन, २१. तेरे ही, २२. निजी खेती, 
२३. शिक्षा, २४. कैसे करके, २५. शिल्प, २६- शोक, २७. भेट, २८. इराकवाले, 
२९. दासन-काल, ३० शिल्पविहीन, ३१: नहों, ३२: प्रसन्तता। “ चही, पृष्ठ ५४, ५५। 
३३. आगे, ३४. फल, ३५. खान, ३६. बटोही, ३२७. खरोदार, ३८: युवा, ३९. पुर्णचंद्र, 
४०. खान, ४९१. योग्य, ४२. समान, ४३. प्रायः ४४. कृपा का प्रभाव, ४५. कृपा, 
४६. प्रदान किया, ४७. सदा, ४८- चसक, ४९. कार्य, ५०. सूर्य, ५१. वाणी, ५२. गुरु, 
५३. गुरु का गुण, ५४. जगद्‌गुरु, ५५. है, ५६- विद्या, ५७. याद, ५८. सदा। 


सदर दकिपती हिन्दी-काव्यधारा 


० 


मुँजे तबियत ते किया है अगर | देखाया हुँ कर आज ऐसा हुनर॥ 
मेरा तवा यक वागेनमहकवूब हैँ । जिसे वारूफल-फूल अपरूप है॥। 
लगाया तेरा तूँच पैसे तपसो पाल । जोजों जीहरी जगके होयग हर निहाल॥ 
मुजे तवियस कर तुं जाहिर किया । शऊर' इस हुनर का देक्ष शायर किया॥ 
वंगना न था मुज यो कस्बे कमाल । कता' हुँ एता में सखुन' हस्ये हाल" 
खसूसन” अलोशाह आदिल अली । तेरा नाव कारी जो है अतिबली॥ 
आ मूंज मनकु पवर्दा' वेहतर किया । सुधासाँसा सब जग मुअत्तर” क्या॥ 


नेख्ती दरबार का महाकवि, सुल्तान का कृपापान ही नही लगोटीयार था, तो भी 
जान पडता, शिवाजी और औरगजेंब से लोहा लेने के कारण अलछीआदिल उदारतायूवक आयिक 
सहायता कवि की नहीं कर पाता था, अथवा केजूस था या नस््रती स्वयं फजूल-खर्च था, 
क्यावि' नस्री घर की अवस्था से असतुप्ट था। ऊपर से असस्दृत्त पास-पडीसी उसके 
मन को चैन नही लेने देते थे*--- 
ऐं झह रतनका सेन हुआ मुज-मन सो तेरा फंड" हूं। 
कुछ कृस्व' मोौहूमी| न होग हक्‍का कि तुज यो शायरी॥ 
चुन चुनके आज या काफिय्रा" किस्सा कसीदे” से किया। 
या बार ना हल्का लगे पन तबा" की जोरावरी' ॥ 
हक्‍का कि जाहिए" या कर्में सेह्ले" हाल इस वानमे। 
जो मुन॒ कलम हो मज्दहा" विसराये सेह्ेें - सामरी”॥ 
पन क्‍या करें एऐ शाह, में के बात वे - सामान हूँ। 
जन्ब॒ल तो ऐसा घर नहीं जहें ठार हो राहत" भरी॥ 
घर भी ननन्‍्हा यवहूँ वक्ठे” दायम” हुँ कइ इल्छत" उसे। 
लडका नू हम्साया बंद बवेसी व भुदंकी वदतरी॥ 
मुतद्धक अराणल' कौम वो हूं ग्रिदो ऐसे बेहया *। 
समझें वो गाडी खाबकू समझें गमत' होर मस्परी॥ 
जिनकी जवान लाम-काफ आता हैं जीता मीखने। 
साँचो वे जय (वो) कर तालोम जये-जर्गरी॥ 





१ शिक्षा, २ हाद्, ज्ञान, ३ नहों तो, ४ काम की पूर्णता, ५ कहता, ६ वाणी, 
७ बस्तुस्थिति के अनुमार, ८ विशेषत , ९ पालन कर, १० सुगधित। * चही, पृष्ठ ६१--६२॥। 
११ खाने, १२ इृपा, १३ पेशा, १४ पेतुक, १५ सचमुच, १६ तुक्बदी, १७ प्रशसात्मक 
काव्य, १८ भार, १९ तबियत, २० जबर्दस्ती २१ प्रकट, २९ जादू, २३ भजगर, 
२४ सामरी का जादू, २४ साधनहीन, २६ आराम २७ लेकिन, २८ सदा, २९ कई 
कठिताइयाँ, ३० नालायक, ३१ पडोसी, ३२ बिलकुल, ३३ नोच, ३४ चारो ओर/ 
३५ निर्लेज्ज, ३६ भीज, ३७ उच्चारण, ३८ शिक्षा, ३९ सोनारी युद्ध। 


नस्रती २३६३ 


सोने मेंगे! तो घरम टुक ना-तनमें उपरी ल्‍हो छिठक। 
हो जोंक रूगता हर मकन करता हे हर पिउ नहंतरी॥ 


अपनी कविता के सम्बन्ध में काव्य-ममंज्ञ मित्र इब्न अब्दुस्समद की बात उद्धृत 
करता ह--- 


दखिनमें तु हे आज नख्रत' क़री' । बुलंद शेरके फ़न का सेह़्फरी ॥ 
जो जिस ठार परगट तेरा छंद होय । वहाँ हासिदाँ” की जबाँ बंद होय॥। 
ग्रनम का गतीमाँ में तुझ फ़न  अछे  । तेरे सामने तानाजन' जन” अछ॥ 
ददे” तेरी शोहरत' सो बूटठे रहें | देजें आंखिया रूप फू्रें' रहे॥ 
रखेगा त्‌ जिस ठार पर आक़ंदम । सकत किस जो वाँ आ सके मार दम ?॥ 
'अलीनामा' में अपनी कविता के बारे मे खुद कहता हे[-- 


मेरी बातमे लाफ नही बेखिलाफ़' । कि नादान” का हे हुनर एन लाफ़॥ 
कि यो शेर में आज इस धात सात” । कहया सो बड़े दबदबंके सँगात॥ 
किया मे तो क्रित्ता-नजर" लाफसों । वले” दाद" हे अह ले-इन्साफ़' सो॥ 
कि क्‍यों में पकड़ आज बात यकनबी । जब” बातकं कर दिखाया क़बी 
अवल के अगर लोग बरनाव पीर ॥। कते” थे कि है शेर-दखिनी हक़ीर 
हक़ीक़त मे उनकी तरफ हक़ अथा* । कि तब शेर बेमाया मत्लक़" अथा॥ 
हुआ जबते उस्ताद-आले" अलीं । सखुन के सकत दे किया महबली।॥। 
सज़ावार ” तहसीन “ ह ये शेर आज । नकोइ रख सके बात हासिदके बाज 
पर्सद शेर करना हैं बस-आक़्रिलॉ” । अपसठार अछो' 'हासिदाँ 'जाहिलाँ * 


नख्रती की योग्यता को उसके समकालीन फारसी तारीख अहवाल सलातीन बीजापुर' 
का लेखक खानी खान एवं बिसातीनृस्सलातीन' के लेखक जूबेरी ने भी माना था। 


२. कृतियाँ--नस्रती की तीन कृंतियाँ मिलती है --- 

(१) गुल्शने-इश्क, सन्‌ १६५७ ई० (१०६८ हि०) में लिखी। 

(२) अलीनामा', सन्‌ १६६५ ई० (१०७६ हि०) में लिखी। 

१. सोना चाहे। * चही, पृष्ठ ६२९। २. विजय, ३. नजदीक, ४. ऊँचा, ५. कवि- 
कर्म, ६. आलाधारी, ७. ईर्ष्यालु, ८- धन, ९. शत्रु, १०. कला, ११. है, १२. ताना 
मारनेवाला, १३. औरत, १४. हंद्ी, छत्रु, १५. प्रसिद्धि, १६. फूहड़, १७. साँस । 7 वही, 
पृ० ५८। १८. डींग, १९. विरोधी, २०. मूर्स, २१. बिलकुल, २२९. इस ढंग से, २३. अलगाव, 
२४. लेकिन, २५. न्याय, २६. न्‍्यायियों, २७. बुरी, २८- कभी, २९. गुरु, ३०. कहते, 
३१. हीन, ३२. सच्चाई, ३३. था, ३४. प्रतिष्ठाहीन, ३५. बिलकुल, ३६- जगद्गरु, ३७. पात्र, 


रे्- प्रशंसा, ३९. ईर्ष्यालु के विना, ४०. बुद्धिमानों के बस, ४१. रहो, ४२. ईर्ष्याल 
४३. मर्ख। 


२६४ दक्खिती हिन्दी-काव्यधारां 


३ करसीदे, (युद्धनवर्णन), की सख्या नी है। 
२ गुल्ाने-इश्क (प्रेमवाटिका ) 
(१) कथा फा उद्गस-- 


यद्यपि पुस्तकका नाम फारसी हूँ, किल्तु हैं यह मनोहर भौर मबुमालती पी अमिद्ध 
प्रेमफथा। भूवभूति के मालतीमाधव' (मायब-मालती ) का प्रभाव इस प्रेम-कथा पर विसी समय 
अवध्य कुछ रहा, बितु आये कया बहुत बदल गई हूँ। हिन्दी में ऐसी प्रेमकवाआ वो लियनेवाले 
सवप्रथम कुतुयन, मझन, जायसी जैस मुसल्मात कवि थे, जिनके सामने फारसी में लिखी मस्नविर्या 
(क्याकाव्य) मौजूद थी। कुतुबन ने अपनी 'मृगावती” जोनपुर के बादशाह हुसेनशाह के आश्वित 
रहु १५०१ ई० (९०९ हिं०) में लिया था, उससे १८ बंप बाद १५१९ ई० (९२७ हि०) में 
जायसी ने अपनी प्मावत' लिसनी शु८र् की, जिसकी समाप्ति शेरसाह के शासनारभ ( १५४० 
ई०) के वाद हुई। १५१९ ई० में जायसी के सामने मृयावती,  मबुमालती” मोजूद थीई --- 
राजकुवर कचनपुर गयऊ । मिरगावति कहें जोगी भयऊ।॥ 
साथे कुचर सडावत जोगू । सधुमालति कर वीन्ह वियोगू।॥ 


'मिरगावती' और 'प्मावती' की भाँति मधुमालती भी अवधो भाषा में लिखी गई थी 
और जौनपुरकाछ में--मबुमाछतीके कवि (मझन) वे बारे में विशेष माजूम नहीं हैँ, और अब, 
सम्पर्ण मबुमाछती भी उपलब्प हैं। उसके कई फारसी अनुवाद तथा सख्ती का यह काव्य 
बतलाते हैं, वि' मश्षन की कविता का बहुत आदर हुआ था | 

(१) मझने की 'मधुमालती' का प्रथम फारसी पद्यवद्ध अनुवाद धाहजह के समय 
१६८९ ६० (१०५९ हि० ) में किसी अज्ञात व्यवित मे कुचर मनोहर व मदुमाऊछत के नाम से किया 
था, जिसके दो हस्तछेख ब्रिटिश म्युजियम (लन्दन) में मौजूद हूँ। यह ग्रथ शेख समझने के 
प्रथ का अनुवाद हैँ, यह स्पय बतल्वया है--- 


तुफलि हमने ओऔलादे आदम । वनन्‍्यम्‌तों हिम्मते असहाव अकरम्‌ ॥ 
चुनाँ अत्देशा वरमन्‌ गश्त रोशन । कि मधुमारत क्षवा हिदीउज-मझन॥ 
वगोगम्‌ फारसी दर झैर-अवयात | 9 ॥! 
हजारों आफरी वर-शेख मझन । जे-शेरे हिंदवी वृदास्त पुरफन॥ 


(२) मशन की कृति का दूसरा फारसी अनुवाद आकिल्‍क सा राजी ने १६५४ ई० 
(१०५६ हिं० ) मे मेह्दो माह (सूर्य-चन्द्र) के नाम से किया। इसके हस्तछेज़ लन्दन में इंडिया 
ऑफसि और ब्रिटिश म्युजियम के अतिरिकत वोडलियन पुस्तकालय (ऑक्सफोर्ड) तथा पेरिस के 
विल्शेथिक नाइ्योनल में मौजूद है। 


(३) तीसरा फारती अनुवाद माघोदास गुजराती ने सन्‌ १६८६ ई० (१०९८ हिं० ) 
में किया, जिसकी एक प्रति इंडिया ऑफिस-पुस्तकाठ्य में मौजूद हैं । 


$ पंदमावत ।* देखिए (हिदी-साहित्य का इतिहास! भी (रामचर्व शुक्ल, बनारस, 
२००५ सबतत, पृष्ठ ९८) । | घु० द० स०, १० २७४। 





सख्ती २६५ 


(४) चौथा गद्य-अनुवाद किसी अज्ञात लेखक ने मेह्मों माह के नाम से किया, 
जिसकी एक प्रति ब्रिटिश म्यूजियम में हे। 

मझन की कृति के फारसी अनुवाद नद्रती के ग्रथ के पहिले हो चुके थे। नस्रती ने यह नही 
लिखा है, कि उसने मंझन की मधुमालती' या उसके अनुवाद के सहारे अपने ग्रंथ को लिखा। 
किन्तु, उसके सामने फारसी और हिन्दी की मधुमालती' थी*-- 

मआनी' की सूरतकी हे आरसी । कट्या शेरे दक्खिनक जों फारसी॥ 

फसाहत' में कर फारसी खुशकलाम । धरे फ़र्म हिन्दीवचनपर मुदाम।॥ 

वगर शेरे हिन्दीकी बाजी-हुनर' । न सकती हे तथा फारसीमे सेंवर॥ 

में इस दो हुनर के खुलासा” के पा । कह्यमा शेर ऐसा दोनो फ़न मिला॥ 

देवे दाद” सुन फ़ारसी-शेरदाँ' । जो हिन्दी सुर्तें भी कहे दिलसों ताँ।॥ 

आ देखा अगर हो हसद सों कबाब । रखी बोल तना जो बखिनी किताब ॥। 

(२) कथा-प्रक्षेप--- 

पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने मंझन के काव्य पर लिखा हे[-- 

“मगावती के समान मधु मालतीम भी पाँच चौपाइयों (अर्धालियों) के उपरांत एक 
दोहेका क्रम रखा गया है । पर म॒गावती की अपेक्षा इसकी कल्पना विशद हे और वर्णन भी अधिक 
विस्तृत और हदयग्राही | आध्यात्तमिक प्रेमभाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यो का 
समावेश मंझन ने किया है । कहानी . . .संक्षेप मे . . . हे। कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र 
मनोहर. . .को अप्सराएँ रातोरात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में 
रख आईं। वहाँ जागने पर दोनों . . .एक दूसरे पर मोहित हो गये। पूछने पर मनोहर ने अपना 
परिचय दिया। . .बातचीत करते-करते दोनों एक साथ सो गये। अप्सराएंँ राजकुमार को 
उठा कर फिर उसके घर पर रख आई। . . . राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा 
और उसने समुद्र के मार्ग से यात्रा की। मार्ग में तूफान आया, जिसमे इष्टमित्र इधर-उधर बह गये । 
राजकुमार एक पटरे पर बहता हुआ एक जंगल में जा लगा, जहाँ एक स्थान पर एक सुंदरी स्त्री 
पलंग पर लेटी दिखाई पड़ी। पूछने पर जान पड़ा कि वह चितविसरामपुर के राजा चित्रसेन की 
कुमारी प्रेमा थी, जिसे एक राक्षस उठा लाया था। मनोहर कुमार ने उस राक्षस को मारकर 
प्रेमा का उद्धार किया। प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि मेरी वह सखी है, में उसे 
तुझसे मिला दूँगी। मनोहर को लिये हुए प्रेम अपने पिता के नगर मे आई। दूसरे दिन मधुमालती 
अपनी माता रूपमजरी के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप 
करा दिया। सबेरे रूपमंजरी ने चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। . . . 
रूपमजरी अपनी कन्या को भला-वुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने लगी | जब उसने न 

+* थु० द० स॒०, पृष्ठ २७७-७८। 
१. अर्थ, २. लालित्य, ३. सूक्ति, ४. गर्व, ५. कला का खेल, ६. विद्या, ७. संक्षेप, 
८. न्याय, गुणग्रहण, ९. फारसी पद्चज्ञात। 
 हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ९५-९६। 
इंड 


२६६ दक्सिनी हिन्दी-काव्यधारोा 


माना तव माता ने शाप दिया, कितू पक्षी हा जा।. बह पक्षी होबर उठ गई।. कुबर तारा- 
चद ने उसे एक साने के पिजडे में रपथा। एक दिन पक्षी मबुमाएती ने प्रम की सारी बानी 
कह सुनाई।. अन्त में वह पिजरे को छेकर महारस नगर पहुँचा। वह फिर पक्षी से मगृप्य हो 
गई।. मधुमाल्नी वी माता सारा हाछ लिसपर प्रेमा के पास भजती है। मधुमालती भी उसे 
अपने चित्त की दशा लिसती हूँ। राजकुमार मनोहर योगी के देश में जा पहुंचा। मबुमालती का 
पिता अपनी रानी सहित दलवछ के साथ राजा चिससेन (प्रेमा के पिता) के नगर में जाता हूँ जोर 
बहाँ ममालती बजौर मनोहर का विवाह हा जाता हैं। एक दिन. ताराचन्द प्रेमा और 
मवुमालती का एक साथ झूला झूलते देस प्रेमा पर मोहित होवर मूछित हा जाता हूँ। मधुमालती 
और उसकी ससिया उपचार में छग जाती है।” 

शुबलजी बारे लिपते हँ--/इसके भाग प्रति सडित हैँ, पर कया दे झुवाव से अनुमान 
होता हूँ, कि प्रमा भौर ताराचद वा नी विवाह हा गया होगा। 


बन खो  ! 


नमीरहीन हाभिमी ने न्तत्री के गूल्मने-इश्क' के अनुसार बा वा सलेप जो किया है, 

वह अरी-फारसी शब्दा वे हिन्दी रूपान्तर के साथ निम्न प्रवार है --- 

“पुराने समय में एक राजा वितम था। उसवी राजधानी वनकगिर थी। राजा शूरवीर 
भी था। दान-दनिशा मे उसकी ल्याति थी।. बर्ड-जड़े राजा उसवी सना के सर्दार थे। मुल्य 
ओर ख़ज़ाने की कमी न थी। सव बुछ था, मगर कोई सताव न थी। एक दिन खाने वा 
धाल--एक मसायु के पास ले गया। फकीर ने जवाब दिया---वास ये घर वा साना विहित 
नहीं है ।' 

“फिर कितने समय तक भाव-द से बरते राजा (ने )जोगी मे भेस में परदेश की राह छी । 

राजा का सायु के पास पहुंचाया ममा।_ फफीरने क्हा--/ तेरे सिरपर जो फल 
है, उस फठ को एनी के साथ खा। नो मास वाद एवं सुन्दर राजकुमार पैदा हुआ, 

कुबर सनाहर नाम रखा गया। जब (वह) चौदह साल वा हुआ, तो एक रात कांठे पर 
आराम वर रहा था। परियों ने उसे मबुमालती वी वगठमें सुला दिया। बह जाये। 
चकित हुए । उसके बाद दोनों बा वियोग हुआ । मनोहर योगी वनवर खोज में चछा। सैकडो 
कप्ट सहते अन्त में अपने अभिकृपित अथ को पाया। सफलतापृवक छौटा और राज करने छगा।” 
(३) वाच्य का उद्देदय 

नत्नती ने काव्य लिखने वा उद्ंश्य वबतलाते हुए लिसा हँ-- 

ये इश्क्वी वात क्‍ते' सो नक़छ'। 

वलेक्न' दखिन यो रहा (है) कुहनी। न काइसूब क्स्सा कहा नेव-फन ॥ 

वरे कुछ गवासी' पत्रीदर सयारूँ। किया ताज़ा“ बाये, वदीयुज्जमाल ॥ 





हे यु० द० स०, पृष्ठ २६३--६४॥ यु० द० भ०, पृ० र६८। 


१ कहते, २ अनुकरण, ३ लेक्नि, ४ पुराना, ५ सुदर कसा, ६ एक कवि, 
७ विचार, ८ नया। 


नस्रती २६७ 


दक्विनी साहित्य में इस कमी को देखकर इब्न-अव्दुस्समद ने इस काव्य के लिखने के 
लिए प्रेरण और प्रोत्साहन द्विया। 


(४) प्रेंमारंभ-- 
नोहर कुंवर को जब मधुमालती ने अपनी शणय्यापर देखा, तब उसने उससे पूछा" 


कहे कौन हें तूँ सो इज्हार कर । परा हूँ कि देव याहे बशर॥ 
गूपत रूप ल्याया है भी कुछ बला । मंतरते मूंज आया हे कर मुब्तला”॥ 
कहा वात यो सुन मनोहर कुंवर । कि 'तकौन अपे (है) देखाती सो डर॥ 
मेरा वाप विकरम करे राज याँ । कवाता हे राज्याँका सरताज यॉ॥” 
कही “बेहोश क्‍या तूेँ खाया अहे । हो दिवाना चुपर्म गँवाया जहेँ॥ 
महारस नगर इस नगरका है नॉव । अहे इस महल मे सो मेरा च ठाँव॥ 
धरमराज मूँज बाप है जगपती । अहे नाँव मेरा भी मबुमालती॥ 


मंझन ने इस सवाद को ओर चामत्कारिक रूप में वषित किया हे-- 


देखत ही. पहिचानेंड तोही । एक रूप जेहि छंद-बों मोही॥ 
एही रूप बृत' अहँ छिपाना | एही रूप सव सृष्टि समाना॥ 
एही रूप सकती और सीऊ । एही रूप त्रिभुवन कर जीऊ॥ 
एही रूप प्रकट बहुभेसा | एही रूप जग रंक नरेसा॥ 


मनोहर ने राजकुमारी चंपावती (मंझन की प्रेमा) को शत्रु के चंगुल से मुक्त किया था। 
इस उपकार का प्रतिशोध करने के लिए चंपावती और उसकी माँ मधुमालती और उसकी माँ को 
अपने यहाँ निमंत्रित करती हैं, जिसमें मनोहर और मधुमालती का परिचय हो सके | गवासी की 
मस्तवी “बदीयुज्जमाल' में भी सिरनन्‍दीप की कुमारी के उद्धारक के सेफूल्मुलक को बदीयुज्जमाल 
से मिलाया जाता हँ-- 


उधर साथ थी माँके मधुमालती । इधर माँके संगात चंपावती॥ 
बहुत दिनकु जिस वक्‍त बिछुड़े मिले । यकस यक' लगाये चिकरू” कर गले॥ 
उनो क्याँ सख्याँ चूँकि सौ साथ थयाँ । इनोंके कने भी इसी धात' थयाँ॥ 
चल्याँ जब वो रुनझन लटक नाज ” सों । निहालों* धरे हाल आवाज सों॥ 
दोनों घेर बीवयाँ जो थ्याँ मुख्तसर । बृजर्गी सो वंठयाँ वो जा सद्ग' पर॥ 
दोनों घेर कियाँ. खुश सहेल्याँ तमाम । खड़ याँ खिदमती घर अपसका म्‌काम ॥। 
यों चपावंती होर मबमालती । वेठयाँमिलके ना फरक घर एक रती॥ 


/ यु० द० स०, पु० २६६। १. प्रकटन, २. परी पुरुष, ३. सनुष्य, ४. मेरा ही। 
 हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृ० ९७। ५. मूति। | उ० श०, पृष्ठ २२९-३२। ६. एक से 
एक, ७. चिपक, 5. उनकी, ९. भांति, १०. लीला, ११. पौधों १२. दोनों पास, 
१३. संक्षिप्त, १४. बड़प्पन, १५. मुख्य स्थान, १६. दोनों ओर की। 


२६८ 


दविएनी हिन्दी-काव्यधारा 


दोना कियाँ सो मावाँ सी एक ठार मिल । सो यो रग उसमें छगा दिलसा दिलल॥ 


अचभा न हो ब्यों 


छ 0 

खुश इखलास' सो आ वो धारा वेज 
उने सिरते तिस पीठ ऊूग हाथ उतार 
मुह्यत की वबाताँर्म॑ त्याई उसे 
निर्सेक तव कही जायें चछ सर तें 
जो हर वात सुन दिल तेरा ताजा होव 
करे फूल-राहतो सो. दिल वाग-वाग' 
अपस दिलकी विसराद कं याद दे 
छुपी छई॒ सी यो वश्ञारता करे 
उठी बाते तिस साथ करते थे बात 
सहेली जो कोई साथ आते मंगी!! 
गया मिझये दोनों यवक्‍ल्याँ यवव 
यकत  ठार सातिर/" मेचेल्या यक तरफ 
तब उन पाके फुर्मत' यो करनेंकी वात 
जो बटीका दान हुआ सा हमनस 
न होता ते तुज-पगते यो फैज अग्र 
हमन सिर तेरा यो है उपकार जाज 
यो सुन बात मवु-भालती वहू अजब! 
कि मेरे सवालक दे पेच-ताव* 


त्र्छ 


मगर बातका मूंज में ने कर समझ 


६. 


लगी फिर थो कहने के “एऐ घन सची 
क्ती हैं जो यो वात अछे४ शूट कर 
युवी जो वो मधुमालती फिर यो वात 
अपसभ॑ अपसा' सख्त हैरान हो 
कि “जव चुप ने रह तू मुअम्मा चबोल 
तव इस वात पर घनके जा मृस पे बछ 





तक, _अन्‍>« दि अन्न नफनओ, अन्‍य. -त्ट बयां 


|| 
|| 
|| 
| 
| 
| 
| 
|| 


॥| 


चेंदर-सूरकू । मिछ यक ठार देख्या हैँ किन मूरकत। 


0 


लगी. गोदमे 


७ 


बस वाता करन॥ 
बला लेके पुर्वान जा वाख्वार॥। 
अपनके कहे मे फिराई समे॥ 


“दो सब सुन के किस्मा बहूँगी जो में ॥ 
अधिक इश्क का तुझसे अदाजा' होय॥ 
भले होष विछडनके पुरसाज' दाग। 
हरेवाः ठार इस्साफ सो दादा दे॥ 
अपस साथ चलने इशारतां करे ॥ 
चली छेके छत सो पवड हतमें हात॥ 
फिगई" उसे में फे चाने मेंगी॥ 
तमाश सा फिरत्या चमत-दर-चमनाँ॥ 
बदया मिलके दोना अधिक घर दशरफ॥। 
छगी बोलन यो कि “ऐ घन सुजात॥। 
यो सव फज्न-बरल्शिश हूँ तेरे चरन॥ 
वो बा फिरके पड़ती हमारी नजर"॥ 
जो हाइ तुज-अेंग वात करनेकी छाज॥ 
कही 'उज्रस्वाही" ऐती वया सबब 0) 
अजो लग भी देती हैँ होर कुछ जवाब ॥ 
हिकायत”' वो कहने तुज आई हैं रजा"' | 
समज बात पुस्ती” हूँ वि होय केफी ॥ 
तो सौगद साती हूँ तुज हुस्व” पर“॥ 

विचाराँ सो तज्वीज कर राज धात १॥। 

लगी पूछने 'फर परेशान हो॥ 

क्िमुश्विल दिसे गर न दिखलाय खोल 

कही “में तो करती हुँ मुश्किठ यो हल ।॥ 


१ सुस्थभाव, २ मौसी के पास, ३ अनुसान, ४ आराम का फूल, ५; प्रसक्न, ६ जलने- 
भरा, ७ न्याय, ८५ सुस्माचार, ९ इशारा, सकेत, १० हाथ से हाथ, ११ चाही, १९ लोटाई, 
१३ वागे-बाग, १४ अकेला, १४५ दिल, १६ छुट्टी, १७ कृपा, दया, १८ वह कहाँ, 
१९ दृष्टि, २० तेरे आगे, २१ अद्भुत, २२ क्षमा साँगना, २३ टेढा-सेढा, र८ आजतक, 


२५४ कया। २६ चाहकर, 


२७ पवकी, रे रहे, २९ सौंदर्य, 
३१ भाति, ३२ अपने-आप, ३३ पहेली, ३४, कठिन। 


३० विचार कर; 


नल्नती ., २६९ 


वले ' पूछती हुँ अवछ' तुज सो बात । खुदाके बदल” कह तु सचमुच सगात॥ 
कि तुजसों हमें जिव सों हमराज' हैँ । होर अकसर तो दुसरयाँ सों कम-राज हैं॥ 
हम पर तुमन लर्‌त्फ़ जो पेश” अछे” । हमे जिव भी तुम-काजपर पेश अछे॥ 
कवाना' तुमन खेर-अंदेश” हम । तुमन-काजपर जिवसों है पेश हमें॥ 
यो सब सच कतीहँँ, नको*' जान झूट । न के जाय हमनाते यो बात फूट”॥ 
सुनी उस दुलकखन न यो बात जब । अधिक ताबिया” हों ब्रा मान तब॥ 
कही योंतु इस धात वाजिब / नथा । बड़ेपनका तेरे मुनासिब” न था।॥ 
कि ले हीला  मूजपर जब इस धात सो । नहने जिव पे” करने मंगी घात तू॥ 
मज-एसी तुजे जाइ बाली अहे | होर इतने पे तूँ बद-खियाली” अहे।॥ 
न कह फिर तू ऐसी वचन आजते । कि में पलमें जिव देउंगी लाजते”॥ 
यो सुन बात खाला कही फिर वचन । कि 'ए पाकदामत ', सुजाती सुधन॥ 
उतमपन* मे यक घाल” मोती हे त। निछल चाल में चाँद-जोती हे तूँ।॥ 
म गर मंज दो तन कर त जानी अहे । मंज-इखलास' झूटा पिछानी अहे॥ 
तू समजी हें शायद मूजे यों यकी” । कलकलाजोतुज मह के होउ ऐबचीन''॥। 
कि है असल गौहर सों ना हो खता । नको हो सुर्दे' अस्लपर्ना' का वफ़ा॥ 


धो 


सची बातक चुप न कर झूट तूं। खुदा वास्ते मूजते मत टूट तू”॥ 

यो खाला ने सब बात कही च में । अधिक आके मधूमालती बीचमें॥ 

छुपा उससों दिल गचें राजी” घरी । वले मूँपे के एतराजी” घरी”॥ 
मौसी को तब मधुमालती ने अपने मन की बात कही-- 


किसे दुख यो कहना न देखी दवा । लगी मनमे जलने च हो ला-दवा”।॥ 
यकत * नित रह गम से गर सर तलार । नकोइ३ बाँट लेवे मेरे दिकका बार ॥ 
टले दिन तो हर क्‍यों ' सहेलयाँ के साथ । पड़े पा बजरसिल "हो सीने पे रात ॥ 
जरीना  अगिन तन पे सारे छग | गुलाँ ' सेज के सब अँगारे रूुग॥ 
चँंदर मुज उपर जह्ू” का हुआ बाग । देवे हर सितारा मेरे दिल पे दाग़॥ 
अछे' निसः तो दोजख* ने काली कठिन । दिसे दिन तो रोजे-क्रयामत” का दिन ॥ 


१, लेकिन, २. पहिले, ३. खुदा के वास्ते, ४. साथ, ५. दिल से, ६. रहस्प जानकर, 
७. प्रायः ८ कृपा, ९, पहिले-जेसी, १०. रहे, ११. कहलाना, १२. भलाई चाहनेवाला, 
१३. नहीं, १४. दुलेक्षणा, १५. चित्त, १६- भाँति, १७. उचित, १८- उचित, १९, बहाना, 
२०. छोटे से प्राण पर, २१. चाहा, २२. पुत्री, बाला, २३. बुरा विचार होना, २४. सौसी, 
२५. सती, २६. उत्तमता, २७. बढ़िया, २८. निर्मल गति, २९. मेरी मुहब्बत, ३०. विश्वास, 
३१. चाँद, ३२. दोषदर्शी, ३३. सच्चे, ३४. दोष, ३५. छोड, ३६- सच्चापन, ३७. भक्ति, 
अनुरक्ति, २८. सहमति ३९. असम्मति, ४०. बें-इलाज, ४१. अकेला, ४२. रंज, ४३. सिर 
तक, ४४. भार, बोझ, ४५. जसे-तेसे, ४६. किन्तु, ४७. वजशिला, ४८. आभूषण, ४९. फूलों, 
५०, विष, ५१. हैं, ५२. नकें, ५३. प्रलय-दिन। 


२७० दकिश्ञनी हिन्दी-काव्यधारा 


प्ररेसिर ठछे' यो कठिन माहने-साढ । सुदा विनकहें किस सो मूं ज-दिलका होल ॥ 
न बोले कि मूँज-तनपे हू पोस्तां जर्मो | कि जलते आेंगारे पे वह हूँ मसम॥ 
हुआ रग मुँत् जाफरानी' करार । सुरज हुंस पढे देख बे-इल्तियार'॥ 
जो देसू भिकझा तो दिसे सेन में । जो वोलू वचन तो उसे बंनमें”॥। 


कथा पुरानी है, जिस पर पहिदे के कवियों का प्रभाव हो सवता है, किन्तु उसमें सख्ती का 
अपना कवि-कौण्ल कम नहीं हैँ । उसने ऋतुओ का भी सुन्दर वर्णन किया हूँ। जैसे-- 


(५) प्रीप्स ऋतु*+-- 


ते बहु सूर बल' आमगनवादल अथा 
मगर सीच दोजख के दरियाते बीर 
क्रिन हूँ सी सर. जलकी घार्स दिसे 


न वो घृथ यक आती जल! अथा॥ 
वरसता अछे जग में जलता व तीर॥। 
हरेक जरी कतराते" बदरस दिसे।। 


भरी सद आतिश" की बरसात मो॥ 
चडे चौकवन तव हरारत की फोज॥। 
लजाता हूँ फिर पीज सीच अपने साथ ।। 
तो होती जहा तब हरार्त से ग्क! ॥ 
उठ जीके लोगाँ सी सारे दिसे॥ 
रूपा गलके तिमने हुआ आब है॥ 
जमी देख हेराँ दिवादी हुई। 
हयाँ मे अग्रिन घकववाती है जयों॥। 
तो हर चाह पर आपफमनें-नाव चा॥ 


! 
। 
| 
जमी"' ते फलक” लग सब यंक धात सो | 
ऊगे भारत जब सुरावाँ” के मौज । 
वले इस अवर में हैँ यव-नर्फा घात | 
ने घरता तो यो नीर-आलम त फक | 
गंगनके अँगन पर ने तारे दिसे । 
वह अस्त में कया योसीमाव? हूँ | 
खत कोह होली निरागे हुई । 
भरे छाल खोरी देस”" आई हैंयो। 
यशी आफताब आफने आब था। 
देया वहि न था स्थी यीती" पर आब । मगर थी नयाँ जा हवापर सुराय॥ 
अजब सेंज गरमी जला सग्रो-खाव' । करे सम का चूना माटीकूँ जाव8 
अबी गर्म कंकरी अँगारा ते तेज । दिसे तप्त बाल हो चिगियाँ' की रेज ॥ 


३ अलीनामा 


यह सुल्तान अली आदिल का चरित-मा हैँ, जिसमें १६५०६ से १६६६ ई० त्तव' की 
घटनाएं वगित हैं। इस मस्तवी (कयाकाव्य) में (युद्धन्वर्णन) औरमजेब, वियाजी जौर 
मलावार के राजा के साथ के महत्वपूण युद्ध-सबधी सात क्सीदे सम्मिलित है। गुलमते इश्क 
से अलीनामा बडा है। साता कप्तीदे निम्नलिखित हैं-.- 





१ गुजरे, २ भहीना-वपें, ३ चमडा, ४ सदा, ५ केसर-जेसी, ६ निशुचय, 
७ वेबस, ८ ध्यान से। * उ० श० पु० २३३, ९ सूर्य, १० बल्कि, ११ अग्निज्वाला, 
१२ था, १३ जलता हो, श४ छोटी बंद, १५ वर्षा, १६ पृथिवी, १७ भाकाश, १८ एक- 


सा। १९ आय, २० बालू, २१ डूबना, २२ पारा, २३ दिवस, २४ कुरओआं, २५८ ससार, 
२६ घिनगारियाँ॥ 


नेस्रतोी.. . २७१ 


(१) पनाला-विजय, १६६१ ई० (१०७२ हि०) में लिखा गया; १५७ शेर। 

(२) आदिलशाही' विश्वासघाती सेनापति सलाबतखाँ का पतन, यह १६६४ ई० 
(१०७५ हि०) में लिखा गया; ५५ शर। 

(३) युद्ध से विजयी बादशाह की वापसी १६६३ ई० (१०७४ हि०) में लिखित; 
२८ शेर। 

(४) शरद का सुंदर वर्णन, १६७४ ई० में लिखित; २४ शेर। 

(५) विजयोत्सव-वर्णन : यह तीसरे कसीदे का अंश हैं; ६ शेर। 

(६) महर॑म की मजलिस के संबध में मसिया, १६६४ ई० (१०७५ हि०) में 
लिखित; १४८ शेर। 

(७) मलनाड-विजय, १६६४ ई० में लिखित; २२० शेर। 


इस काव्य का आरम्भ करते कवि कहता है-- 


मुझे खूब कामॉकी तौफ़ीक' दें। अछ' हक़ सो कर मुझपे तहक़ीक़ा दे। 
मेरेशर'सों जिन्दा घर हर शऊर' | तबीयत क्‌ दरिया की नित मौज दे॥ 


(१) आरंभ-- 


मेरे मखते काड इस असर का कलाम । कि हर हर्फ़' होय मे-पस्ताँ * के जाम ॥ 
धरनहार असर-अहाल ' का क़ाल ' दे । दिलॉक जम इस कालते हालदे॥ 
मेरे कोल अं बहस कर सबकी रद । सखुन”' कर मेरा आरिफाँ ” सें सनद' ॥ 


अलीनामा लिखने के लिए सुल्तान की आज्ञा के बारे में नख्रती ने लिखा है --- 


वले इस वे फन' के डंगर अँंगे । खडा आ अटक कर्द'' नाकर अँगे॥ 
मेरे पर (तो) यो फिक्र ” म्‌ृहिकल पडी । तबीयत चलछानेक अककल'" खडी॥ 
अव्यासों उसी अडके हेरता” में जाँव। करन मुश्किल आसों मग्या हकते' यों ।। 
टलीरात बाद अज' हुआ सुब्ह” वे । अथा तब तलरूक शहकी दर्गह में में॥ 
देखत मुझ रुखन' शाह आलमनेवाज** । बडे लेके खिदमत करना सर्फराज*॥ 
मृअम्मे” सों ने हर इशारत' किये । दिले दिलसो दिलक बशारत*” किये॥ 


हि ० 


१. शक्ति, २. रहे, ३. सच, ४. सच्चा, ५. पद्च, छन्‍्द, ६. ज्ञान, ७. विचारों, 
८. वायु, ९. गति, १०. प्रभाव, ११. वचन, कविता, १२. अक्षर, १३. मद्यपुजकों, १४. प्याला, 
१५. प्रभावशाली, १६- कथन, १७. वचन, 2१८- विवाद, १९. वाणी, २०. ज्ञानियों, 
२१. प्रमाण, २२. लेकिन, २३. कला, २४. पहाड़, २५. संकल्प, २६. आगे, २७. -चिन्ता, 
२८- सन, २९. कठिनाई, ३० . आइचये, ३१. सत्य भगवान्‌, ३२. उसके बाद, ३३. प्रातः, 


रे४. राजदर्बार, ३५. मुंह, ३६. जगत्कृपालु, ३७. भाग्यवानू, ३८- गढ़, ३९. इशारा, 
संकेत, ४०. सुसमाचार, कहना । 





७२ दर्कितनी हिन्दीकाव्यपारों 


कह्या में कि बदेमे यो काँ' हु हदी । कहूँ तव जो उस्ताद का होय मदद ॥ 
देस्पा मे जो मुज-दिल-तरफ का सयाल । छगो मुज तबीयर्ता की चढ़ने उबाद॥ 
समूँदरते शह-फैजों की होके सीर। हुनरका रूग्या मेह बर्सन अवीर॥ 
गई थी चले” ते मेरे हाथते | तबीयत. जमानेके  अतिधातते॥ 
दो वाजू' मेरे दीनो-दुनियाके जोर । दुटे थे सो था जीव-मूंज ऐव” शोर॥ 
(२) शरद का वर्णव-- 
दी है जमिस्ता'' नी गजी ' दूगा उचा' बुवकार आज । 
सर्दार हो वादेखजाँ थेंड" का रच्या हैं भार आज ॥ 
उपदया हवाका फौज यो शबनम्‌ के गोल्या छाँटता। 
डरसूँ अग्िवसा झापले डर राही हूँ ठारेखार आज ॥ 
ओ आय कोइ मारे तो दम उठती थी हो सब तन जबाँ। 
वसी भी सरकश सर नवा पीछी दिसे सद हार आज ॥ 
बेशक वतन इस जगते मिटजाती आगिन हो वेनिययाँ । 
गर दिलमें अपते आशिका' देते न उसकू ठार आज ॥ 
होज'' थक हवाका या दिये मशरिक ते संग रिय  लूग भरया । 
कापे फलक"' जी बुडबुडा"* बैठे तो तिसके ल्हार" आज ॥ 
शबनम्‌४ जो उजला छावसा आ ज्ीरसे* जलमें पदया। 
हर थाई होइ हैं वही हडी जमनीर सब यक चार आज 
जल ते च हरयक जा-वबजा विल्लोर का दरपन दिसे। 
ऐ चाँद बेगी देसले तिस बीच अपस दीदार आज ॥ 
हर बयां के बारा मारते पीले हुये है वात सव। 
हर यक नगर वाग-जहाँ" हूँ थडसे बीमार आज ॥ 
ना सरफराजी पा सके दौलत ' ते थड़की कीपली। 
ना बेल अपनी योदते लवा करे हथ भारों आज ॥ 
गुलुशन ' के आईने उपर पडता चल्या सर्दी सो जग। 


हर खारो-खस बबतम्‌ सेती होता हूँ जौहरदार आज ॥ 
देखे न जा-जो थडते किस यक' कलीके ख़न्दारुँ) 





१ कहाँ, २ सामथ्यं, ३ समन, ४ शाह की कृपा, ४ भरा, ६ जल, ७ लेकिन, 
८ प्रहार से, ९ बाँह, १० बिलकुल। 

है उ० श० पूृ० २१४ । 

११ सर्दी, १२ नौगजी, १३ उठा, १४ पतशड की हुवा, १५ ठड, १६ बहार, 
१७ डस्गा, १८ बागी, ग्वों, १९ निस्सदेहु, २० बेपता, २१ श्रेमियो, २९ कुड, २३ पूर्ष, 
२४ परिचम, २५ आकाश, २६ बुलबुछा, २७ लहर, २८ जोस, २९ दूध से, ३० 
स्फटिक, ३१ दर्शन, ३२ पत्ता, ३३ दुनिया का बाग, ३४ भाग्यशालिता, ३५ सरकार, 
३६ बाहर, ३७ फुलवाडी, ३८ काँटा घास, ३९ किसी एक, ४० हंसते हुए। 


नस्रती २७३ 


नग्रमे' बिसर जा बुल्बुछा हर बनमें हे बेकार आज। 
सूरजके चश्मेका रवाँ' आब-आतशी' यों जम रहा। 

क्यों सेंकने बस आयगा इतन्‍्याँ कूँ यक अंगार आजं॥ 
हूँ में तो बेसामाँ अधिक दुश्मन तो हे भारी अठल। 

पाते सिला' इस बाब'" का शह का धरूँ दरबार आज ॥ 
जिस मेह्॒बाके फ़ैज ते सब नौबहार इस दोर'” में । 

जिसकी इनायत” ते अधिक आलम दिसे गुलज़ार आज ॥। 
सुल्तान आलमबख्श' ओ शाहंशाहे आदिल अली। 

हैँ यो जहाँ पर्वेर” अधिक निराधारकूँ अधार आज॥। 
तिस जरअफ़शाॉ के हथते पुर है नजरकी गोद यों। 

पाताँसों पीले बागका दामन हे जो जरदार आज॥ 
सूरज जनमका तन नंगा शह-हथते खलूअत  पाय तू। 

काटा न आ तिसतन उपर काँपे न फिर यकबार आज ॥। 
म॑ इस क़सीदे" में सनत” कहता हवाकी के वले"। 

तिस थंडसों मुखमें ते फूट निकली निछक गुफ्तार आज ॥ 
ऐ नखस्रती बेहतर है तुज पहलेही दिल गर्मी ऐतीं। 

कह मतला'' ताजा  सों फिर वही शेर शकक्‍करबार' आज ॥। 

(२) शिवाजी के साय युद्ध-- 


भूषण ने यदि शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है, तो उसके प्रतिद्वंद्वी अली आदिल 
के पनाला में १६६१ ई० में शिवाजी पर विजय प्राप्त करने का वर्णन नखती ने अलीनामा के 
प्रथम कसीदे में किया हे। पूता और बीजापुर की सीमा पर पनाला एक पहाड़ी किला था। 
बीजापुर के सेनापति अफ़ज़लू खाँ को धोखे से जब शिवाजी ने मार डाला, तो जोहर के सेना- 
पतित्व में दूसरी सेना भेजी गई। जौहर हाल ही मे विद्रोही बनकर क्षमा-पात्र तथा सलाबत 
खाँ की उपाधि से विभूषित किया गया था। शिवाजी ने पहिले पनाला के दुर्गका आश्रय लिया 
फिर सलाबत खाँ को अपनी ओर फोड़ लिया। इस पर अली आदिल स्वयं सेना लेकर चला। 
शिवाजी ने किला छोड़ दिया और पनाला पर बीजापुर की विजय हुई। नखती ने अपने इस 
कसीदे में बादशाह की प्रशंसा शिवाजी की निदा करते सलाबतजंग के युद्ध का वर्णन और धोखा 
देना, फिर बादशाह के अभियान और विजय का चर्णन किया है। इसके कुछ अश हँ---* 


१. गीत, २. जारी, ३. अग्नि-जल, ४. साधनहीन, ५. पारितोषिक, ६५ विषय, 
७. युग, ८. कृपा, ९. दुनिया पर दयालू, १०. जगत्पालक, ११: सुवर्णवर्बक १२. किनारा, 
१३. सुवर्णवाले, १४. दरबारी पोशाक, १५. प्रशंसात्मक पद्य, १६. अलंकार, १७, लेकिन, 
१८. बातचीत, वाणी, १९. दो आदिस चरण, २०. नया, २१. पद्य, छंद, २२. शक्कर 
बरसानवाला | 
[* उ० श०, पृु० २३५।] 
३५ 


२७४ दकिप्नी हिन्दी-काव्यधारा 


जवते झलक' देख्या अधिव' सूरज तेरी तरवारवा। 

तबते लग्या थर वाँपने हो पुर-अरक' यक वार का॥ 
कोइ बूँद जो तेरे खगके पानीते दरिया पडे। 

खा जोश अधिक यक नी र होय तख्ता अर्सेंड यव यारका ॥ 
किसमें तु-ताला' के कवी" चमते अधिक जम जम' दिसे। 

जिसमें तु आलमगीर हो आया सिकदर सारका*॥ 
कोइ मुहरये-सर तुज-अ जाँवाज" नहिं ले जा सके। 

जाँ' रज्म के तस्तें पो तूं शशदर'* बेंध्या फुल भारका ॥ 
हर फसल शहके वस्फ'' की लिखता तो होते कइ वरक'। 

पढ़ता हु सिर्नामा बडी यवा फतह की तूमार वा ॥ 
अब खम्‌* ते इस मज्मून के मतदा नवल पंदा करें। 

हर हर्फ के माने ते ता निकले सुरज झलकार का॥ 


(क) शिवाजी की निदा--- 


ऐं शाह आदिल तूँ अदी साहव है सव ससारका। 

कुफूफार-मजन जग तुम्हें नहिं सुर! कोइ तुज सारवा ॥ 
यकसाल ओ वायी सिवा" जगमें शितत'' पैदा किया। 

है तिफूल-मक्तब मकर" में शंतान जिस सक्‍्कार'' का ॥। ! 
कोइ खेल उस मकक्‍्कारने सेल्या न कजवाज़ी'' के बित। 

गोया फलक्‌* कृजकाल"' है साथ्या उसी ऐयार का॥। 
मरता सो देख उस सिद्ध अगर लेवे बचा अमृत पिला। 

वे जाम भर दे जहुता फेरे! उधार उपकार का।॥ 
था यक्‍क-यक जो जगमें सब आ गढ़ पनाछाकँ बूलूद। 

थमने धरति लगरसे होर अवरकूँ थाव अधार काओ। 
वेतुल-शरफ" सो सूरका घरता हैं नित हम-सायगी। 

मर्रीख सो उसका घती दावा धरे हकदार का।॥ 
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१ चमक, २ पसोन-पतीने, ३ तेरे भाग्य, ४ बलिप्ठ, ५ सदा, ६ चकवर्तों,७ सरीखा, 
८ बडो गोटी, ९ जान पर खेलनेवाला, १० जहाँ, ११ युद्ध, १२ इवारो का। १३ अध्याय खड, 
१४ युण, १५ पन्ने, १६ ढेर, १७ खम्में, खुम (घडे), १८ विषय, १९ गजल फो आदि 
पक्ति, २० अक्षर,” उ० छ० पूृ० २३५, २१ सूर्य, २२ विद्रोही शिवाजी, २३ गड़बड़ी, 
२४ पाठशाला का बच्चा, २५ फरेब, २६ घोखेबाज, २७ टेढा खेल, २८ आकाश देव, 


रे६ गोलनपातज्, ३० चालाक! ३१ अमृत का देवता, ३९. लौटाये, ३३ मकायक, 
३४ उच्चत्तम घर नक्षत, ३७ सगल। 


चर 


, नम्नती . २७५ 


जिसके हशम' का शवनवीस' अकसर अतारद क्ा सगा। 

“जिसका -अलंगी नित धरे ज़बरासों ताता यार का।॥ 
पौचे पवन पीरी" में जाकर गर जवानीमोें चढ़े। ह 

अपड़े' न दूजी उम्प्र ऊग तिसपर कयार्स यक बारका ॥ 
नें बात के लग मुख ने क ठार पर पहले जवाँ। 

गर नाँव कोइ लेने मंगे तिस राह नाहमवार का।॥। 
दामन में तिस ऐसा ह क पाले गया है बे” एक। 

दुनियां कोइ राज आज रूग उस गढ़क्‌ँ ने लड़ने सकया।॥। 
तिरजुग का दरू ले वो जनम खोये ते यक बार का। 

जब हाथ उस मकक्‍कारके भेदों' से ऐसा गढ़ चढ़या॥ 
होर यक दग़्ाका हो अमल जाने इसी बदकार'' का। 

गढ़ देखकर जान्या कि गढ़ ज्यों काडने आवे मलरूक '॥। 
तो मूंज तरफ देखे नयों हो छखधनी उस ठारका॥ 

सामा सों हरयक जिन्स के गढ़पर जखीरा“ यों भरया। 
ने नित पड़या सो गढ़ अजब ओ जाहो भारी भार का ॥। 

मृतलक़  तजावुज ” हदते कर भी शर' सों पेश आता ' चल्या। 
शहनेस्त तब करने मंगे पाया वो नाहंजार” का।। 


(ख) युद्ध का दुृश्या-- 


खडगाँ खनाखन सूर धर सूराँ के यों बजने लगे। 

जोहरा का जोहरा गुल रह्मा आवाज़ सुन झलकारका॥। 
खडगाँ खडगाँ रूग अधिक चौधेर ते -यों चिगियाँ उडियाँ। 

ज्यों आगकियाँ बिजलियाँ चमक बरस्याँ बदल अंगार का ॥ 
गुर्जासों मृहरे मान यों कीते परा गंदा" दिसन। 

गोफनके जों छूगते फतर*”* फटता है हुक्‍का* न्ारका॥ 
लागी तबर'' के जब” सों तफराख अजलके हाथकी। 

जमके मखी * ते कम न था धबका ग्रज' के मारका॥। 


१. दबदबे नौकर, २. रात्रि-लेखक, ३. बुध, ४. जबदंस्तों, ५. बढ़ापे, ६. पहुँचे, 
७. खयाल, ८. विषम, ९. किनारे, १०. पत्ता, ११. गरुड़, १२: सेना, १३५ रहस्यों, 
युक्तियों, १४. शासन, १५. दुष्कर्मी, १६. फरिदते, देवता, १७. प्रकार, १८, भंडार, ढेर, 
१९. बिलकुल, २०. गुजरना २१. शरारत, २२६ के साथ आता, २३. नष्ट, २४, जज, 
२५. दुष्चरित्र। “उ० श०,पृ० २३६। २६- बिखरे, २७. पत्थर, २८. डब्बा, २९. कुल्हाड़ा, 
३०. चोट, ३१, सकक्‍खी, ३२. गदा। 


२७६ दस्खिनी हि दी-काव्यधारा 


हर घटमें दिलका धाक सो रहे थे रखठ की कीच हो। 
हर रगके गुलते था अ्या! फव्वारा लहुके धारका॥। 
मग्त्याँ के लहुके बह ते धरती पो जब लहरती धरयाँ। 
जीत्याँ पो तुठों पडने कूम्या डूँगर पो डूगर ह्हार का) 
लोठा के मछत्याँ पर जर जाले दिसे हर ढहमे। 
धागल" के दौढे के नमन तागा सो हर जुनार का ॥ 
चकत्याँ सिराक्याँ तैरते दिल्‍्त्याँ केवठके फूलस्याँ। 
पजा झइ्या सो दड था हर तिस देंडलके सार का।॥ 
दीदे बिखरे जा जयगल मुहेर-सुलेमानी बरुया। 
सगे - यहुदी हो दिलाँ दामन भरया कुहसार का ॥ 
चोला गततका अक्स' पर साथ कुसूँबा हो रह्या। 
जब लाल मखमल सब जमी भऔढे जो लेख विस्तार” का ॥| 
लहुमे रंगे जब सब केकर याकृत-रेजे हो रहे। 
जो माँगरियाँ दिखते रूग्या रगी हो चूरा गारका॥ 
छिटवयाँ न थ्याँ लहुकब्मा मगरयो फनहू! लिखते शाहका । 
पाता पी बनके आस्माँ अफशो किया छिडकार का ॥। 
हो रहे मूयाँ रुंड मूँड मावूद'' सब खेंडलाट सी। 
जीते हो वेसूरत'” भुले बोझ आपनी दीदारका॥ 
लश्करके जमते कम नहीं झहके वज़ीरशं का वटक। 
आसफा के सफ। दे है अधिक हम्ला " हरंक सरदार का ॥ 
बीनी  पो घहकी फौजके जिसके मठायक" पेशरी'*। 
दमदार पुरतेवान'' है जम-जम मदद करतार की॥ 
इस फीज तारेबारकों देखे फलक' के जब तलक!। 
बोले कि आल्मगीर होय बेशक यो भार अतवार४ का ॥ 
निकले जिधर शह बाँध रुप फिलहाल" उघरते फतह भी । 
भे मेँगे होने” अपे हृदिया* सो मुल्क आयारका ॥ 
यत्यार" शहकी पेशरोौ हूँ अवछ' की भी दौढते। 
ना झाक सकसे” वहम जहाँ हो शहघनी' तिस ठारका ॥ 


मम चमामप्पाम नदी ममक "मास पाक सयप>-#ए०पार--रापान्‍प. 


( भकट, २ समुद्र, ३ दूत ४ चहर, ५ पेवद, ६ सूत-सदृश, ७, ० 
८ पहाड़, ९ प्रतिबिम्ब, १० सम्बाई-चौडाई, ११ घिजप, १२ वर्षा, १३ 
१४ बेहप, १५ नाम, १६ पवित, १७. आक्रमण, १८. बेन बाला, १९ फरिश्ते, दे 
२० अग्रयामी, २१ पृषथ्ठपोषक, २२ सदा, २३ आकाहश, २४, विश्वास, २५ : 
२६ घिजय, २७ भागे होने, २८ भेंट, २९ घावा, ३० बृद्धि, ३१ सकेगा। 


नख्रती २७७ 


अंपड्याँ' जो शह आदिल अली जब मुरतजा-आबादक्‌। 

जेरोजंबर' जगकूं किया आवाज उस-हुंकार का। 
सफ़्पर गुनहगाराँ को तब कायम' क़यामत' हो रही। 

बिसरे यकस यककी मदद पेशआ” सबब दुश्वार का | 
जो जाँ” अथे सो त्यों च वा हरत सों सारे दंग रहे। 

सूरत में हर तन यों दिस्या जों नक्श'' हैँ दीवार का॥ 
शहके गजब की त अगिन नहिं सरकशी पर आप छलगा। 

शह शोर में दिल जा पड़या हर मायमे-अद्रार का। 
तहकीक़ ' सब जाने कि अब आख़िर तुटे पर आसमाँ। 

हरगिज ' थमा सकसे ” न कोइ बल हथके दे आधार का। 
यों अछ-अमाँ की हाँक सब चौधेर** ते गढ़ परते” उठी । 

आजिज़ * हो काडे मूख पकड़ सुट दे धंदा हथियार का ॥ 
जब शह चढ़े घोड़े उपर यों फ़तह गढ़ ऐसा किये। 

तब मुखमें शायाँ के हुआ नित दर्द इस गृफृतार का। 
कहना है धन उस माहकूँ हे जिसके ऐसा शह खलफ़ | 

सो ओ बड़े-साहेब” हे जम पाकर करम"' करतार का ।। 
जिस घरकी न्यामत*” ते जमन पाली गई है सब जमी। 

ते आबे-दरिया' मे असर हे तिसकी . , .खारका॥। 
जिस दिलकूँ कर हुब्बुल-वतन गमती _ हे निस-दिन रास्ते । 

होर घर करामत'* सों जख्म है तिस-जबाँ में प्यारका ॥ 
तिस-मेक्ल'' की नित छांवमें पाती हैं आसाइश '* जहाँ। 
तिसका करम तो जगक जम" आधार हे निरधार का | 
जिस कौल साबित कूँ पत्या सीमुर्ग “ आवे काफ़ * ते। 

रखवाल हो रहे सग-तमन शेरजा भी तिस दरबारका ।। 





१. पहुँचा, २. उलट-पुलट, ३ शब्द, ४. पापियों, ५. मौजूद, ६- प्रलय, 
७, सामने आया, 5. कारण, ९. कठिन, १०. जहाँ, ११. वहाँ, १२. चितन्न, १३. कोप, 
१४, शरारत की. जड़, १५. सचम॒च, १६: कदापि, १७. सकेगा, १८. त्राहि-त्राहि, १९ चारों 
ओर, २०. गढ़ पर से, २१. लाचार, २२. फेंक, २३० शाहजी, २४. बात, २५. धन्य, 
२६. उत्तराधिकारी, २७. अली आदिल हितीय की माँ खदीजा सुल्तान, जो कि 
गोलकुंडा के सुलतान मुहम्मद कुतुब की लड़की और अब्दुल्ला कुतुब की बहिन तथा साहित्यप्रेमी 
थी, २८. सदा, २९. दया, ३०. उत्तम भोग, ३१ समुद्र के जल, ३२. देशप्रेम, ३३. पसन्द, 
३४. ईइवरी चमत्कार था दया, ३५. उसकी मुहब्बत, २६- शोभा, ३७. सदा, 
३८. निस्सहाय, ३९- पक्के वादे, ४०. गरुड़, ४१. काकेशस पर्वत, ४२. कुत्ते-सदृश, 
४३. दोर-बच्चा। 


२७८ दविखनी हिन्दी-कावब्यधारा 


दुनिया कशाक्शा कर अगर फाडे फलक' के दोर' क। 

सारिश्ता फिर साँधे उसे तिस-अह॒द' के यक तारका॥ 
सहवन्‌' भी तिसकी बातमें ना फेर! होय जाहिर कची। 

गर याद गृजरे दिलमें टुक जिसके सचे इकरार' का॥ 
है गर शुजाभत ” की फलक उनका खलफ'' यो सूर'' है। 

जिस-तेश-रोशन ते " छिप्या बढ " कुफ्र की रिदका र"का ॥| 
जा शबके खुश-नक्काश ” ने दाने सफेदी के भरुया। 

कासा सोनेंके जलते जब साली दिस्या ज़गार"का॥। 
होनेमे मिस खुश जल्वागर * शह शह गत अति शीकसो । 

करने हवस ह्या दिलमने * किसवत * किया जरतार का ॥॥ 
जिसमें अजब शाह सूर सा निकल्या झलकता नूरसो। 

चदर-उपर काले करलेंक नहिं रह सक्‍या अंधकारका॥ 
चेँदना ने था वलू" बरमते गल-गलऊ को पडता था चेंदर। 

ना देख सक सके शअशआा ' उस मारकी झलकारका॥ 
सौंवर* हलालाँ” मशअरूाँ" यो भर रह्या सव ठारमें। 

जी नूर भार आता है चछ गुलनारो-छालाज़ार वा॥ 
चारो रुख रग-रसभरे हर भात बाजें यो वजें। 

काजी फलक' का हाल धर परवा सुटया" दस्तार का ॥ 
हर हर कदम चलते अंगे! चदर हो शहुके पाँव तल । 

मुँह पर बिछाता था अपें उजला निगटो झमकार का ॥ 
उस-शह तुरुग के देखने मिवल्या सो गुलशन* ते पवन । 

हर दम किया तोहफा अं खुद्बइके महकारका॥) 
“ऐ शहसवार' इस वक्‍तपर पडने शहाबा" सो अथे। 

करते थे निस हर डगपे तुज बार गृहर ईसार'' का ॥ 


१७०७४ शा 


१ खींचासींदी, २ आकाश, ३ चक्कर, ४ सिलसिला, सबंध, ५ उसके शासन- 
काल, ६५ भूल से, ७ उसटापन, ८ प्रकट, ९ सच्ची कौल, १० घीरता, ११५ उत्तराधिकारी, 
१२ सूर्य, १३: जिसकी चमकदार तलवारसे, १४. शक्ति, सेवा, १५ अन्‌-इस्लाम, 
१६५ अधामिकता, १७ अच्छे चित्रकार, १८ धडा पियाला, कदोरा, १९ तृतिया, 
२० भकाशमसान, २१ गया, २२ दिलमें, २३० पोशाक, २४ जरी, २५ बल्कि, 
२६ किरणें, २७ चारों मोर, २८ अर्थ चद्न-सी, हजारो, २९ सशालें, दीप-पश्टियाँ, 
३०. बाहर, ३१ तरफ, ३९, आकाश, ३३ फेंका (पंजाबी), ३४ दर्शन, ३५ आगे, 


३६ बिल्कुल, ३७ फुलवाडी, ३८ भेंठ, ३९ अतवार, ४० ज्वालाएँ, ४१ वर्षा, 
४२ त्याग को मोतो। 


नख््ती हु २७९ 


शाह शह्ू पास आये वही ले हृदिया अमृतके खड़े। 
है अक़बाल' पेश आया अपे बंदा जो था सरकारका॥। 
चेंदना न था बल' चाँद अपस किसवर्ता दिया था शह्क्‌। 
ता मनक्‌ साफ़ी-बरूश' होय नज्जारा' तिस सिंगारका।॥। 
जों शर्मा” की फानूसते होती हे खूबी” जल्वागर'। 
यों शह्॑ के रोशन किया शहका दरस अनवार का 7॥ 
अल्हक' कि हक़ में जगकी जो तौफ़ीक़ * तुजते आइ है। 
आलम 7” बिसरते” ना कधीं यो शुक्र तुज उपकारका ॥ 
तेरे क़ ) ताले” की अब सोौगंद होय आलममने 
. हकक्‍क़ा कि तुज हरदम मदद हे हेंदरे-क़र्रार  का।॥ 
तुज हुक्म मान्या सो ओही मक़बूल' ओ दारेत में। 
मर्दृद-आलूम* हे रूख्या जिन तुजसों रुख इन्कारका।। 
फ़हमो  श॒जाअत ' अक्लो-दिलशह तुज खुदा बखशिश किया। 
बख्तो'' जवानी का अवल दे बल अपसके प्यारका॥ 
तेरी सिफ़्त”" सब वाकई बोल्या हुं आपें जोड'* में। 
' कंचन को उत्तम वस्तक्‌ क्‍या काम टंक निखार का॥ 
पैहर”” हुनरका बेबहा' तुज-दौरमें क़ीमत धरया। 
दोलत' ते तुज तज्जार' होय जिस लगह इस बहार का॥ 
मुफलिस" अथा पन यो रतन पाते हुआ तज्जार में। 
तूं शाह आरिफ़' मृश्तरी” हू हर दुरे-शहवार' का।॥ 
गर तुज-नज़रते यक रतन कुछ बेबहा पावे तो होय। 
तारयाँ का खुर्दा” ले गगन सर्राफा” मूंज बाजार का || 
दह-पाँच ता इस भांत में किये हैं तो शौकों क्या हुआ। 
मालूम होता शेर अगर कहते सो स विस्तारका॥ 
सेवट  हुनरमंदी के फ़न* कहते क़सीदा  होय अयाँ' 
ः करना हैं ठारेठार अदा क्यों छाजिमा  अशआर का ॥। 





किककालजअपदत सिमधामरपकमना पका 


१. प्रताप, २. आगे आया, ३- बल्कि, ४- पोशाक, ५. सफाई देनेवाला, ६. दृद्य, 
७. मोमबत्ती, दीप, 5. सुन्दरता, ९. प्रकाशमान, १०. प्रकाशों, ११. सचमुच, १२. पक्ष, 
१३. भलाई, १४. दुनिया, १५. बिसरेगी, १६. शक्तिदाली, १७. भाग्य, १८. दुनिया में, 
१९, सचमुच, २०. आक्रमक अली, २१. स्वीकृत २२. उभयलोक, २३. दुनिया का अभागा, 
२४. समझ, २५. वीरता, २६- भाग्य, २७. गुण, २८. ययार्थ, २९. जोड़जाड़, ३०. मोती, 
३१. अनमोल, ३२. घन, राज्य, ३३. व्यापारी, ३४. अ-पराजय, ३५. निर्धन, ३६. ज्ञानी, 
३७. खरीदार, ३८. राजमोती, ३९. खुदरा पैसा, ४०. सर्राफी करनेवाला, ४१. शेर, छंद, 
४२. अंतिम (गु० छेवट), ४३. कला, ४४. प्रश्ंसात्मक पद्य, ४५. प्रकट, ४६. प्रकट करना 
४७. औचित्य, ४८. शेरों । 


२८० दविसनों हिन्दी-काव्यधारा 


उस्तादे-आलम' का जो में शा्िदे था कर कमतरी'। 
बोल्या हूँ यो ज्यो त्यो बरी मेरे सकत-मिकदार' का।॥ 
के मूशिगाफी' का हुनर मूज हंँतमें है पते बस नहीं। 
तुर्र' न भाता चीर अधिक जंसे भी नाजुक तारका॥ 
यह ही कहते शह सुझे होते हूँ छलूख॑ मानी” समझ। 
ऐ शाह आरिफ' इस उपर वाकिफ" हो सव इसरार का । 
ऐ नख्नती मश्यूल" हो शहकी दुआके विद" में। 
काफी हूँ दो जममें तुजे तिछू फैंस" तिस आसार" का॥ 
हैं आसमाँ या रव" तलक धरती के सरपर सायवाँ। 
कायम तलक यो छत्र अछो* शह जग के पालनहार का ।! 
(४) भोरगजेब से युद्ध--- 
औरगजेब की सेना से अली आदिल को छोहा लेना पडा था, जिसका वर्णन नद्नती 
निम्त प्रकार से करता है --- 


उसी रात बरस्स्तूय-दोराँ के माँ | दखिनके सव ऐमा्न थे मेहर्मा॥ 
संवारे थे कइई अजुमनो! दिलनशी । ॥ 
हरेक सामवर" ते दिलेराँ" की सफर | अथा यक गमतम हो बैठ यक तरफ॥ 
न थी बित-खडग कुछ गमतकँ रवाज । नवाज" की सज्कूर' जाँवाज़ी-बाज*॥ 
कही लेके शहनामा शहनामा-ख्वाँ । दिलेरी' में रुस्तम की खोठे जवाँ॥ 
कतेक के सफीना'' निज़ामी' का हाथ । सिकदरकी मर्दी' के बोलें नुकात॥ 
दिलेरँ हरेक भात रज्मीयो सुन । शुजावतते होतें चलें अति वो गुन ॥ 
फूर्र' यो तहव्वर” सो मर्दाके रग । खोलेंहो जिरह' क्याँ कडियाँ तनपे तग ॥॥ 
जेते शेर शम्शेर म्याँचा ते काड । देखें तौल हाथा सो धार्राँ के बाडो'॥ 
दिया शौक यथा सबकूँ जल्दी तमाम । वि गो आ पडेगा मुगल-माथ काम॥। 
तेलक या कहे आके जासूस" भेद । जो धरता है यो दुशमते बद-उमेद ॥ 
बदअदेश"' के दिख़का जब भेद पाय । सवे शेरमर्दा' ने गुस्से में बाय॥ा 





१ जगदुगुर, २ इति, ३ अ्रघम, ४ शक्ति के अनुसार, ५७ कई बाल की खाल खाँचने, 
६ फलगी, ७ कोमल, ८ अर्थ, ९ ज्ञानी, १० जानकार, ११६ भेदो, १९ सलग्न, लगा, 
१३ जप, १४ कपा, १५ प्रभाव, १६ हे भगवानु, १७ छाया करनेवाला, १८ रहो। 
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(१ ९ युग का अरस्तु, २० सामन्‍्त २१ सभी, २२ नामी २३ वोरो २४ पानी, २५ खेल, 
६ वर्ण २७ भाण के खेल के बिना २८ पुस्तक २९ शाहनामा पढनेवाला, ३० बौरता, 
३१ पुस्तक, ३९ ग्रजा(म)का फारसी कवि, (११३९-१२०० ई०), ३३ वीरता, ३४ बातें, 
रहस्य, ३५ पुद्ध-सबधी, ३६ फूले, ३७ आश्चर्य, ३८ कवच, ३९ तलवार, ४० तेजी, 
४६ उत्साह, ४२ जबतक, ४३ गुप्तचर, ४४ दुष्ट द्ात्रु ४५ बुरा सोची, ४६, नरसिह। 


> नस्नती श्पर 


“करें तेगसों पेशहस्ती हमें । उतारें उनन सिरते मस्ती हमें॥ 
दिलेराँ उठे बोलते दीन-दीन” | कहे म्हालदारा' कि हे जीन-जीन'॥ 
घड़ी भरमें हो मृस्तअद' बेदरंग” | सलह” बाँध सब रावता' होर तुरंग ॥ 
कवी बख्तराँ” कोइ सो जोशन'' बंधे । केते चार आईना रोशन वाँधे॥ 
ज़िरावा कुला" ने केतक चहल" कद । कबायाँ' व कबच्याँ * तो थ्याँ बेअदद "॥ 
हुई फौज यों मुस्तअद जिस घड़ी । दमाम्याँ” पे चौधरतें* रूकड़ी पड़ी॥ 
गगनपर सितारे हुये हाल” में | हदरता' हें सीमाब' जों थालमें॥ 
जेती भेर वो बरगम' जो बजनें लगे । सवाहाख पर्वत गरजने लछगे॥ 
सवाराँ - चले मस्त हो तावमे | रखे तेज ताजी" नज़र बाद" में॥ 
दिसे फौज दरियानमन"' हर तरफ़ । छगे रस्ते” छत्रयाँ के मौजाँ पे कफ़ | 
जो पीसी गई भारतल सब जमीं । वो गई आ गगनके तबक" से जमी॥ 
(क) दिल्‍ली की सेना -- 
कता* हूँ एता फौज देहलीकी बात । चली थी दखिन दलते किस धात' साथ ॥ 
कि जिस फौजक देखनेमें समझ । दिसे ना किसे" इत्तहाँ होर उपज''॥ 
हथ्याँ का अराबा' चले मेल-मेल । नहना जिसमे सरदार असहाब-फ़ील*॥ 
सरासर* अगर भार सारा दिसे। तो यक फौज़दार*' उसमे दारा " दिसे॥ 
सुबुकमन्सवी होर भारी केते । अथे के सदी' होर हजारी” केते॥ 
यकेक मुल्कके नामआवर जवाँ । दो अस्या सेहास्या 'सिपह  बेगुर्मां “॥ 
मोगोलाँ केते मृल्को कद शहूके । केते हिन्दु कई मावरन-नह्ठ के।॥ 
जगत्तई  फिज़्लबाश  उज्बक' बली । कंधारी केते बलल्‍्खी व काबुली।॥ 


ध्प्ट रु. 


मुख्वत के मुफिलस' मुहब्बतके शूम” । फ़रासत के तृती नहसत में बूम॥ 


हि 


फरेव” उनके फन में बड़ा बुर्दें हें । जनम जिनका इब्लीस” शागिद हैं॥ 





१. हाथ मिलाना, २. हम, रे. घर्मे-घर्स, ४. सहलदार, ५. चारजामा ६-तेयार, 
७. निर्भेदथ ८. हथियार ९. सर्दार, १०. सजबत, ११. कवच, १२. व्सं, १३: कुलाह, 
टोप, १४. चालीस, १५. जामा, १६. बकबकी, १७. असंख्य, १८, नगराड़े, १९. चारों 
तरफ से, २०. तन्‍मयता, २१. नाचता, २२. पारा, २३. बाजें, २४ . अरबी घोड़ा, 
२४५. हवा, २६ समुद्र-सद्श, २७. सार्ग, २८. लहरों, २९. थाल। 
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३०. कहता है, ३१. इतनी, ३२. भाँति, ३३. किसीको, ३४. अंत, ३५. आदि, 
३६. पाती, ३७. हाथीवाले, ३८. बिलकुल, ३९. सेनानायक, ४०. दारा बाददाह, ४१. छोटे वर्जे- 
वाले, ४२. सौ के नायक, ४३. हजार के नायक, ४४. दो घोड़ेवाले, ४५. तीन धोड़ेवाले, ४६. सेना, 
४ड७. अनंत, ४८. गंगा-जमुनाका अंतर्वेद, ४९. जगताई (मुगल), ५०. नग्स कबीरा, ५१. छाल 
वाल (ईरानो), तु, ५२: बेमुरोवत, ५३. बेसुहब्बत, ५४. विश्ालता, ५५. अशुभता, 
५६. उल्लू, ५७. घोखां, ५८. फला, शिल्प, ५९. राम, ६०. शैतान, ६१. शिष्य । 

३६ 


२८१२ दविपनी हिन्दी-काब्यधारा 


नछे! जिनमें असला' मुख्वत की वोयों । करें उससो बद जिसते नेक उनपे होय ॥ 
वदी बापसो अपनी मीरासों जान | विरादरका खून शदीरें-मादर' पिछान॥ 
देखें कुछ हैं ज्हाँ फायदा आपके । न छोड़े सगे भाई होर वापक॥ 
अथे मीरजा' मीर कश्मीरके । गरायवा सिपाही भी चौधेरके॥ 
खुरासानियाँ अस्फानी वेते । दमावदी वो दामगानी वेते॥ 
कर्मादार कोइ गुजवाज्ञी' में चुस्त' । तिरदाज" कोइ नेजावार्जा' दुरुस्त” ॥ 
भूखे होके झगड़ेकँ फिरते दिलेर! | छोहे चाँमते दिल ने होय उनके सीर॥ 
खाल" उनके ताँदाँ का भाला दिसे । गिरा" गुर” मुसवा नेवालूय दिसे॥ 
क्तेक जातके थे रहेडे ओवट ॥ जबर्दस्त पजावियाँ दिलके घटा॥ 
दिलेरीके बिन कुछ ने उनमें ओवार* । जनम रहके शहरार्म ऐसे गंवार ॥ 
मुगल हर हुनरमें बड़ा कारसाज़ । लडाईके फन'' पर तो अति हीलाबाज '॥ 
सव इस धात" फौ्जां खुधारास्ता" । चल्याँ थ्याँ मतसा" हो नौस्वास्ता॥ 
हरेक मर्दका शौक ताज़ा हुआ । छठापट ब-दिल"* ज्ौक ताज़ा हुआ॥ 
अजब फौज रगी दिक्क-फरोशञ" थी । बल” सख्त सूरेजा जाँसोज्ञ थी।॥ 
(स) युद्ध-वर्णेन--- 
गतीमाँ * के भेज्याँ कुखाने शिताव । सुझ्ञ आने रग्या मूर्में गुर्गा के आव | 
कमानाँ रख्याँ दिल कुशाकुश् मनें' | उबलने छगें तीर तकझमने॥ 
फुक्याँ तेज या सक्‍त भारल्याँ में रग । कि फुकता हुँ जो बाव लेकर नुजग॥ 
भडकते तुरगाँ हो आया दिसे। सवाराँ सुसे रनके वाधाँ दिसे॥ 
निकलते हैं जो बाध नखचीर' कं । निकहू यो म्हराट दोनो घेर सूँ॥ 
रकत जुँइपे पढ़-पड के पामाल" हा । छड़तका हगामा रह्या लाल होता 
हजाराँ तुरगाराँ कालख तल बजा | जमी के घमकते फलको" हिल बजा॥। 
जवा* लहुकी प्यासी खड़गकी अपार । निकल आई जो म्या "के लवते बहार ॥ 
हरेक मुखते आवाज सुन 'मार-मार' । कया जिव' ने दुश्मनके होठों ठार॥ 





१ है, २ बिलकुल, ३ सुरब्बवकी गंध, ४ दायभाग, ५ माँ फा हूपघ, ६ मिर्जो, 
७ चित्र विघिन, ८ गया चलाने, ९ चालाक, १० तौर चलानेबाला, ११ भालाबाज, 
१२ ठीक, १३ वीर, श४ें तृप्त, १५ दत-लोदनी, १६ पडा, १७ गदा, १८, छोदे, 
६६ उबार, २० कार्यकर, २१ कला, २२ चाहाक, २३ भाँति, २४ सुसन्जित, 
२५ दुल्हनें, २६ नई साँग, २७ दिल से, रट उत्साह, २९ उत्साहवर्धक, ३० लेकिन, 
३१ सूती, ३२ प्राणदायक) 
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3३ शयुओ, ३४ प्रेषितों, ३५ जल्दो, ३६ प्रसन्न, ३७ भेडिया, ३८ पावी, 
२६ काटाकादी में, ४० फुंफारता, ४१९ शिकार, ४२ दोनो ओर, ४३ बर्बाद, 
४४ घरती, ४५ आकाश, ४६ जीभ, ४७ सियान, ४८ ओठ से, ४९ बाहर, ५० जीव, प्राण। 


नस्नरती २८३ 


शरंगेज” बाना' ते शर-शोर उठ्या । कड़ाकड़ जबूरयाँ -ते पुरजोर' उठया॥ 
जो यक दम छूटी पोप हर फ़र्दों फ़ें । उचाया' धुआँ बाद हो यक की गदद॥ 
दिसे निसमें तरवार झलके जेती । पकड़ गई में उड़ रही है बती॥ 
कहे देख हेरान' हो अहले-अश । मृअल्लक़' हवापर बँध्या कौन फ़र्श॥ 
मुगल का जो हादी सेव्ता पेस्तदस्त । अगले के था फीज हाथ्या के मस्त॥ 
अवल उसपे शेरजे का पंजा पड़या । सलहपोश  दिलपर कड़ाकड़ घड़या॥ 
दिलेरा करें नारा" यों होके आग । नेसतान* में जों गरजते हैं बाघ॥ 
झलकने ” छगे गुर्ग भाल्याँ मेंयों | लगी है नेस्तान कू आग जों॥ 
भुसाँध्याँ ते लहु यों भूंसाँधे पिले । चलें जोशसों आहनी ” जों नले '॥ 
कमानाँ ” की रत जब कशाकश हुई । हवा भरके तीराँ यो तकंश' हुई॥ 
छटी सफते यों तीर यक मुठ दिलेर । उड़े घेत ते जों हजाराँ तिलेर॥ 
हुआ लाल गीती' पकड़ तीर ओज* | कहे तुूकि टोलाँ की निकली हैँ फौज॥ 
लग्या तीर हर तनपे जब बाले-बाल । दिस्या लहु उछलते फवारे” का जाल॥ 
दिस्या जर्रापोशाँ का तीराँ सों हाछ । फुगाया* हे गुस्से सों जों रीछ बाल॥ 
चुबें पाखराँ” पर जो तीराँ अपार । हुआ हर तुरेंग ऐन' अफ्रीत-सार'॥ 
हथ्याँ का हुआ हल्का यों सरबसर' । मकोड़्याँ"' के जों फील' कू आये पर॥ 
दरमे-तेग” ते यों उठ झोला* जाग । छगे जाके स्रजके कपड़याँ के आग।। 
करे क़ीमा' तनकू तिरे बेकर्मा” | किये कोफ़ता' सिरक गुर्ज गिराँ?॥ 
कियाँ जब कटार्‌याँ ने सीन्याँ क रेश । दिलाँ फांच छोड़े जो खंजरक्‌ पेश॥ 
म्हरा होय सब लहुके शबंत में मिल । म्र्बा ' रह्मया होके सीन्‍न्याँ में दिल।॥ 
हरेक तीर एक मार जोहहाक था । करे मगृजख्वारी तो दिल चाक” था॥ 
शपाशप जो वरछयों मृठयाँ ते खुल्याँ । दियाँ कइ सवारा कु उलदयाँ सूल्याँ॥ 
पड़ा बार हो जिस गले आ कमंद । निकछू भार दीदें' पड़े होके मंद॥ 
न कोइ किस मदद कर सके तिस घड़ी । हरेक सिरपे आ फेंच अपसे पड़ी॥ 
किये मुगल सों क दखिनियाँ ने पाँच । यो पाँचों के गालिब” हजारों पे आँच॥। 
मिल्याँ बारक यक-ब-यक आके जो । यकेला च आकर भिड़या होके दो॥ 


१. चिगारी फेंकनेवाला, २. बाण, ३. जबरदस्त, ४. अलग-अलग, ५. उठाया, ६. हवा, 
७. चकित, ८. स्वर्गवाले, ९. लठके, १०. जाजम, ११. हिदायत देनेवाहूा, १२ आगे, 
१३. शेरबच्चे, १४. कवचधारी, १५. घोष, १६. बाँस के जंगल, १७, चसकने, १८. लोहे, 
(९. नल, २० घनुष, २१. समय, २२५ तूृणीर, २३. पंक्ति से, २४. तीतर, २५- दुनिया, 
२६. उन्नति, २७. फव्वारे, २८. कवचधारी, २९. फुलाया, ३०. ढालों, ३१. बिलकुल, 
३२. भूत-सरोखा, ३३. घेरा, ३४. निरंतर, ३५. कीड़ों, ३६. हाथी, ३७. तलवार की घार, 
(३८, ज्वाला, ३९. मांसपिष्ट, ४०. बेघनुष, ४१. सांस का, ४२. गदावाले, ४३. विदीर्ण, 
४४. रस, ४५: अचार, ४६. बर्बादी, ४७. फटा, -४८. बाहर,- ४९. आँख, ५०, विजयी। 


श्ट४ड दक्विनी हिन्दी-काव्यधारा 


दमे-तेग कायमाी कयामता करें । अजछों नाजिलों यकवारा आफतर करे॥ 
अजल का जो जिस मर्द पर जौक' होय । जेरा" की कडी मू-ब-मू” तो होय।॥ 
मुगछ आयकर घरक मेहमान जान । गये कर यो ताथीम” सातिर निश्चान॥ 
जमी सद्र गी बना बेदरग" । करे यक-ब-्यक तनकु यो रग-व-रग 

किते मै-अजछ का च्‌ पी होके मस्त । हुये दंग सर धो नें" बंढठ मस्त॥ 
केतक खाके पीने छूगे गमके अवक'' । अपस सिरकवे* कास्या में भेज्याँ के कर्क ॥ 
सुरज सख्त” तूफान का एक उबाक्न । मस्या चढते चंदर की कइ्ती ' निकाल ॥ 
हिलावे जो पुरज्ञोर जाने लगे | तही तोल में डुल्मुलाने छगे॥ 
हुआ सब यो अखाह' सो भर रहे । पवन पर अधिक मारतें पर रहे॥। 


8२४. मीरॉजी खुदानुमा (मृ० १६५९ ई०) 
सेयद मीराजी हुर्सनी पहिले गोलकुडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुबशाह ( १६२४-७२ ६० ) 
के दखार में नौकर थे। एक बार किसी वाम से बीजापुर गये, जहाँ उन्हें शाह अमीनुह्दीन भादा 
की सगत में आने का मोका मिला। वह शाहजी के शिप्य हो गये और भागनगर (हैदराबाद) 
लौटकर सूफियो-जैसा जीवन व्यतीत करते १६५९ ई० (१०७० हि) में मरे। यही मुहल्ला 
कारवाँ में इनकी समावि भाज थी पूणी जाती है! इन्होने दक्विनी हिन्दी में गद्य-पद्य की कई पुत्तके 
लिसी है। चपकीनामा उर्फात! (ज्ञानचबकी) की छोटी-सी पुस्तिका में उन्होंने चवकी के 
गीत लिखे है, जिनके नमूने * --- 
विस्मिल्लाह जाती” नाँव। कुरान ऊपर लिया ठाँव। कुल्छे' शैयन * उसकी छाँव ॥। 
लाइलाहा' कहना इल्लल्लाह में रहना। नवीरसूठसे मनलाना अल्छा अल्ला कहना। 
अब्वल बल्ला नाँव सिफ्ता जिसका ठाँव। याद हूँ मेरे जी में हरदम तेरा नाँव॥ 
ला इलाहा कदना० ॥। 
गौर भन्त में --- 
उर्फो का चक्‍कीतामा। बोले सैयद खुदावन्दो'। पीर छे मुरीद" यो समझाना | 
अल्ला अल्टा कहना इल्लल्लाहमें रहना। नवीरसूलसे मन छाना अल्ला अल्ला कहना ॥ 


सेयद मीराँजी खुदावन्द खुदानुमा, अर्थात्‌ ब्रह्म और ब्रह्मस्वरूप थे, इसलिए अद्वेतवाद 
(सूफी-मत, वेदान्त) के विचार रखनेवाले थे। ऐसा विचार इस्लाम में कुफ्र (नास्तिकता) कहें 





१ स्थापित, २५ प्रत्य, ३ मृत्यु, ४ उत्तरतर, ५ सकट, ६ शौक, ७ कवच, 
< रोम-रोम, ९, तत्तो, १० सम्मान, ११ हृदय-चिक्ृ, १२ सुख्य, १३ बदरग, 


१४ भृत्यु-मदिरा, १५ भागे, १६ जाँयू, १७ कहोरे, १८ भेजा, १९ कइ्कोल, २० मंडे, 
२१ नाव, २२ जबर्दस्त, २२ बात्मा। 


क  छ० स्‌0, पृ७ ६४-६५ १ 
२४ भगवान के नाम से, २५. व्यक्तिगत, २६ सरि, २७ छीजें, २८ नहीं भगवन्‌, 


२९ सिवाय अल्लाह के, ३० ज्ञात, ३६ भगवत्स्वकृप, ३२ गुए-द्वार, रे३े शिप्य॥। 
*. 


तबई २८५ 


जाते हैं, इसलिए वह अपने विचा 'ें को अधिकारि-भेद से ही प्रचार कर सकते थे। वजूदिया' 
(सत्तावाला) उनका ऐसा ही लघु-प्रंथ (रिसाला) है, जिसमें वह लिखते है *-- 

“विस्मिल्लाहिर-रहमानिर्‌-रहीम'। ई रिसलिये वजूदिया -अल्लाह मुहम्मद के राज़- 
रम्जा की बाताँ किसी ना-महरम के अंगे ना बोलना। बोलंगे सो काफ़िर होयं व सुनेंगे सो 
दीवाने होयंगे। उन्तक दीवाने भी न करना अपे काफ़िर भी न होना। जबान' सों जिक्र करना 
अल्ला-अल्ला। जो जबान से कहते हैं, तो दम आवते-जाते अल्छा अल्ला कहना। सारा दिन सारी 
रात क्‍या काम करते है, सो अल्ला की याद सों करना। यो संभाल कर बरते तो ज़िक्र' अलल्ला 
की यादसों किया। तिसका फ़ायदा क्‍या ? और अल्लाकी याद सों न किया जायाँ” गया। जों 
शरा पीच में किया सो हराम है और दुरुस्त" रखे सो हलाल'' है।. . .अल्ला हमारे नज्दीक हे 
तनके फ़ेल'' करते है, सो देखता हे । बोलते है सो सुनता हे। बुरा खतरात*' लाव ना, बुरी बात न 
बोलना, ब्रे फेल न करना।. ... 


२५. तबई (१६७० ई०) 
तबई गोलकुंडा में उस समय अपनी प्रतिभा के जौहर दिखला रहा था, जब कि उत्तर में 
मतिराम॑ और बिहारी सहृदयों को चकित कर रहे थे। इसका संरक्षक अबुलहसन कुतुबगाह-- 
जो तानाशाह के नाम से अधिक प्रसिद्ध हें“-गोलकुंडा का अन्तिम बादशाह (१६७२-८७ ई० ) 
था। २१ सितम्बर १६८७ ई० को आठ महीनेकी सख्त लड़ाई के बाद विजय कर औरंगजेब के 
पुत्र शाहजादा आजम ने तानाशाह को बंदी वनाया। १४ साल दौलताबाद (देवगिरि) में नज रबन्द 
रह १७०० ई० में वही उसका देहान्त हुआ। तबई इसी अन्तिम कुतुबशाह का दरबारी था। 
शाह राजूहुसेनी, जो सुल्तान के गुरु थे, तबई के भी भक्तिभाजन थे। एक तरह कह सकते है, तबई 
दक्खिनी-हिन्दी का अन्तिम महाकवि था। आगे होनेवाले वलछी (औरंगाबादी ) को दक्खिनी ही 
नहीं, उर्देवाले भी अपना कवि मानते हे। 
तबई की केवल एक पुस्तक बहरामो-गुलन्दाम” उपलब्ध है, जिसके १३४० शोरों में 
कोई भरती का नहीं मालूम होता। इस पुस्तक को तबई ने ४० दिनों में लिखा था| - 
किया हूं में चालीस दिसवमें किताब । बहुत फिक्र* कर रात-दिन बेहिसाब ॥॥ 
यों नामा पढ़ेंगे तो बहरे खुदा" । पढ़ी फ़ातिहा'' नाम लेकर मेरा॥ 
गिना बंत-बेतां कु मं एक जो दिल । हजार और हैं तीनसौ पर चहल॥। 
अथा साल तारीख का खूब नेक । सन यक हजार ओर हश्ताद एक ( १०८१)॥ 
यो नामे कु तबई किया हैँ तमाम । बहक्क़े मुहम्मद अलेहिस्सलाम'“॥ 





+* त्‌० उ० स०, पृष्ठ २५०-०१। 
. १. कृपाल दयालू अल्लाह, ताम से, २. यह वजूदिया नामक पुस्तक है, ३. रहस्य, भेद, 
४. अ-पात्र, ५. स्मरण, ६. अल्लाह के प्रकाश, ७. बर्बाद, ८. धर्मशास्त्र, ९. धर्म-प्रतिषिद्ध, 
१०. ठीक, ११. घर्मानुमोदित, १२. कर्म, १३. संकट। 


.: . पथ उर्दू-शशपारे, पु०१११। (१४. चिन्ता, १५. खुदा के लिए, १६. कुरान-सुक्त, 
१७. मुहम्मद के लिए, १८. उसके ऊपर नमस्कार। 


२८६ दक्पिनी हिन्दीनयाव्यधारा 


बहराम की क्या को छेकर अमीन और दोछत ने भी दविपती में मस्तवियाँ लियी हूँ। 
पिन्‍्तु तवई की मस्नवी उनसे वही अच्छी हैँ। तवई ने फारसी किस्से की अन्वाधुन्ध नवद् नहीं 
की हैं, न केवल वया सुनाने का सेयाठ विया है। वस्तुत उसने उसे एक सुमठित बाव्य वय रूप 
दिया हैँ। 
तबई के काव्य के नमूने देखें--- 
(१) मगलायरण-- 
इलाही' यो तबई तेरा दास है। दे ईमानों इसका तेरा आस हूँ॥ 
इलाही वचन था मुँजे ताव दे । मेरी जीमकी तेगके आब दे।॥। 
(२) गुर (शाहराजू )-बस्ता-- 
बी तू वडा हैं विः कर शाह राजू । चल आया है सह तेरे घर धाहराजू॥ 
फलव' पर तू उडता है शाहवाज नमने । बरामत वी लाशाह-उपर शाहराजू॥ 
खबर तेरी मालम ने वेसवरकू । सवरदार जानें प्रबर शाहराजू॥ 
तूँ मपटूम' सैयद मुहम्मदवे धनवा । बहुत बेबदछ हैँ गौहर्र शाहराजू॥ 
क्रामत हुआ सबक मालूम या जाहिर । तु बातिन' में कर यकनज्र'' शाहराजू ॥ 
दसिन वा क्या वादशज्ञाह वुल्हसन्क | तेरा तस्स देवार छतर शाहरानू॥ 
सड्ाा होके सिदमतने तेरी सूरण। उड़ाता क्जन वी चेंबर शाहराजू॥ 
किसी का नहीं ऐव चिन्ता तू हगिज । वडा तुममें हँगो हुनर शाहराजू॥ 
वदम तेरे पकड्या हूँ उम्मेद लेबर । मेरे बस्त" तेरी नजर शाहराजू॥ 
खुदा पास उचा'' हाथ बरता हैँ तवई । दुआ तुजक श्ामो-सेहर'' शाहराजू॥ 
(३) वजही स्वप्न से-- 
लग्या में जो यो मम्नवी बोलने | यो मातिया निछल घाल' यो रोलने ॥ 
यो वजही मेरे ख्वाब में जायकर । कुछ अपना सुरजनार दिपलायवबर॥ 
सरासर सुन्या जो मेरी मस्तवी | कया" “बात तबई तेरी है नवी॥” 
हो खुशहालू" सुनकर यो वाताँ मेरी । अपसके छे हाथामें हाथां भेरी॥ 
बड़े प्यास्सा अपना यो दे मिस | सुन्या सो पड़या ख्वाब" से में उठलता 





१ भगवानू, २ धर्म-विश्वास। 
# उ० श० पृ० ११५। 
३ आकाद्य, ४ बाजन्मसे, ५ चमत्कार, ६ स्वामी, ७ अनमोल, ८ भोती, ९ बाहरी, 


१० भीतरी, ११ एक दृष्टि, १२ सेवा में, १३ दोष निकालना, १४, बारी, १५ उठा, 
१६ प्रात्त साय। 


| उ० श०, पृ० १११। 


१७ निर्मेछ जाति, १८ सूर्॑-सदुश, १९ जैसे ही, २० कहा, २१ प्रसन्न, २९ राय, 
२३ स्वप्स॥ 


तबई . २८७ 


(४) काव्य-निर्माण का उद्देश्य 
कृता' हूँ सुनो कान धर लोग हो । कहावत मने' बात हो आप यो॥ 
अगर शेर' कोइ खूब कहकर जो लाय । तो खूबाँकू सुन रइक” अल्बत्ता' आय ।॥ 
यक सके सो यक -देख-सकते नहीं । यकसकँ यो यक मान रखते नही।॥ 
अगर खूब जो बोले जो तो वो जहे । अगर जो बुरा बोले तो यों अहे॥ 
तबई ते ओ काम कर अख्तियार । कि रहे ता कयामत' तेरा यादगार।॥ 

(५) तानाशाह को प्रशस्ति|-- 
शह अबुलहसन सच ते शाहे दखिन 


॥ं तुजे शाहराजू मदद बृल्हसन।॥। 
दिया हैं खुदा पादशाही तुझे | सोहाता है जल्‍्ले-इलाही तुझे॥ 
शहंशाह तूं आज दिन सूर हे। तेरे परते शाहा बला- दूर हें॥ 
मलाहत'' में ज्यों सूर चंदर हे तू । सलाबत” मभने ज्यों सिकन्दर हे तूँ॥ 
तेरा नामका कुत्व तारा दिसे । तेरा पर्दा मादी' फरारा दिसे॥ 
दिलोजानते अपने एऐ बादशाह । यो आलम" कते तुजक आलमपनाह।॥। 
रतन हैँ सख्ाबत*की तू खानका । भिखारी हे हातम तेरे कानका॥ 
अदालत" में फ़ाजिल” हें तें शहजवाँ | बराबर नहीं तेरे नौशेराँ॥ 
तु मर्दी। के मेदान का बाघ हैं। तेरे घरमें दिन रात रंगराग हें॥ 
शहेशः तूँ राजा अहे छत्रपती | गगन तेरे दरबार का हैं हती॥ 

(६) राजा को आशीर्वाद +--- 
तेरे हाथम शाह-जम'' जाम अछो* | हमेशा बगरू में दिलाराम अछो॥ 
जगतके शहाँ में तुअ-च” नेकनाम' । कि दुश्मन तेरा हे सो बदनाम अछो॥ 
चंदर-सूके जाम ते आसमाँ | तुजे ग्ररू” करनेक्‌ हम्माम” अछो॥ 
अछो सब सलामत”” अज़ीजा तेरे । जहाँ छरूग अदू* हैं सो गुमनाम' अछो॥। 

(७) कथारस+-- 
रवायत' किया रावियों नेकनाम | बहुत फिक्रा सों यो हिकायत * तमाम ?॥ 
अथा रूम के शह्ठ में बादशाह, . , . , . .. ७७» » »»० ००»: »»+-।!। 

#+उ० श०, पु० ११२। 

१. कहता, २. कहानी में, ३. छन्द, ४. सुन्दरियों को, ५. ईर्ष्या, ६. जरूर, ७. एक 
को एक, ८. स्वीकार, ९. प्रुय, १०. स्मृति-कीत्ति | 

यु० द० स० पू० ९७। क्‍ 

११. सूर्य, १२. लावण्य, १३. दृढ़ता, १४. श्रुव, १५. सदा, १६. दुर्लभ, 
१७. कहते, १८. दानशीलता, १९. न्याय, २०. पूर्ण, २१. बहादुरी । 

+उ. था, पष्ठ २१२ ॥ 

२२० जमशेद का, २३. प्याला, २४. रहो, २५. पाइवं-कोड-, -२६. प्रेमिका, २७. तेरा ही 

२८, स्तान; २९. स्तानदाला, ३०० सानेंद, ३१. दात्र। 

यू० द० स॒०, प१०.९४॥ ; 
३२- कथा, ३३. कहतेवाला, ३४. सुनास, ३५. चितन, ३६. कथा,- ३७. समाप्त। 


गुलामली २८९ 


ओ गालाँ की सुर्खी सो लालेमें ने । ओ बाला की खुश्बोइ बालेमे ने॥ 
दिसे फूल दो सेवतीके दो कान । चेंपेकी कली नाक है दर्मियान॥ 
अजायब' यो चाहे-जनख्शन' हेँं। कि गर्का उसमने दीन - ईमान हैं। 
दो जोबन सो चोलीके दो हाथ में । जो अम्रीतफल छुप रहे पातमें॥ 
अथा पेट जों आरसीनाद साफ । कहूँ क्‍या झमकता अथा ज्यों शफ़ाफ़॥ 


(९) नायक-तायिका का प्रेमालाप *-- 

वहराम--हुआ मजनेूं बिरहते सुध गँवा में । अथा दाना सो दीवाना” हुआ में॥ 
तुझे दिलमें छपाया हँँ अपसके । खराबेमे लगाया हूँ दिवा में॥ 
उचाया' हूँ तेरे ग्रमके” पहाड़ाँ । अजब हे ने सीना फटकार मुवा में ॥ 
सनम तेरे बदल होकर बरहमन । गलेमे अपने भाया" जानेवा मं॥ 
मुझे क्‍या देखती अजमा” गलन्दाम । पुराना हूँ नहीं आशिक नवा मं॥ 

गुलन्दाम--तुझे हासिल नहीं हें विन गम । नको” कर गमम अपना पाँव मुहकम 
तेरा दिलहो गया फोड़ा दुखों ते । नही इस जरुमका मूज पास मरहम।॥। 
मेरे पावों पो सिर तेरा न अपड़े” । करे धनुकी नमन” गर तूकमर खम | 
कथाँ लग गम तु खायगा. बोल बारे । मुंजे तू छोड़ दे आज भौत खुरम।। 
न पायगा इस मनर्म ते तु भेवा । *** | * *।| 


(१०) स्वदेश-प्रेस [-- 
जे कोइ याद करता न अपना वतन | ओ मर्द ह॑ पेरन*' असलूका कंफन।॥ 
अगर कोइ गर्बत'* में शाही करे। अगर माल होर मिरूक” लाखाँ धरे।॥ 
अपसक देखे खोलकर जों अँखियाँ । देवे खाक” तनका वतन का निश्ञान' | 
वतन सबके दुनिया में प्यारा अहे । सफ़र” हुँ सो जो बादेबाराँ अहै।॥ 


6२६. गुलामली (१६८० ई०) 


गुलामली गोलकुंडा के अन्तिम कवियों में से था, और अबुल्हसन कुतुब तानाशाह के 
समय में हुआ था। इसने जायसी की पद्मावत' का दविखती में अनुवाद उसके किसी फारसी 

१. अद्भुत, २. नाभि, ३. सज्जित, ४. दड़डी (ठोढ़ी), ५. आकाद की लालिसा, 

*उ०्श०, पु० २४६॥ 

६. ब॒ृद्धिमानू, ७. पागल, ८. खंडहर से, ९. उठाया, १०. दुःख के, ११. प्रियतसे, 
१२. तेरे लिए, १३. पाया, डाला, १४. जनेऊ, १५. परीक्षा ले, १६. प्रेती, १७. नहीं, 
१८. दृढ़, १९, पहुँचे, २०. धनृष की तरह, २१. ठेढ़ी, २२९. खायेगा, २३. बाले। 

[उ० हा०, पृष्ठ २४६। 

२४. घर, २५- परिधान, २६. परदेश, २७ सम्पत्ति, २८. सिद॒टी, 
२९, पता, ३०. यात्रा, ३१. वर्षा की हवा। 

३७ 


इश्रती २९३ 


ए तुजसों मेरे हौज' मे नीर हे । तेरे बाज नित खाक मूँज सीर हे॥ 
ए तुजसों मेरा हासिल हर मुहआ' । अग्रिन तुज बिना मृजक्‌ बादेसबा'॥ 
तुसों बर्त” है जेर/ मृज जोर में । हैँ तुजवाज आराम मृज गोर” में॥ 
ए तुज-शमाते बज्म'' अनवार हूँ | बगेर तुज मेरे दिलमने नार* हूँ॥ 
ए तुजसों हें मूंजक राज होरनियाज । न तुज बिन बगरसोज दिसताहे साज ॥ 
नहोबेकटर*'सुट* के मुज दिलपों खार। जुदाई के प्दका ना छोड़ तार॥ 
न कर बेवफ़ाई” वफ़ादार हों। मेरी देख जारी न बेजार* हो॥ 
हवस इस सफ़रकी तँ सुट दे एताल” । नही तो, ले चल मुजकूँ अपने दुबाल || 
मंजे जबह कर ने तो के मूंद कर । अगर्चे न होय तन लहु बूँद भर॥ 
कया राज” ए छोॉदभरी नाजनी' । ड्वाया अजू-जलूमे अब घर केती॥ 
““बपक-पतग 
२. प्रेम-पत्न -- 
लिख्या दिलके लह सों यों नामा* तुजे । जो तुज बिन दिस्या दिन क़यामत * मुजे॥ 
तेरी जुल्फ्रे-मुशकी' की सौगंद हे । खबंखब में जिस जिवका एक बद हें॥ 
कि जबते अंख्याँ लह भर॒याँ ना सबूर' । रहा है तेरे मुखके फूलवनसो दूर॥ 
तधांते डब्या लहु में लाले नमंत” | जो अजबस “ सुटी लहुकी अजुओँ नमन | 
लग्या इस रविश बहने लहुका नई । कि गरत” ले जाता हूँ इस पर कही ॥ 
पवन शाहिद है होर सितारे गवाह । कि मूंज दिलकी तंगीपे कर यह निगाह॥ 
समज सच तु दो दिन के बिछड़ेका रोग । मूंज आशिक उपर जिन सुट्या* प्यास भूक ॥। 
जो दिसता है सुरज अगिनका कुवाँ । है मेरे कलेजेकी आगका धुवॉ॥ 
पिरितकँ खलल'' क्या है इस बात सों । जो म्‌ज-दिलकी दर्पन में सो रातसो॥ 
सुट्या जानो तेरी पिरित का खियाल । भी किस हुब" का नक्श* उसमे पड़ना महाल** | 
मुलक-दिलका तुजसों च पाया हे रुच । किसीका हुकुम ना चले इसमे कुछ॥ 
तेरा विरह ने सर्सरी होर निबलू । कि जावे मेरे सिरसो भी के निकल॥। 
बिना आजिजी* ने जो आशिक्रकू छाभ । तो अब वातकँ ना वढ़ा बेहिसाव॥ 
न चुक्‍्या जो उसक्‌ भी चक हे कि जान । पशेमाँ” हुँ मेरा उजर' टुक मान॥ 
१. कुंड, २. तेरे बिना, ३. समिद॒टी, ४. प्राप्त, ५. अभीष्ट, ६. प्रातःसमीर, 
७. भाग्य, ८. नोचा, ९. जबरदस्ती, १०. कन्न, ११. सभा, १२. प्रकादा, १३. आग, 
१४, कृपा, १५. कर, १६. छोड़, १७. विव्वासघात, १८. आजिज, १९. लालच, २०. इस 
ससप्त॒य, २१. पीछे, २२. सुन्दरी।. 
“उ. श., पृष्ठ २८०१ 
२३. पन्न, २४. प्रलय, २५. काली अलके, २६. घेयें, २७, लाला की भांति, २८. अत्यन्त, 
२९. ऑसू-सा, ३०. लज्जा, ३१. गवाह, ३२. फेंका, छोड़ा, ३३. वाधा, ३४. प्रेम, ३५. किस के 
प्रेस, ३६. प्रतिविस्च, ३७. असम्भव, ३८. कामना, ३९. नम्नता, ४०, लज्जित, ४९. प्रार्थना। 


२९४ 


जबवस की सता होर खुदी' का हरफ । 
भला है जो अब पढयो नामेंक वेग । 
सपद' हो जदे मुज-अगिन सो नुकतों । 
चेंदर त्यो यो सूरज सो ना मुख फिरा । 
गिले होर झगठेकु सब छोड कर। 
तमाणा मेरे चसके चब्मेदा देख । 


दक्खिनी हिंदी-काव्यघारा 


नयनजल सो धोकर किया वरतरफ'॥ 
कि ज्यों पर परतिंगे लग हर्फाक बेंग॥ 
घुआ" ऊर्दा का त्या निकलता फक्रत॥ 
न वर जीभ पर वुछ भछा होर बुरा ॥ 
सरोकद” अपसबा इधर मोठ कर॥ 


वि क्याकर ब्हता हूँ तेरा बिरह सेव || 
हुआ ताँत तन बया निपट चे-हमो॥ 
मरी त्या में ना हि सक उसमने ॥ 
छुटा ना सकू हिल अपन ठावसा॥ 
न पावे कर्ची कोइ दूं जेता॥ 
नकोइफाम" सकता हूँ इदराक * सा॥ 
देवे मोमियाई।* मया'” की वो मिल॥ 
कि जाली हूँ जिन मेरे जिवया घुला॥ 
वजुज इसके ने दृछ मय दिलवा जास ॥ 
मूं उसवा मेरे दुघकी आय संती॥ 
तो यो टुस जेंगे एग सो वाँ तहूक॥ 

->+चिवलूगन 


तेरा मुख देखें मृस॒ अजुर्वाँ सा थो। 
अगर मकड़ी मँज तनपे जाला तने । 
जे चिमटी मूंज बद-पावों ऊपर । 
वचन विन पराम सा मेसा तन एता । 
मेरी प्रडक हिढ़ने बजुज ' साक' सा । 
इलाही नरम कर तूं बह सगदिल" | 
भर उसके गुसेवी अग्रिन की बला | 
वुया वम्ल व जय छिनक आसपास । 
कलम दो जवाँ हाथ घावा सेती । 
हुआ काला ज्यो वेरी मुब्की अल्वा। 


३ सहेलियो द्वारा स्तान-निमानग -- 
अवल सब जत्याँ जाके पद्मनवे धिर । 
जोवनके मेहर' सा थी मनमें उमग । 
क्या “तुजते ऐ गहपरी" नेकनाम । 
यो दो दिनकी तुनियामें दुस सत्र विसार । 
कि कल परमा की जास चुप हवस | 
क्सि वया सबर हैं कि यो आसमाँ | 


अदव' सो रख्या उसके पावा पो सिर॥ 
दरया जोशदिल का जवागी तरेंग॥। 
सिक्‍या हँस चलन होर सनो प्र फयाम'' ॥ 
अनेंद करले सुट "फिक्रगमते वहार “॥ 
खुशी जग में हमना यही दम हैं बस॥ 
रच्या क्या हूँ पर्दे में वाजी ट निहं।' ॥ 





हो गमते मुक्त कर छेवें कुछ आज । 
सुवा सामुरे जायगी नेह जाड । 
हमें तो पिछे गममें रहन च है। 


सुवाक्नि देख्या हे घरे रच आज ॥ 
चले सय सगे होर मान्च्राप छोड ॥ 
वदल गुरुके'” सो खार' खाना चर हूँ ॥। 


अभिसान, २ अलग, ३ एक घूप, ४ बिद,५ धपवाधओँ, ६ अगर, ७ सरो-सासोधा 
शरारवाला, ८ आँसू, ९ उसमें, १० चींटी, ११ सिवाय, १२ मिट॒टी, १३ समझ, १४ दर्यापत, 
१५ कठोरदिल, १६ मोम-प्तो १७ माया, १८ मिलन, १९ छिडक, २० फाली। 
रं पृष्ठ २८४ । 
२१ पद्चिनों के पास, २२ सम्मान-सहित, २३ यौवन की कृपा, २४ परियो की रानी, 


२५ ठहरना, २६ छोड, २७ बाहर, २८ फेल, २९ छिपा, ३० कामना, सस, ३१ फल के, 
रे२ काटा, रे३े साना हो। 


नर 
ड़ 


वह अछ वल चंचल नार सुध ज्ञान धर 
नजाकत सों दिल नेनका नीर कर 
सुरजके नमन जलमें डब शहपरी 
ड॒व्याँ जलमे॑ कमके सकल हरजाद' 
डुब उस होौजमे शौक सो खेलतियाँ 
कललॉ उचा जल यकस यक पो मेल” 


४. विवाह-भोज *-- 

विछाये. चॉदनीका फ़र्श निर्मल 
विछाये सुजनियाँ जरबाफ़” के साफ़ 
रुपरी और सुनेरी मस्नदाँ पर 
अथे वरदार तकिये बर्नियाँ बाफ़” 
सुरंग असमानगीर्‌याँ थी गफ़क सी 
लताफ़त " का हुआ गुल्शन वो मंदिर 
रखे फूलाँ सो भर उस ठार गुलदान * 
जडितके शमादॉम शमा” का नूर” 
महाफ़ी ' थे चिरागाँ सात पुरनूर 
कंदीलाॉँके देखत झोंके सोहाने 
दीव्यासों कटघरॉ एसे सँेंबारे 
दिसे होजाँ में उड़ते सो फरेँवारे 
जो आ याकृता की प्याल्याँ में घाले 
तवक बिल्लोर' की खुद्ब॒य सो भर 
दिये थे मंडपाँ चौोधर यों रात 
क़मरका ' दोर जो दिसनेमे ना आये 
हरीफ़ाँ  झेलते जो जाम अधन तर 
हवस“ के जो तुरंगक खूब दोड़ाये 
दिसे रुख” छाल पर बुद-खुय * के सारे 


'चकागायां सेकूयात इमकमयाए्‌ प्रात जमा प्रा कमाए हयामा। ९00१७ काना 
| 


१, कोमलता, 
६. डालतीं, ७. डाल, 
*उ. द., पृष्ठ २८६, नेहदर्पन । 


ईश्रतो 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


_अामन्‍न्‍ाणकफुर, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


२ + तू रजनससात ) 


सहेलियों की सुन वो वचन कान धर ॥ 
कदम सर्वे का चखपो पानी के धर ।॥। 
सदफ त्यो च जल्द मोतियाँ सो भरी॥ 
हुयाँ शाद' पायाँ जो अपनी मराद॥। 
अग्िन तनपो पानी टॉडा मेलतियाँ*॥ 
अपस-दिलकी अतिश पो सुद्त्याँ थ्याँ तेल | 


२९५ 


---दीपक-पतंग 


कि जैसा चाँदनी म्याने सफ़ा जरूू॥ 
हैं उस गृलपर सुरज बुल्वुलूकु इन्साफ॥। 
सदरमृहरी रखे ज्यों स्र-चंदर॥ 
परयाँके गाल जेसे नाजक" होर साफ ॥। 
अथे गुलदार' ज्यों घनके तबक़  सी। 
दिवारगिरियाँके खीचे बाड़ ज्यों फिर॥। 
रखे थे पान सेती भर तबूलदान॥ 
तवे चेंद त्यो लगनमी धनके पुरनूर॥ 
दिसे थे नयनरमें हो रेन के सूर॥ 
अंगूरॉँके झड़े खुशियंके दाने॥ 
कि ज्यों कौसेकजा म्यानें सितारे॥ 
मकट माकाँसों बाल्याँ' के संवारे॥ 
सुरंग रंग सों दिसे मानद लाल॥। 
हजारों चाँद थे ज्यों भइईके ऊपर॥। 
कि घन उस चहल ज्यों बादल किया भात || 
वह प्याले बदर से भर-भर को दिखाये |। 
करें चौगान वाजी ज्यो हवा पर॥ 
गरम हो छालकर म्‌- खूब भर लाये।॥ 
शफक़' हँ चॉदपर तिसपर सितारे॥ 


था 


३. सीय-सी। ४. अप्सरा-परत्र, 


प्र के ञ् सच ऐ। 


८. सोने की बनी, ९. गिलाफ, १० बरनी के बने, १९. कोमल, १२. आकाइ- 


चुम्ती लाली, १३. फूलदार, १४. थाल, १५. लालित्य, १६. फलदान, १७. मोसबत्ती 
१८. प्रकाश, १९. वलते, २०. इच्द्रधनु सें, २१. बालों, २२. लाल, २३. स्फटिक, २४. चारों 
ओर, २५. चाँद का, २६. पूर्ण चन्द्र, २७. शत्रु, २८. लाभ-लालसा, २९. रोम में पसीना, 
३०. सुख, ३१. पसीने की बूंद, ३२. आकाशी लालिसा। 


२९६ दक्खिनी हिंदी-काथ्यधारा 


हुई जब मैं' सो दिलकू शादमानी' । तमाशेकी मेंगे दिल कामरानी'॥ 
दाबद शीरी सेत्री होवे वहुत सुस । परीरुधों दिलस्वा'सो होड़ भेंजन सुस॥ 
तरवसाजी' के मृतरिब ताँ छगाये । बहुत कुछ सूब गाये होर बजायें॥ 
उनन-आवाज़ के गोले पे रख दिल । पतग होइ घनपो जोहरा' बनमें कोयल ॥ 
बुलद आवाज पर उनके रख्या ध्यान । चेंदर हार सूरमों धाके खुले कान॥ 
बजतर ता पडाँ जब नाचने आये । आजायव” दिलरश्याई के गताँ छागे॥ 
वो जुल्फाँ मुस उपर अपने जो पोछे । थे दिल उश्शाक' वे डसने संवांसे॥ 
नयन मटकाई जो हरयक मदनमस्त । सितारे घनते उस देखत हुये पस्त॥ 
उचल गरदान'' कर जब भाव बतछाय । तलवदारा'"' के दिल चादी दे ऊे जाय॥ 
छग्वेलयोँ छतसेती जब चर में आये | भेंवर तिस झल मो गोने जलमें साथे॥ 
ढलक त्याँ रकस में आवर सलव' जायें । गताँ सीमाव'"' के छददों सा दिसलायें।॥ 
करयाँ रक्‍काम "हा आशिवा दिलेवाग * । धरयाँ मोराँ के तनपर रइक का दाग ॥ 
तमाशा देस जब नेनाँ अधाये । कदूरी बार बर साना गिलाये॥ 
जोकुछ साने की होवे चीज बेहतर । चुनी थी सब्र चतुर-ज्ञानी-विचित्तर ॥ 
खित्याँ भर रसे थे सो कयूली | तवीयत ने उस अव्यलो कयूडी॥ 
तसजन ' का अया ले सूव महकार' | सुल्या था वनमें गोवा हारसिंगार *॥ 
ज। जिनन्याँ परीच खुष्का साफ भरलाय । हेगुलचीनी वो अचली “का बद्या जाय । 
मसलादार सिजडी थी सोहानी । खिली दिल देंस तिस रंग ज्ाफरानी ॥ 
थी। नाना बीच किसमीसी अरूसी” । करन मेहमान वे ते दस्तयोसी''॥ 
खुल्या था मू हरेव बर्बा'' सँप्रोसा" । देवन मेहमानके लबताई योंसा॥ 
क्माचाँ. भो हुई महदे-मुकाबिछ" । करन यो बहस" जो है कौन फाजिल'? ॥ 
सुलह कारन उनन सीने पो रस हात । मलाई मूंमें मेहमानाँ बार यक बात॥ 
रख रगीन कलई" नादिरो हूँ छार। अचारां होर मुरब्बे ले मज़ादार॥ 
दिसें यो तेरते घिउमे चुक्दर । बचे सुरखाय' के ज्या नीर-अन्दर ॥ 
सफाई सो करम' रखते करामात । उननकी गर्माजोशी थी हरेबा साथ ॥ 


ाारणारणांगााााआ 0 छल 


१ सदिरा, २ प्रसन्नता, ३ सफलता, ४ अप्सरामुसी, ५ सनोहर, ६ सगीत, 
७ गायक, ८ ज्वाला, ९ बृहस्पति, १० अद्भुत, ११ प्रेमी, १२ वुहराना, १३ इच्छुको, 
१४ नृत्य, १५ सबद्ध, १६ पारे, १७ नत्तंकी, १८ हृदयोद्यान, १९ ईर्ष्पा, २० पक्‍्वान्न, 
२१ बाहर, फंला, २२ सन, २३ प्रथम, १४ स्वोकारा, २५ एक भोजन, २६ सु्गाधित, 
२७ हरसिगार, २८ सूखा भात, २९ एक भोजन, ३० दुलहावाली, ३१ हस्तचुम्बन, 
३२ पन्नीवाला, ३३ समोसा, ३४ घुम्बन, ३२५ सामने, ३६ विवाद, ३े७ पडित, 


३८ के लिए, ३९ राँगे के, ४० दुर्लभ, ४१ जलपक्षी, हूस, ४२ दया, ४३ चमत्कार, 
४४ सोत्साह। 


इश्नती 


कद्की हुई थी. गर्देन-फ़राजी' 
करेली होर चंचोड़ी जो रखे ला 
दिस्‍्था खुशरगनजराँ तल" निचला 
देखत तिस सब्ज रंग मह॒बूब जाना 
कली दिलकी' गिरह कुफ्त्याँ' ने खोले 
जो प्याला दारुका सफ़रे पो आया 
चमन न्यामंत के ऐसे देख सुथरे 
दराजाँ मस्त थे अपनी सदा” सों 
बटेराँ, बुल्बुठहाँ, सफ़रा था. ... . 
रिकाब्याँ हौज़खाने” घीव ज्यों नीर 
कवाबाँ मूर्ग के याकृत” के रग 
थे मोतीचूर लड़वाँके अंबाराँ 
शकरपारे नज़ाकत' सों संवारे 
जलब्याँ के निछल शीरीपों रख आँख 
न कूजे क़न्द के थे साफ कनन्‍्दीरू 
देखत फिरनी की प्याली धीर चंदर 
जो कोइ देख्या हे वों फाल्दा रँंगदार 
कर ऐसी धाता' के न्‍्यामत मुहेया 
कँद्री के सफ़ा मेंदाँसें जब आय 
मलीदे की कथी देकाँ पो लाये 
अडाई जिभ-नमन पंखेकी दे झाल 
लगा सिरके की उसक तेज महमेज 
वो फूलबनका करे सब”“सेर यकबार 
मजअफ़र के लिये थे जो नवाल'* 
मिलाकर दालहलूकें खुश्के' के संगात 
जो थे खुशरंग'* ज्यों याकृत-दानें* 


| 
| 
| 


| 
| 


| 


| 


| 


| 
| 
| 
| 


न थी रग्रवत के उसतते बेनियाजी'॥ 
कंटूरी' का हुआ सर-सबृज' मंडवा॥ 
जल इस झल' सों हुआ रेहान' काला।। 
हुआ मेथी उपर दोना दिवानां॥ 
अँगूराँ खाय तिस झल'* के ग़लोले ॥ 
संदल ' तिस-रइक * सो अपसो घिसाया ॥ 
जनावर सीख के झाड़याँ सों उतरे॥ 
न थी सुध जों फकंड लेते उनन कूँ॥ 
थे कलई न्गिंसी उनतें नशेमन ॥ 
लवे, मर्गावियाँ  त्यों उसमें रह ते॥ 
हुआ ताजे-खरुस उन-रंगपर दगाँर॥ 
उनन रहकों सों लहु॒ घोंटते अनाराँ॥ 
थे सदर” के अधर-शीरी” ते प्यारे॥ 
झजरसे पट्टियाँके शहद रहे झाँक॥। 
बनाये चाँदके बिल्लोर' सों झील" ॥ 
गर ज्यों यसख्न न हो सक उस बरावर || 
नज़र उसकी गा रँग होय गुलजार ॥ 
बेठाये मेहमाँ ताई* ले आ आ॥ 
तुरेंगक इश्तहा के अस्त्र बतलाय॥ 
कभी हलवेके दल-दलमों फँसाये।। 
पड़या तिस पयमरने सेवियाँ केरा जाल ॥ 
चलायबाँते कर बेगी जिलव-रेज"'॥ 
लिये चुनक रजो कुछ था उनकूँ दरकार।। 
दिसें सदवर्ग' के फूलाॉर्में आले॥ 
करे रबड़ी गुलव्बासी अपस हाथ॥ 
गुले औरंग” कर कुफ्त्याँकँ जाने। 
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१. सिर उठाना, २. रुचि, ३. बेम्रोवती, ४. चिचिडा, ५. पक्‍वात्न, ६. हरा, ७. आँखों 


में, ८. चमक, ९. बालंगू, १०. हरा, ११. प्राणप्रिय, १२९- कुफ्ता, १३. चमक, १४. आहार* 
विहार, १५. चंदन, १६. तिसकी ईर्ष्या, १७. फुलवाड़ी, १८- सुभोग, १९. कबाब की सीख, 
२०. शब्द, २१. दस्तरखान, २२. घोंसला, २३. कुंडगृहु, २४. पनचिरई, हाल, २५. कुक्कुट, 
शिखंड, २६. कोमलताएँ, २७. सुच्दरियों, २८. सधुर ओठ, २९. सघु, ३०. मिसरी 
के कूजे, ३१. स्फठिक, ३२. पिघला, ३३. कृत्तिका (तारे), ३४. फुलवाड़ी, ३५. भाँति, 
३६- उकत्रित, ३७. दस्तरखान, ३८. गंध, ३९. प्रकाश-प्रसार, ४०. केंसरिया चावल, 
४१. ग्रास, ४२. शतयत्र (गरेंदा) ४३५ फीके चावल, ४४. एक सिठाई, ४४५. सुन्दर रंग, 
४६. लाल के दाने, ४७. एक भोजन । 
३८ 


२९८ दक्खिनी हिन्दी-काव्यधारा 


कर्मार्चा जिसके हाथा बीच आये । गुले-चदर के नमने' वो सोहाये॥ 
कवावाँ आतिशी-गुल' के सो भित्तर । लिये दूर इश्तहाँ का उनसेती भर॥ 
गरज जिसकूँ हुआ जिस घातों रगवत' । मिले वैसे च॒ वाँ उसताई न्यामत्त॥ 
मिठे खाने के जो में वस्फ' बोल । कलमसेती झडी शअर्वेतकी सोल॥ 
जा खारे' की सिफत का में करें काम । सलोन्याँ' मुजसेती लेवें नमक-दाम”॥ 
केंदूरी खच कर जब सव अपघाने | छगे हर एक्के हाथा घुलाने॥ 
घुलाकर हाय दी उनताईं ले मावा' । दिये ज्जतसेती हर एक कं पान॥ 
“--नेहंदपन 

५ युद्धक्षेत्र।-- 

तबल बजते थे होर नरतसिंग पुरगम' । दमामे हर कबन बजतें थे धम-धम ॥ 
घतर'"' होवे तलक दोधेर" के रनसूर । उबलते थे गजव सा ज्यों कि समदूर॥ 
अथे यो मुन्तजिर” जो होन घत्तर | निवाले म्यान सो वीने वा खजर॥ 
खसडय ले हाथ म्यानें' एक वारा । बरें जोहर” अपसका आशिकारा"॥ 
बडे हर हार वो आखिर हुई रैन । छिप्या कोने में जा आराम होर चेन ॥ 
दिखाया सूर अपस सजर का झलकाट । सितार॒यो वार सकल छश्कर गया नहा: ॥ 
हुये दोघेर“ सेती मुस्नेद " दो दल । दिखें ज्यों भुइ पोप्हाडहोर घन +पी बादल ॥ 
दिलेराँ” ने सफा आरोस्ता कर | दिये थे मर्दुमी' की दादों यकसर"॥ 
पड़े हरतन उपर बारा सेती गार  । बदल पानोके निवल्या त्होदा अगार॥॥। 
लगा छातीसो छाती होके गरू जोड | सुटे" सिर होर सीना हाथ-पग तोड।॥॥ 
करे गुरजाँ* के ऐसे घात * सो मार । पडे थे घरति के पाताल लहूगगारो॥ 
जिरहपोशा * पड़े हो रनमें पामाल । पड़े ज्यों मीन भुददें उपराल वेहाल॥ 
करया यो फोड हरयक हाथ क्य तीर । कि चूम्या हात हर एकस का रहगीरों ॥ 
घनुख जब खीचता हर यक क्माँदार'! । चला कहता जेहा-जेह” उसकं सौ वार॥ 
दिसे या पावर सा हस्तिका दल । कि जैसा नीर भर बादल दिया चल ॥* 
दिसे जलम्याँ का अक्स* उसमें रक्तसों। दिखाया ज्यों शफक बादलमनें' मू॥ 
लडे दिलसोज़" गिर-पड होक॑ इस धात । दिवायाँ व्‌ हुआ जैसा कि सनपात॥ 





१ चद्र-पुष्प को भाति, २ अग्नि-पुष्प, ३ भूख, ४ प्रकार ५ पस्तदी, ६ गुण, 
७ नमकीन, ८ भृण, ९ सलोनियाँ, १० नमक का मोल, ११ सम्मान। 

*उ श ,पृष्ठ २६५५। 

१२ करुणापूवक, १३ प्रात्त, १४ दोनो ओर, १५ क्रोध, १६ सप्रुद्र, १७ प्रतीक्षा में, 
१८ डाहू, १९ हाथ में, २० गुण, २१ प्रकट, २२ सेना, २३ भाग, २४ दो तरफ, 
२५ तेघार, २६ आकाश, २७ घोर, २८ पक्तितयाँ, २९ बहादुरो, ३० प्रमाण, 
३१ अकेले, ३२ प्रहारो, ३३ घाव, दरार, ३४ गले, ३५ फेंके, ३६ गदाएं, ३७ ढंग, 
भकार, ३८ दरार, गृहा, ३९ फवचधारी, ४० राही, ४१ धनुघर, ४२ शाबाश, 
४३ दाल, ४४ छाया, ४५ आकाश की लाली, ४६ बादल में, ४७ दिल जलाते ४८ सनप्निपात 
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8६२७. ज़ईफ़ी (१६८९ ई०) 


शेख दाऊद जईफ़ी' गोलकुडा के अन्तिम दिनों का कवि हे। इसके दो पद्य-ग्रथ “हिदायात 
हिंदी! १६८९ ई० (११०० हि०) और इश्क-सादिक' (मस्तनवी) उपलम्य हें, जिन पर 
कविता से अधिक धार्मिकता की छाप है। इन ग्रंथों के लिखते समय दक्खिन के मुसल्मानी 
राज्य मुगल-साम्राज्य में हजम हो चुके थ। ३६३८ शेरों की पुस्तक हिंदायात-हिंदी' के अन्त 
में जईफ़ी लिखता हैं --- । 
यह दौोरे' जहाँदारं औरंगजेब । कि जिसते हुआ इस जमाने को जेब ॥ 
शहंशाह आदिलों अह दर-अमूर' । कि बदअत' जलालत हुआ जिसते दूर॥ 
दिया हक-तआला“ ने यो जिसक्‌ जस । जो दुश्मन हुआ उस-अंगे र्वारो-खस ॥ 
धरया सिरपो जो पन शहीफा वो ताज” । दिली होर दखिन का हुआ एक राज || 
अजब'  फ़तहो-नस्रत' ह उसके सँगात । जो कोइ ने किया उससों दावा की बात ॥। 
कि शाहाँ सी अव्वल * हुये है तो क्या । न कोइ जोहदो-तक़बा में ऐसा दिसा॥ 
अहे उसमने ' भी वली की सिफ़ात” । कि हो आये जो मूसों काड़ सो बात ॥ 
बड़ा दीन-इस्लाम का कारसाज” । इलाही तू कर उम्र उसकी दराज।॥। 
और पुस्तक की समाप्ति २२ सितम्बर, १६८९, बृहस्पतिवार को हुई-- 


०8.4 


ग़रज” उस जमानेमने! शाहके | मसायर किया दीनके राहके।। 
जो तारीख हिज्गत हजारएक सौ (११००) । हिदायात हिन्दी हुआ योतोबीच।॥। 
इग्यारा सो उसमे भरे थे तमाम । उसी बीच तम्मत का देख्या मुकाम ॥। 
सदी बारवी का लग्या था बरस । उसी बीच बाजा यो दखिनी जरस॥ 
बलेकिन' शाहंशाह दहक्ल॑" में | मुबारक” ओ जुल्हज्जके शह् में॥ 
अथी सात तारीख दिन मुश्तरी' । यो नुस्खा” म्रत्तन हुआ खुश्तरी॥ 
इस प्रकार ज़ईफ़ी ने ११०० हिज्जी (१६८८ ई०) में इस पुस्तक को लिखना आरम्भ 
किया, और ७ जिल्हजा, ११०१ हि० बहस्पति के दिन समाप्त किया, ( किन्तु ११ सितम्बर, १६९० 
ई० को बहस्पति नही, सोमवार था) । 


अपने और पुस्तक के बारे में जईफ़ी ने लिखा है --- 


मसायलरू' यो फ़िक़होँं के असनाद सों । निकाले किया पढ़के उस्ताद सों॥ 
कि अकसर जबाँ हिन्दकी इस तरफ । लगे खुश जो प ते हे दखिनी हरफा"॥ 


सका 





१. युग, काल, २. चकऋवरत्तों, ३. शोभा, ४. न्‍्यायी, ५. काम में, ६. कुधर्म, ७. पथश्रष्ट, 
८. भगवान्‌, सहासत्य, ९. तबाह-बर्बाद, १० सृकुद, ११. अद्भुत, १२. विजय, १३. पहिले, 
१४ संपस-नियस, १४५. उसमें, १६. सन्त, १७ गुण, १८५ इस्लास-पर्म, १९. काम करनेवाला, 
२०. अथ, निदान, ' २१. समय में, २२. विषय, बातें, २३. समाप्ति, २४. घंटा, २०५. लेकिन, 
२६- समय, २७. शुभ, २८- अरबी, बारह॒वाँ महीता, २९. बृहस्पति, ३०. पुस्तक, 
३१. अधिक अच्छा, ३२. विषय, ३३. अरथंश्ञास्त्र, ३४. प्रमाण, ३५. दक्खिनी भाषा। 


३०० दक्षिपनी हिन्दी-काव्यधारा 


इसी वासले हदिया यो हिंद के । जो ल्याया दिन सालके सन्‍्द सोग 
हिंदायात-हिन्दी फिकर इसका नाव । रख्या हार ल्याया हूँ हिंदियाँ के ठाँव॥ 
कि हिन्दी केरे है हिंदावात में पो । |] 
शिफाआतत' रेयत वा जो वाज है | जईफी इसीका चो मुहताज हूँ॥ 
यही इहनियाजं अपने दिलमें पकड़ | पिरोया हूँ में इस रिसाओे' की लड़) 
छकव उस हुआ शख दाऊद नाँव । अईफी है उसके तसल्लुस” का ठाँव॥ 


अखोमे होर फारसीम । वेतेवा मसायल जरूर लिस्थादेस-देप ॥ 
अरब होर अजम वा सपून पाइया । सो दखिन्याँ कूँ दर्सिवी सो समझाश्या ॥ 
द हि एछ एछे 


हिदायात-हिन्दी का थो सव कलाम | वर्यावार बोर भेंगे भी तमाम 
हजार तीन पर ही जदह (१०१८) हिंदी बैत' । कि इल्मे-सल्‌क'' होर भरोध्षत '-ममत ॥ 
मुरतव करें जब यो नुस्खा तमाम । दुआ मथियें शेख दाउद नामध 
छमा के उपर बीस वतियाँ नवी | जा मकमूद!" की वी नथा सी हुई॥ 
मस्तवी इश्के-सादिक (सच्चा प्रेम) में इस्लाम के पंगम्पर मुहम्मद पर एवं अरब 
स्‍त्री क भच्चे प्रेम की कथा कही गई है, कहने का ठग कुछ रूपा-सुूपता सा हूँ, जैसे *--- 
जया सुन कहें नकल उस नारका । जो सगवेत-कदम नार-अवतार का ॥ 
सुन्या हैं नवी (के) जअमाने्मं एक । अया जा मुसल्मों कोई मर्द नेक ॥ 
तवा आ नबीके सो इस्लाममें। अथा सेके नेकी केरे वाममें॥ 
मा बच्ता' सा होय देख यारी/ उस । मिली एक अजब नेक नारी उसे॥। 
निछल पाक-पैकर" परी-सारपी । परी बल्कि अच्छी न उस सारसी॥। 


8९८ मुहम्भद अमीन (१६६७ ई०) 


यह भी गोलकुडा के अन्तिम समय में पैदा हुआ। इसने अपने वाब्य 'बुसुफ-जुलेसा' 
को औरगजेव के शासन-काछू १६९७ ६० (११०९ हि०) में समाप्त किया | युसुफ-जुलेसा भारतीय 
और भारत से वाहर के भी बहुत-से मुस्लिम कविया के काव्य जार विषय रहा है। भारत में सर्वे- 
प्रथम खुद्धो देहरूवी ने अपना काव्य युसुफ जुलेखा' लिखा। सभवत जमीन ने उसी के आधार पर 
अपना काज्य रचा। पुस्तक की समाप्ति के बारे में कवि ने तलिखा है--- 





१ भेंट, रे सिफारिश, ३ इसो फा ही, ४ ध्यान, ५ पुस्तक, ६ पदवी, 
७ उपनाम, ८ अरब बित (ईरान) देश, ९ वाणी, साहित्य, १०, वाणी, साहित्य, 
११ हिन्दी-छद, १२ बर्ताव की विद्या, १३ इस्लामी धर्मझस्त, १४ तैयार, १४ मभिषाय। 

#पुद्द म, पृष्ठ २३५। 

१६ फहा-कहीं, १७ दृढ़ पथ; १८ अद्वितोव नारी, १९ भाग्य, २० दोस्ती, 
२१ पदितर द्वरीर को। 

यु द मं, पृष्ठ ३३१८॥ 


मुहस्सद असीन ३०१ 


इग्यारा सो उपर जब नौ गुजरे (११०९) । बरस हिज्ते मुहम्मद मुस्तफ़ा के॥ 
बना चालीस सौ फिर चारद और सौ (४११४) । मेंलिक्खा गौधरी के बीच सुन लो ॥। 
जमादील अवलमे इतवारके रोज । अथी तारीख दूजी दे दिल-अफ़रोज || 
जमीदिउल-अव्वल ११०९ हिजरी को १७ नवम्बर, १६९७ तारीख और रविवार 
का दिन .था, जबकि यह पुस्तक समाप्त हुई। 
अमीन ने अपने ग्रथ की भाषा गोधरी या गूजरी लिखी हे, जिसका अर्थ यही हे, 
कि गुजरात में भी बहुत-से मुसलमान-परिवार थे, जिनकी भाषा हिन्दी थी और जिस तरह 
दक्खिनी मुसलमान अपनी हिन्दी को दखिंनी कहते थे, उसी तरह गुजराती मुसलमान उसे 
गूजरी कहते थे। अमीन ने लिखा हे-- 
आरम्भ मे*-- | 
अवल तारीफ सुन खालिक़' की एऐ यार । कि वह दोनों जग का हें करनहार॥ 
सुनो मत्लब' रही अब यो अमीका । लिखे गूजरि मे युसुफ-जुलीखा।॥ 
अन्त मे-- 
जमाने शाह ओरगजेब के में । 
इलाही' ते एंसा आदिल' शहशाह 


लिखी युसुफ-जुलेखा के अमी में॥ 
रखे जब लग रहे कायम मेहर-माहँ॥ 


अमी ने गूजरी की सो यों कर 
वजूदी” हे सो हो जायेगा खाक' 
निशानी तब रहेगी ए सखुन” हु 
अमी के हे उमीद इतनी ए यारो 
बरकक्‍कत तो तुमारीसों खलहासी 
(क) जुलुखा का प्रेम[--- 

देखी सूरत अजीजे-मिस्र की जब 
कि वावेला कि वावेला*) कर दाई 
वे तो कुछ और था एतो हे कुछ और 
हमे वे कब मिले गम मुझ नयन दरस 
हमे क्योंकर मिलेगा मृजसों बे शाह 
गया वह गंज और यह रह गया साँप 
+* घु० द० स०, पृू० ३३९॥ 


| 


कील, 


| 


कि अपने ते रहे दुनियाँ के भीतर॥ 
नहीं पावे सो धोौदा जीवन पाक॥। 
जो कुछ बोला अमी मीठी वचन रे॥ 
पढ़ों सो फ़ातिहां सो ना विसारो॥ 
केछ पावे अमी बेचारा आसी”॥ 


पड़ी धरती उपर पिछडाय”' कर तब ।॥। 
बखत” रबने मेरे औधे छलिखाई॥ 
एतो दृश्मन रहे उस दोस्तके ठौर॥ 
अरे हं-हात* और अफसोस अफसोस ॥। 
हजार अफसोस और सद * आह सद आह।॥। 
(कि ) सूरत देख चढ़ी मूज धोज और काँप || 


१. प्रशंस।, २. स्नष्टा, ३. अभिप्राय, ४. गुजराती में। 


' वही, पृष्ठ ३४१॥ 


५. भगवान्‌, ६- न्यायी, ७. सूर्य-चॉद, ८. होनेवाला, ९. सिट॒टी, १०. वाणी, 
११. कुरान का एक सुकत, १२. मुक्ति, १३. पायी। 

$ वही, पृष्ठ ३४०-४२॥ 

१४. मिस्र का सन्‍्त्री, १५. पछाड़ खा, १६: हल्ला, १७. भाग्य, १८. हाय-हाय, 
१९. सो (शत), २०. खजाना। * 


३०२ दक्खिनी हिन्दी-काव्यधारा 


जलेखा की हकीकत' जब सुनावे । जुलेखा फिरके युसुफ कौन पावे॥ 
जलेखा बेखबरो. फिरती रती थी।॥ इशक' का घाव वो ऊपर सती थी॥ 
कध' घरमें कंधे जगलमें जाती । वे. मेहनत के दिनों को या गेंवाती॥ 
गई थीं एक दिन  जपल के भीतर । चली थी उस जगे सो आपने घर॥ 
अया जब राह युसुफ का बाजार | जुलेखा ने सुया तव शोर वसियार॥ 
लगी. पूछन कि “ए वया शोर है रे । कहाँ मुंश क्‍या ऐ दोरा दोर है रे॥ 
जलेखा ने सो तब पर्दा उठाकर | सूरत” युयुफकी वजरोे बीच ल्याकर॥। 
पिछाना है वही दिलयार जानी । कि जिसकारन हूँ फिरती थी दिवानी॥ 
युसुफ (का) देखकर रोई प्रुकारी | पडी हो बेखवर कर करके जारी'॥ 
सवारीव शताबी* लेके भागे | जुलेखाएं ले आये घरके आगेत 
उतारे घरमने'' जब हुई ख़बरदार'' | पूछी तब दाईने उसको गुफ्तार॥ 
“तेरी फिर अवल और सुध का गईथी । ऐसील बेखवर वर्षा हो रही थी।॥ 
कहा तब “वी गुलाम है यार मेरा । उसी ऊपर हैँ दिलका प्यार मेरा॥ 


8२९ वंज्दी (१७०३ ई०) 


शेख वजीहुद्दीन 'वज्दी! करनूल के निवासी औरगजेब के अन्तिम समय का कविथा। 
इसने तीन कया-वाव्य (मस्नवियाँ) छिखी--तोहफये-आशिकाँ (१७०३ ई०), वागे- 
जा-फैजा (१७३२ प्रमोद-उद्चान) और 'पछीनामा' या 'पछीवाचा' (१७३२)। इनमें 
पहिंठी और तीसरी प्रसिद्ध सूफी सन्त फरीदुद्दीवत अततार की फारसी मस्नवियों के अनुवाद 
हैं। बज्दी का दीवान (कविता-सग्रह) भी सुना जाता है। इनके कुछ पथ इस प्रकार हैै-- 


चचलका आज विछुद्य मुज उपर भारी हुआ याराँ। 
तो में इस दो जगतसेती निराधारी हुआ याराँ॥ 
हमारी वृत-परस्ती'' कू नहीं समझे अझूं जाहिद'!। 
बराये-कुफ़ सत दी क्‌ तु पुजारी हुआ याराँ॥ 
नकी४ कह वज्दिया अपन्याँ निपट शब-वस्ल'--व्या वाताँ । 
कते हैं छोग सब तुजकूं कि जुन्नारी' हुआ याराँ॥ 
ण एि छि 
गई है उम्र सब मेरी सदा सूस्त-परस्ती में! । 
सुटया है हुस्त का मद मुज सो हुशियारी ते मस्ती में ॥॥ 
निकल जा वज्दिया शेखीके शेव्योँ” के झज सेती। 
अगर मकसूद-खुद"” हामिल” किया हैं बृत-परस्ती में ॥ 
१ देक्षा, २ पेहोश, ३ प्रेम, ४ सहतो, ५ कभी, ६० परिश्रम, ७ दौडा-दौडी, 
८, रुप, ६ रोदन, १० जहदी, ११ घरसें, १२ होझ में, १३ कहाँ। 
#त उ से ।पृष्ठ ६०-६११ 
१४ वियोग, १५ मूत्तिपूजा, १६ आज भी, १७ सबत पुजारो, १८ नहीं ही, 


१६९ मिलन-यातिनी, २० जनेऊधारी, २१ शुप-पुजा, २९ सौदर्य, २३ होश में होना, 
२४ तरोके, २५ शहद, २६ अपना लक्ष्य, २७ प्राप्त! 


५ 





वज्दी ३०३ 


'पंछीवाचा' वज्दी की लोकप्रिय पुस्तक हे। इसके लिखने की प्रेरणा के बारे में वह 
लिखता है *-- क्‍ 
था वले' जो फारसीमें ओ कलाम । कम समज सकते हैं उसके खल्केआम॥ 
गर्चे में यो कुछ नही मानी शिनास । काँ मजे उसक्‌ समझनेका क़यास"॥ 
लेकिन इसक देखकर दिल चुप-न-बोल' | यक-ब-यक यों दिल्‍्लमें आया कलछोल॥। 
जी मुवाफिक" फ़हम” अपनेके जईफ़' । इस किताबे खासा” का नज्मेशरीफ॥ 
क़स्द कर दखिनी जबाँमें लेके आउँ । ता रहे दुनियाँ में मरा भी (तो) नाँव॥ 
पस मदद मंग शेख की अरवाह सो । ... द ,...!। 
मे कलम जारी किया औराक़”' पर । जब हुआ पूरा यो नज्में मुख्तसर॥ 
नाँव इसका पंछीवाचा में किया । यादगारी खल्क़े-आलरूम”” पर किया।॥ 
समाप्त करते हुए-- 
इसमें आरब मेरा होता हे यो काम । शुक्र हे जो हुई पंछीवाचा तमाम”॥ 
कथारम्भ करते कहा गया है +-- 
एक दिन सब जगके पंछी जानपर । मिरूके भइ” जमा हो यक ठार पर॥ 
शोक सों दिलकी छगे मूर्गोलने । यक-यकसते राज दिलका बोलने॥ 
नागहाँ, बाताँ में निकली बात यों । जे पंख्याँ म॑ बादशा कोई न क्‍्यों॥ 
है हरेक फिके * सें हर यक बादशाह । नहिं हसनके बादशाह सो क्या गुनाह।॥। 
स वजा* पछी छगे करने विचार | बोल उट्ठा उसमे हुदहुद नामदार॥ 
“ए अजीजॉ ' बात यों करते थे क्या । दिलमें चुप विसवास यों धरते थे क्‍्या॥ 
के पड़े हैं इस वजा ग़फलतमने । कुफ्र है यो मुल्क होर मिल्लत मने*॥ 
कुफ़  सों तोबा करो तोबा करो । बादशा की जातमे शक ना धरो॥ 


है 


' छीवाचा' के कुछ नमूने [-- 
हिंदुआँ में कोइ राजा था गभीर । के हुआ महमूद सुल्ताँका असीर”॥ 
लेके आये ज्यों उसे महमूद-पास | दीनसो कीते नबी के रू-शिनास॥ 





*यू, दे. म., पृष्ठ ३६८-६९। 

१. लेकिन, २. कृति, काव्य, ३० साधारण लोक, ४. सर्मज्ञ, ५. सामथ्य, विचार, 
६- मौन, नीरव, ७. अनुसार, ८. समझ, ९. निरबेल, १०. ज्थिष, ११. उत्तम छंद, 
१२. इरादा, १३. स्थायी गुरु, १४. आत्मा, १४५. पृष्ठों, १६. संक्षिप्त पत्र, १७. दुनिया, 
१८. है भगवन्‌, १९. समाप्त। 

[यु. द. स., पृष्ठ ३६८१ 

२०. हुए, २१. कलरव, २२. संयोग से, २३. वर्गा, २४. प्रकार, २६५. प्यारो, 
२६. जाति सें, २७. इस्लाम-विरोध, २८. क्षमापन, २९, व्यक्ति में । 

+ उ. श., पृष्ठ २६३६-६७। 

३०. बंदी, ३१. पेंगम्बर मुहम्मद, ३२. परिचित। 


३०४ दविखनी हिन्दी-काव्यथारा 


जब हुआ इस्छाम सो जो आशना' । दिल दो आलम सो किया अपने जुदा ॥ 
एकला जा वैंस गोशव के मझारां । रात दिन रोने छूग्या जब जार-जारं॥ 
कुछ न या काम उसके र-अजसोजो-आह । रोज उसका रातमो बदतर” मियाह॥ 
सोजो-जारी जब गये हुदसा गुजर | हुई बजा महमूद सुल्ताँ कूँ सबर॥ 
बस बुला राजाकू.. शाहे-नामदार' । मेहवानीसा कया" 'तूं क्यों है जार॥ 
में तुजे देखेंगा एता कुछ मुल्को-माल । जे तूँ यक॒ सायत' में हो जाये निहालछ॥ 
ऊन को इस घात ऐ राजा गेंसीर | दुसमने' अपना नको गालो सरीर”॥ 
बस छग्या कहने के राजा झाह सो । “मे रोता ने जो मुल्को-्मार् सो॥ 
सोजो-जारी है मुजे इसके सबब । जे कयामत| में करेगा या व रब॥ 
ऐ भेरे बदअहुद" बदें वेन्‍-यफा । किस वजा" कीता हैं तूँ ऐसा जफा”॥ 
ने कया तूँ याद मेरा तो हूगूं। तुझमने सुल्तान आया जो हलगूँ॥ 
जब कया लबश्करकशी तेरे पे ओ। आसरा मेरा लिया ऐ जिव्त-ख ॥ 
ने किया तूँ याद छरूश्कर में मूंजे | दोस्त समझ या कि दुश्मन कर तुझे॥ 
गर छमूं तुजसों जफ़ा मुजबों बफ़ा"। या वफादारीसने हूँ क्‍या रवाव 
समसारी? हूँ मुँजे इस बातकी । सोज”" दिनका होर जारी" रातकी॥ 


(क) बनावदी आशिका--- 


एक आशिक था दिवाना बेंखबर" । सो रहा था नीदमें यक गौर पर॥ 
अज-कज़ा  माशूकां निवल्या एक वहाँ । नीद में आशिक कूँ देख्या नागहोँ"॥ 
पस (बह सत) यवा लिखको उसके बदसों । वाॉवकर जाता रहा आवदसा॥ 
आश्विक उठकर ओ चिठी देख्या जा खोल । यारकें सतसो दिसे उसमें यो बोल॥ 
“ऐ दिवाने इस बजा सोता है बया | उठ जो सौदागर है तूदूबाँ पै जो॥। 
होर अगर जाहिदा हैँ तो बेदार रह । बदगरीमे सब अपस हुशियार रह॥। 
भी जो आशिक है तो सोता हैं गजब । नीद चखमे आशिवॉके आये क्‍्य॥ 
भर्द आशिक तो सदा बेदारों अछे” । दिनके हुँरा रातवः हुशियार अछे॥ 


इश्क में मोना तुमे सर महल" हैँ । आशिकी के वसस्‍्व में ना-अहर' है ॥ 


0० भैरव पा ५ 4नकाह आम काए गन 4७(०३% काम + कब, 





१ परिचित, २. उभय लोक, ३ कोने, एकास्ा, ४ फद-फट, ५ सिवाय, ६ जलन- 
हाय, ७ अधिक बुरा, ८ अततर, ९ मास, १० कहा, ११ घडी, १९ दुख में, १३ प्रलय, 
१४ भगवान्‌, १५ असत्यसध, १६ समकहराण, १७ प्रकार, १८ जुल्म, १९ सैतिक 


आक्रमण, २० बदचलन, २१ भक्ति २९ अनुरकित में, २३ सब्जित होना, २४ जलन, 
२४५ रोना। 


+उ० झ०, पु० २६७। 
२६ भेमी, २७ पागल, बेहोश, ?>८ विचार, २९ देव से, ३० प्रियतमा, 


३१ एकाएक, ३२ भकार, ३३ भक्त ३४ जाप्त, ३४ रहें, ३६ परेशान, ३७ आसान, 
रे८ पेशा ३९ अयोग्य। 
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8३०. वल्ली दकनी (१७०७ ई०) 
१, कवि 


वली के साथ पुरानी दक्खिनी काव्यधारा की एक तरह समाप्ति होती है और उसके स्थान 
पर उर्द-काव्यधारा का युग आरम्भ होता है । वह संधिकाल का महान्‌ कवि है। एक समय था, 
जब वली को ही उर्दू-काव्य का आदिकवि माना जाता था। उदूं में वछी का नाम सबसे पहले 
आता है। अबतक दक्घिनी काव्य में मस्तवी या कथा-काव्य की प्रधानता थी, किन्तु वलली' ने पीटी 
लकीर को छोड़ गजल (स्फूट प्रेम-पदावलि) का रवाज दिया। उसकी गजले इतनी सरस और 
चमत्कार-पूर्ण थीं, कि आगे आनेवालों को उसीके पदचिह्वों पर चलना पड़ा। यद्यपि गजलों का 
प्रारम्भ उससे एक शताब्दी पहिले मुहम्मद कुल्ली कुतुब ने भी किया था, इसलिए इसे बली का 
नवाविष्कार नही कह सकते । दविखिनी कवियों मे शायद ही कोई हो, जो फारसी का पंडित नहीं 
था। फारसी में गजलों के लिए हाफिज बहुत पहिले ही मशहूर हो गये थे। वली की एक यह भी 
विशेषता मानी जाती है, कि उसने सर्वप्रथम अपना दीवान ग्रथित किया। यह भी बात ठीक नहीं 
हे कि क्यों मुहम्मद कुल्ली कुतुब ने यह काम पॉच-छह पीढ़ी पहिले ही कर डाला था। हाँ, वली की 
एक बड़ी विशषता यह जुरूर मानी जायेगी, कि इस दविखनी कवि के देशी भाषा में लिखे पद्मों के 
चमत्कार को देखकर औरंगजेव-कालीन दिल्‍ली के कवि-देवताओं का आसन डगमगा उठा। अभी 
तक शाहों, शाहजादों तथा उसके दरबार की भाषा फारसी थी, फारसी ही काव्य की भाषा भी 
समझी जाती थी । कोई सम्श्रान्त कवि हिन्दी में छन्‍्द जोड़ना अपनी शान के खिलाफ़ समझता था। 
लेकिन अब उन्हें साफ दिखलाई देने लगा, कि यदि हम नही चेते, तो जिस तरह आरा की 
कविताओं पर दरबार के लोगों के सर झूम रहे है, उसमे वछी और उसके चेले बाजी मार ले 
जायेगे, और हम मह देखते ही रह जायेंगे। वली उसी समय का कवि है, जब कि उत्तर भारत में 
वृन्दू, लाल, घन आनन्द, नागरीदास हिन्दी-काव्य की श्रीवृद्धि कर- रहे थे। 

व॒ली का असली नाम वली मुहम्मद था। यह १६८२ ई० (१०९३ हि०) के आसपास 
औरणाबाद में पैदा हुआ था, और १७३० ई० (११५५ हि०) में अहमदाबाद (गुजरात) में मरा, 
जहाँ ही इसकी कन्न हैं । वली की शजिक्षा-दीक्षा गुजरात मे हुई, उसका गुजरात से प्रेम था, जेसा 
गुजरात-वियोग तथा सूरत-वर्णन-सम्बन्धी उसकी कविता से मालम होता हँ। पुराने लेखकों ने 
इसी भ्रम से उसे गुजराती समझा, यद्यपि वह दक्खिन का निवासी था। उसके विचारों के सम्बन्ध 
में डॉँ० सैयद मुहम्मद कादिरी जोर लिखते है-- 

“ओरंगाबादी वी मजहबी आदमी नही था। प्रख्यात गजलवक्ता हाफिज और गालछिब 
की तरह इसका काव्य भी तुच्छ घामिक पक्षयातों से मुक्त हैं । और, उसने अत्यन्त आशिकी प्रेमपंधी 
का जीवन व्यतीत किया है। स्पष्ट हे कि एक व्यक्ति जिसने खास तौरपर खूबसूरत लड़कों और 
मदठ्यपान की अभिलापा के सम्बन्ध में गजले लिखी हो, किस तरह धामिक समझा जा सकता है। 
वह एक दुनियादार आदमी और कवि था, और कर्क” .। गालिव की तरह उसके काव्य मे 


सूफीयत (वेदान्त) का रंग झलकता हे। यह *क स्वाभाविक वाद घो३ क्यो - 
जो मुसलमान स्वतन्त्रचेता रहना चाहते थे, सघमियों के जाने रुदया जीीं' 
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३०६ दक्सिनी हिन्दी-काव्यधारां 


चाहते थे, जपने आपको सूफी प्रकट करते है। उत छोगो को देनिक धार्मिक वत्तेंव्यों की पाव दी 
नही रहती ।* 

“इससे हमारा अभिप्राय यह नहीं कि वली नास्तिक था। मूसलमानों के दोनों बडे 
सम्प्रदाय, अर्थात्‌ सुन्ती और शिया दोनों में से हरेक वी को अपने सम्प्रदाय वा गिनता हूँ । 
वली की योग्यता के सम्बध में पक्ष-विपक्ष में कितने ही विचित्र तक विये गये हैं। यह विचारा 
जाता हूँ कि उसका अरबी-फारसी का ज्ञान बहुत ही सीमित था और इस वारण से उसवी कविता 
में भअशुद्ध अरबी और फारसी शब्द पाये जाते है। वस्तुत यह दोपारोपण ठीक नहीं हूँ। वी अपने 
समय का सच्चा प्रतिनिधि था। उससे यह आशा स्सनी कि वह झब्दा का प्रयोग उसी तरह १ रेया, 
जैसा आज क्या जाता है, अनुचित है। लखनऊ के कविया ने उर्दू-तविता में अरयी और फारसी 
के शब्दों के प्रयाग करने के लिए जो अविद्वत्त+-पूर्ण नियम बनाये थे, वी के समय वह प्रचलित नही 
थे। वली से पहिले के और उसके समकाठीन ववि स्वाभाविक कवि थे, जो बेवल वविता वे रस से 
आप्लावित होने के छिए पद्य कहा करते थे। उनका उद्देश्य भज्दों और मुहावरा व प्रयोग वरव 
जपनी कविता को अरबी और फारमसी भाषा के ज्ञान की व्ताच बनाना या कोश तेयार करता 
कदापि नही था। और भी, कि वह जिस भाषा व॥ प्रयोग बरतें थे, वह उनने समरकालीनों वी 
बोलचाल की भाषा थी। वह मरबी और फारमी-कांशा से शब्द नही लेते थे, वल्वि' दिन प्रतिदिन 
माधारण तौर पर वोदचाल में जो शब्द इस्तेमाल किये जाते है, उन्ही को इस्सेमाल वरते 
थे। वही के दीकान में कई प्रकार की कविता वे नमूने है--४५० गजछे, मिन-भिन प्रकार 
के पद, ६ कसीदे, २ मस्नवियाँ, (क्यावाव्य) और २५ स्थाइयाँ (चौपदे) है। लेबिन, मीर 
और गालिव की तरह उसकी प्रसिद्धि निभर करती हूँ गजला ही पर) उनमें कविता के उल्तृप्ट 
गुण विद्यमान हैं । प्रेम और झूगार में उसकी गजले मोर और दद से, स्वतस्त विचार में 
गालिब और हाफिज से और सौन्दर्य चित्रण में नजीर को गजलों से मिल्ती-जुलूती हैँ ।” 

वली के दीवान (काव्य-मग्रह) में ४००० के करीब अर्थालियाँ हैं| 

२ कविता 

(१) गुमरात-वियोंग[-- 


गूजगतके फिराक! सा हैँ खार-खारो दिल । बताबों है सूनेमनें' आतिलवहार' दिल॥ 


मरहम नहीं हैँ इसके जतमवा जहाँसने । अम्मेरे-हिज" सो जो हुआ है फियार" दिल ॥ 
अब्वल' सा था जईफ' यह पावस्ता' सोज'' में । ज्यो वात है अग्रिनवे' उपर बेकरार दिल ॥। 
इस सरके नें सो अवल तर दिमाय था। पासिरक इस किराक में सीचा खमार!' दिल।। 
मेर॑ सुनेमे आके चमन देख इश्क वा । हैँ जोश-ख ! सो तनमें मेरे छाह्लाजार दिल ॥ 
+उर्दू शहपारे, पृ० १५०, (झब्दों में रूपसत्तर करके) ! 
[3० झण्, पृष्ठ २७०१ 
१ वियोग, २ काँटा-काँटा, ३ अधीर, ४ शुस में, ५ आग बरसता, ६ वियोग के 


पजड़यग, ७ घायतल, ८ प्रथम, ९ निर्बल, १० पादनिगडित, ११ जलन, १२ मदालसता, 
२१३ खून के उबाल । 


वली दकनी 


हासिल' किया हूँ जगमें सरापा' शिकस्तगी' 
हिजरत सों दोस्तॉँके हुआ जी मेरा गुजर 
हर आशना की याद की गर्मीसों तनमने 
सब आशिकाँ* हजूर अछ पाक सुखेरू 
हासिल हुआ हे मुजक समर मुज-शिकस्त  सों 
अफप्तोीस हें तमाम कि आखि रक्‌ दोस्ताँ 
लेकिन हजार शुक्र वछी हकके फंज” सों 
(२) सूरत शहर--* 
अजब  शहरोंमे हे पुरनूर यक शह्न 
अहँ मशहर उसका नाम सूरत 
जगतकी आँखका गोया” हु यह नूर 
शहर ज्यों मुन्तखिब” दीवान' है सब 
सुर॒ज सुन आग उसकी जगमे काँपा 
किनारे उसके यक दरियाय-तपती 
किया सब तन खलालत " सो यह ज्यों अक़् 
शहरसों हे वह हम-बाजू" हमंशा 
कि आबे-खिज्ञ की है उसमे तासीर” 
अजब किल्‍ला हे व्हाँ यक बाकरीना 
नजिक किल्लेके बाडाघाट है वाँ 
अहे इस हाशियें पर जाय-आराम 
ऐ बुलबुल, पाकबीनी ' सों नजर” कर 
खुले हें हर तरफ रुखसार" के गुरू 
जो कोई देखा हें उनका बाग-रुखसार"' 
जो हैँ वह महज तस्‍वी राते-इख्लास" 
? य्राप्त, २. सिर से पर तक, 
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। देखा हे मुझ शकीबे हों सुब्हेबहार' दिल॥ 


इश रत' के परहन" के दिया तार-तार दिल |। 


। हरदममें बेकरार' हे मिस्ले-शरार'' दिल || 


अपना अपस लहूसों किया हे फ़िगार दिल॥ 
पाया हे चाक-चाक “ हो शकले-अना र दिल ॥। 
इस मेकदे” सो उसके चला सुध बिसार दिल ॥ 
फिर उसके देखनेंका हैँ उम्मेदवार दिल॥ 


। विला शक वह है जगमें मक़सदे-दक्न ॥ 
। कि जावे जिसके देखे सब कद्रत॥। 


| 
| 
| 


अछो इस न्‌रसो हर चश्म-बद * दूर॥ 
मलाहत' की वह गोया खान है सब |। 
समूंदर मौज जन रग-रगमे काँपा॥ 
कि दुनियाँ देखने के “उसके टपती॥ 
हुआ दरिया अपसके अक़में गके।। 
दरयाँ सो हे वह हम पहल हमेशा।॥। 
हवा देती हैँ उसकी याद कश्मीर।॥ 
अंगूठीमें दुन्याके ज्यों नगीना॥। 
कि दायम गुलरुखाँ " की हाट हे वाँ॥ 
तिलर्स्म। * बागवाँ होता है हरशाम ॥। 
कसाफत की नजरसो बस हज़र कर।॥ 
हरेक गुल के नजिक वाँ पर हे सुंबुल' || 
हुआ यक दीद'में वह मह्द दीदार"'।। 
सो आशिकपवेरी में हेच" हें खास।॥ 


३. परास्तता, ४. सन्‍्तोष, ५. वसन्‍्त का प्रातः, 


६. प्रमोद, ७. परिधान, ८. मित्र, ९. स्मृति, १०, शरीर में, ११. अधीर, १२. अंगारे की तरह, 
१३ .प्रेसी, १४. भाग्यशाली, १५. फल, १६. मेरी हर, १७. टुकड़े-टुकड़े, १८० अनार-जैसी, 


१९, अन्त से, २०. मद्यशाला, 
*उ० दा०, पृ० २७०। 


२१. सत्य (भगवान्‌) की दया। 


२२. अद्भुत, २३. प्रकाशपूर्ण २४. निस्‍्त॑ंदेह, २५. जग की अभिलाबा, २६. सलिनता, 


पाप, २७. मानो, २८. रहो, २९. कुदृष्टि, ३० . चुना, ३१. संग्रहू ३२. मधुरता, ३३. तरंगायित, 
३४. ताप्ती , नदी, २५. लज्जा, ३६. समुद्र में, ३७. पास में, ३८. पाइव , ३९. अमृत, 
४०. प्रभाव, गुण, ४१. नियमपूर्वक ४२. गुलाबमुखियाँ, ४३. किनारी, ४४. सूखस्थान, 
४५. जादू का, ४६. पवित्र दृष्टि, ४७. देख, ४८. सालिन्य, पाप, ४९. संयम, ५०. भाल, 
५१. तसाल-जसा पौधा, ५२- गाल, ५३. दृष्टि, ५४. विभोर, तन्‍्मय, ५५. दर्शन, 
५६ प्रेम-मूृत्ति, ५७. प्रेमी पर दया में प्रत्येक। ' 


३०८ दक्ष्सिनी हिदी-काव्यघारा 


कहाँ हैं साकिये' इस्लास -अग्रेश । मुहब्यत की करे में! मुझ उपर रेज ॥ 
सफाईसो खिले मुझ-जीवरा बाग । करें उस दद-मेकूँ मरहमे-दाग"॥ 
अहँ सूरत हकोकत' की तियानों । कि हैँ मामूर' वाँ अहरे-मआनी ॥ 
शराफत' में यह है ज्यों बापे-मक्का । तो हूँ सब मुल्क पर उसका जो सिक्का ॥ 
अगर देसे मुलकाँ घामों-तबरेज़ । न देखा को ऐसा मुल्य जर्सेज"॥ 
कि इस भीतर केते ऐसे हैँ तुज्जार" । कि बारें कू नही उनके नज़िक बार॥ 
एते आतिशपरस्ताँ को है बस्ती | सिसे नमरेद वाँ बातिशपरस्ती"॥ 
फिरगी" इसमें इतते हैं कुलहपोश" । अदद" वा जिनकी गिनतीमें हूँ वहोम ॥ 
वहाँ साक्नि* एते है अहले - मजह॒ब' । वि मिनती में ने आयें उनके मुश्नित ॥ 
अगर्चे सब हैं वह इब्नाय-आदम/ ) वले बीनभा! में रगारयम आलम!॥ 
भरी है मौरतो-सूरत" सो सूरत । हरेपषा' सूरत हैँ वाँ तम्वीर मृरत॥। 
खतम'" है अम्रदाँ" पर भो सफाई । बडे हूँ बेश्तर”" हुस्वे-निमाई“॥ 
सभा इन्दरवी है हरयव वदमममे । छुपा इन्दरसभाकों छे अदम'" में॥। 
क्शिन वी गोपियाँ की ने हँयहू नस्छ । रहें सव गोपियाँ वह नकूछी' यह अस्ल॥। 
हज़ारा इस सवर्थो शैदा' हूँ बुत्युछ । वि हैं वाँ गुंचेलव दायमा"* गुल ॥ 
नकइ एक रक्‌कत सो सीचे शोप्त* चचलछ । वहू मुखके बाग करना दीवार जचल॥ 
नजर भरकर दखो हर गूलयदनऊू । कि! हूँ पर्दये से बेपर्दा उननके॥। 
रहे वा जाशिका के आम आवाज । कि ने पर्दावयर अज - पदर्व - नमाज ॥ 
किसीकू ने नजरसवाजी बिना चैन ) खुडे है रात - दिन सब गर्केयें- सेन ॥ 
शहर भीतर जो आदे मेहना का दिन । हिंदु की कौम के अश्तानं' का दिन 
हरेक जानिय  देखू में फौज - दर - फौज । तजब्ली के समुदर की उठे मौज ।॥ 
(३) एक पथिक का प्रेस >-- 
लागी है छगन तुम छुडा कौन सबेगा । है पिसमें यह कुदरत ”॥ 
अजब मुजरु वत्तन अपने ले जा कौन सकेगा । कर दिठसो रफाकत ॥॥ 
१ भद्यवितरक, २ प्रेममय, ३ भद्य, ४ छिडक, ५ जले पर सलहम, ६ सत्यता, 
७ भरें, ८ तत्वश, ९ भद्दता, १० भपके का द्वार, ११ उर्वेर, १९ महासेठ, 
१३ अग्निपूजक पारसी, १४ अग्नि-पुजा, १५ युरोपियन, १६ दोपधारी, १७ सद्या, 
१८ मिदासी, १९, घर्मवाले, २० मनु-सतात, मानव, २१ देखने में, ९९ जगत, ९३ आचरण, 
रे रूप, २५ समाप्त, २६ छोकरे, २७ अधिकतर, २८ स्प्रेण सौन्दर्य, २९ प्रलय, 
३० जाति, ३१ कृत्रिम, ३२ कारण, ३३ मुग्ध, ३े४ड अधर-कलिका, ३५ सवा, ३६ गुलाब, 
फूल, ३७ ढोठ, ३८ पास ३९ प्रेमी, ४० सामाय, ४१ लीला के पर्दे से, ४२ दुष्टिपात, 
४३ नेयन में मग्त, डंडे त्यौहार ४५ जाति, ४६ स्नान, ४७ भौर, ४ंट सौन्दर्य । 
*उ शस्‍, पृष्ठ २७५। 
४९ सामर््य, ५० पमिन्ता। 


वली दकनी ३०९ 
है नकश कितनारी का तेरे जामेंके ऊपर । हिन्द के बाँके। 
दामन' कँ तेरे हाथ लगा कौन सकेगा । ने जोर ने ताक़त॥ 
हैँ खाक तुम्हारी ही गली का ऐ सिरीजन । ने काम कफ़त्त सों॥ 
अर्ब मुझके जनाजें' में उठा कौन सकेगा । यों ग़र' हे हक़ीकर्ता ॥ 
मत मारो वली के में यह कहता हूँ कहाकर । सुन बात हमारी ।॥। 
इस हिज्ञ' के तृमार' के पा कौन सकेगा । विन गम्जा - जराफ़त'।॥ 
(४) अभिलाषा---- 
नको कर आशनाई' गेर सों ऐ सीम-तन  हमगिज | 2 जुडे 
न हो ऐ शमारू हर अजुमन' में शोलाजन' हमगिज।। 
न मिल तायल हो हर तु ती सो एं शक्करशिकन * हगिज । 
न मिल हर बुल्बुले-मुइताक ' हों ऐ गुलबदन ” हगिज॥ 
हरेक गुलूुशन “ में ज्यों तगिस न खोरे अपने नयन हगिज ॥ 
फप्तीहाँ खल्‍्क़” के सारे तुजे शीरी-बचन' कहते। 
पेशानी  रोज-रोशन'* और जुरूफ़  काली-रयन कहते। 
मुबस्सिर ' हो जवाहरके तुजे (सब) दर अदन"' कहते॥ 
जहाँके गूलरुखाँ” सारे तुझे नाजुक - बदन” कहते॥ 
तु हर पलकाँक काँटाँपर न रख अपने चरन हगिज।। 
सदा मुश्ताक़ हैँ तृबा तेरे कद ज्यों सनोबर का ॥ 
तजल्ली*' में तेरा यह मख अह खर्शीद महदार का। 
दहन'' तेरा सो खर-अंजाम''* है यह जामे - कौसर” का। 
तु बेशक रूह हक जगमें खुलासा चार अंसर” का।। 
बजुज  तुज रूह के कायम न हो जगका बदन हगिज॥३॥ 
दो रुखसार ते रोशन यह दो अनवर' सितारे हं। 
तेरे चंचछल नयन आगे चिका क्या चेकारे" हूँ॥ 
अजीजॉ” मिस्रके सारे तेरी खातिर सँेंवारे है॥ 


“35 -+ «ज॑> 


१. अंचल, २. अरथी, ३. यदि, ४. सत्य ५. वियोग, ६. राशि, ७, कठाक्ष-लालित्य । 
उ० द्ा० पृ०, २७६। 


८. नहीं, ९. मित्रता, १०. रुपहला शरीर, ११. दीपमख, १२. सभा, १३. ज्वलित, 
१४. तोता, १४५. शवकर तोड़नेवाला, संधुर, १६. प्रेमी बलब॒ल, १७. गलाब-मख, १८. फल- 
वाड़ी, १९. वाणी-निषपुण, २०. दुनिया, २१. सधरवचन, २२. ललाठ, २३. प्रकाशमान 
(दत, २४. अलक, २५. प्रभाववाला, २६. स्वर्ग से, २७, गलाबमखियाँ, २८ कोमलांगी, 
२९. प्रेमी, सुग्च, ३०. कल्पव॒क्ष, ३१. आकृति, ३२- पद्मवक्ष, ३३. सौन्दर्य, ३४. प्रलय, 
३५. मुख, ३६. परिणास, फल, ३७. स्वर्गं-निर्लर का प्याला, ३८. आत्मा, ३९, सार, 
४०. महाभूत, ४१. बिना, ४२. सोजूद, स्थायी, ४३. दरीर, ४४. गाल, ४५. प्रकाशमान, 
४६, किस काम के, ४७. मंत्री, सन्दर | ' * 


३१० दक्विनी हिम्दी-काब्यधारा 


जुलेखा से केते आशिक' ते पर जीव कारे हूँ॥ 
ने कर मसकता हरेक यूसुफका यह चाहेज़कनों हमरिज ॥ 
तु हैँ महयूब आलमका वे आलम' सो हो यकयू/। 
तु महवूवाँ में उत्का' है नको दिखला किसी को रू ॥ 
जो आतिशदा किया दिलकू वी लेजा वाँ जुल्फ अवर'' तू ॥ 
बग्रेर-अज ! ईद मत दिखला विसीरक मह हलालअवर ।॥॥ 
ने मिल महताव"' में भी किससो ऐ चदरबदन हगिज ॥ 
(५) सुन्दर से-- हे 
मत स्सेके झोले" सा जठतेक जलाती जा। 
टुक मह के पानी सो यह जाग बुझाती जा॥ 
तुज चाल की कीमतमी ने दिल है मेरा वाकिफ॥ 
ऐ नाज-भरी” चचल टुक भाव बताती जा॥ 
इस रैन अँपरी में मत भूल परा निस सो। 
टुक पाँवके विछओकी आवाज़ सुनाती जा! 
मुज दिलके कवतर के फकडा है तेरी कट ने। 
यह काम घरम का है दुक इसेक्‌ छुटाती जा॥ 
तुज मुखकी परस्तिण में गई उम्र मेरी सारी । 
ऐं बुतकी वचन हारी इस वृुतर्कबचाती जा॥ 
तुज इश्कमे दिल चलकर जोगी की लिया सूरत ॥ 
बकक्‍्वार अरे मोहन छाती सा लगाती जा।। 
तुज घरकी तरफ सुदर आता हैँ वली दायम्‌"। 
मुइताक हैँ दर्शव का टुक दरस दिखाती जा॥ 
(६) पिरह की नारी-- 
यह विरहकी तार क्‍यों के जावे । चलने की पुकार क्या के जावे॥ 
जादार को पार क्यों के जावे । दिले यार" को छोौ " क्यों के जावे॥ 
जरुमी * हूँ, शिकार क्यों के जावे॥ 
भरता हूँ जहाँ वो जग सो हजार । इस वदरमे " आ हुआ हूँ छाचार॥ 
वयाकर हो विरहमें मस्त हुशियार । जब छूग॑ न मिले शराबे-दीदारों ॥ 


82222*4४व३७७७४४४९७ ७०७०६ /१३७५ रैक उु५७/०७० कारक न्‍य,. 


१ प्रेमी, २ मिवात्ती, ३ ठोडी का गडूढा, ४ प्रियतम, ५ लेकिन, ६ दुनिया, ७ एक 
और, ८ दिव्य, ९ नहीं, १० मख, ११ अग्निधारी, १२ सुगधित रत्न, १३ बिना, १४ खण्ड- 


शशि, १५ ऋू, १६ चाँद) | 
+उ० श०, पृष्ठ २७७१ 


२७ ज्वाला, १८ दया, १९ जानकार, २० लीलामबो, २१ पूजा, २२ सदा, 


र३ मुग्ध। 


यूंद सम, पुप्ठ ४ंदघथ)। एड प्रियतमा के हृदय, २५ छाबा, २६ घायत, 


२७ थेधा, २८ बेबस, २९ होझ् में, ३० दर्शन-मदिरा। 


वल्ी दकनी ३१६ 


अंखियाँका खुमार' क्‍यों के जावे। 
जब इश्ककी फौजने आइ घेरा | हेराँ हुआ ह॒वासाँ मेरा॥ 
उस दिनसों हुआ हुं तेरा चेरा | यकर्साँ हैं हमेशा हुस्न! तेरा॥ 
जन्नतसों बहार क्‍योंके जावे॥ 
यह दिल ते देखने को रोवे | हर शामो- सुबह में तिर” न सोवे॥ 
यह उम्र अजीज” ग्रम” में खोबें । आँखों की अगर मदद न होवे॥ 
मुझ दिलका गुवार क्‍यों के जावे॥ 
आशिक की यही हैं जगमे वानाँ" । माशूक्नँ के नाँव पर बिकानाँ॥ 


ने काम हरेक का इसमें आना । मुमकिन नही अब वी का आना॥ 
है आशिक - जार क्‍्योंक जावे।। 
(७) प्रियतम से ---- 


ऐ यारे मन बहला हैगा । बीच उसके बहुत जफ़ा" हुंगा। 
जाने-मन उस परउ क़िदा हंगा | ........: मब्तला' हेगा। 
इद्कबाजों” वी शका'* हेगा।॥ 
जाने-मन इस तरफ ते आया कर । एक दो बात खुश सुनाया कर॥ 
हर किसीक गले न छाया कर । वात कह कर सभी भुलछाया कर॥ 
इसमो तेरा बहुत भला हेंगा।॥ 
जानें-मन हरकहँँ" फिरा मत कर । सुखन - वन कहूँ सुना मत कर॥ 
वॉका वोगूंंडा  सों मिला मत कर । इन दखलवाज  कलिया मत कर॥। 
जॉकि” बसियार'' बेहुदा हेगा।॥ 
तुहमताँ लोग करते है मुझपर । सब तेरे वास्ते सुने दिलबर॥ 
तू मेरा यार (हैं) किसी सों न डर | छाख तलवार गिर पड़े सिरपर॥ 
सिर तेरे राहपर क्रिदा हेँगा।। 
वर्ना खीचूँ (कभ) जो में तलवार । मुल्क हिन्दोस्ताँ करे गुलजार"।॥ 
जिसके सिरपर छगाके माररँ वार | एकसो दो करूँ वो दो सों चार।। 


१. मदालसता, २. कंसे, ३. चेतना, ४. एक समान, ५. सौन्दर्य, ६. बाहर, 
७. पल, ८. आयु, ९. प्रिय, १०. रंज, ११. धूल, १२. भेस, १३. प्रियतम, १४. संभव, 
१५. दुःखी प्रेमी । 

“यू. द. म., पृष्ठ ४८५९-९० । 

१६. अत्याचार, १७. मेरे प्राण, १८. नौछावर, १९. फेंसा, २०. प्रेम-जुआड़ियों, 
२१. चतुर २२. इस ओर, २३. अच्छी, २४. इसमें, २५. सर्वनत्न, २६. बरी बात, 
२७. बदसाश, २८: गुंडा, २९. बीच में दखल देनेवालों, ३०. जहाँ पर कि, ३१. बहुत, 
३२. बदनासी, ३३. मनोहर, ३४. नहीं तो, ३५. फुलवाड़ी। 


३१२ दक्खिनी हिंदी-काव्यधारा 


तेंग मेरी सा ला-फना' हैँगा।॥ 
दर-कफेयारं काफिया तग' अ्तों । यारे-मन दीदन श्‌-' वसे' रगण»्स्ता॥ 
शुक्र अल्ला कि यार हमर॒ग" अस्त । यारेमन दर-जहाँ अजब रणगष्स्त॥ 
रग-वा-रग'! जागना हंंगा॥ 
थाद मेरा हैँ हमचु" शीरी" घर” । सारे सुशसूरता में हेगा नर॥ 
नाम रक्‍सा हुँ में जिसका अजवर" । मददे-आँ अस्त" मुतजा हंदर॥ 
दिलरुपा बूय-दिलसवा हंगा।॥ 
ऐ वली तूँ मिसाल" सीमी वर" । हमचु“ जोगी हो गशतअम्‌” दर-दर॥ 
यार मेरा जो हेगा जादूगर । सेक्त” आँसो सेती किया मुझपर॥ 
निगह'' उसकी में क्या बला हेगा। 


6३१ बली वेल्लोरी (१७२४ ई० ) 
१ कवि 


चली औरगाबादी के समकालीन इस वरी का नाम सैयद मुहम्मद फंयाज था। इसवे 
बारे में प्रोफेसर जोर ने लिखा हे -- 

“दखिन में दो कवि हुए है, जिनका उपनाम वली था। जिससे प्राय भ्रम पंदा हो जाया 
करता हैं। इसमें सन्देह नहीं कि दखिन में एक ही समय दो कवि ऐसे हुए, जिनका उपनाम 
वली था, किन्तु एक कवि पश्चिमोत्तर भाग, अर्थात्‌ सूथा औरगायाद (मराठवाड, हँदराबाद) का 
निवासी था और दूसरा दक्षिण पु. (आन्ध्र) में रहता था, जो अब मद्रास प्रदेश में सम्मिलित 
हूँ। यद्यपि एक ही समय में दोनो की उन्नति हुई, किन्तु वह स्वयं एक दुसरे वो अस्तित्व का 
जानते नही थे। वेल्लोर का वी बहुत घामिक आदमी था और अपने जीवन में कवि के रूप में उसे 
कोई यश नही मिला। इसके विरुद्ध औरगाबाद का वली अपने समय में मद्र[स और हँदराबाद 
से गुजरात और उत्तरी हिन्द तक में मशहूर था। यह औरगाबाद का ही वी है, जिसने दिल्‍ली 
तक सफर किया और जो एक उर्दू-शायर के रूप में बहुत मशहूर हूँ ।” 

चली वेल्लोरी पेशेवर कवि नही था | इसका जन्म वेल्लोर के इलाके मे हुआ था, और 
पहिले सातगढ (मद्रास) के सूबेदार हिरासतखा के अधीन सैनिक नौकरी करता था। उसके 


व भा :ए+पाामा समा ९७3 धाम शरफर/रकम सनम, 


१ अविनाशी, २ प्रियतम की हथेलो में, ३ बेबसी, ४. हैं, ५ उसके दांतो में, 
६ बहुत, ७ रग है, ८ भगवान्‌ को धयवाद, ९ समान रगवाला, १० ससार में, ११ एक-एक 
रग से, १२ परिचित, १३ ऐसा, १४ माधुय, १५ लानेवाला, १६ बढ-बढकर, १७ नाम, 
१८ उसकी सहायता, १९ है, २० इष्टठ, अभिलषित, २१ विदारक सिह (हजरत अली), 
२२ मनोहर, २३ मनोहर (प्रियतम) की सुगध, २४ उपमा, २५ चाँदी-जेसा, २६ मानो, 
यथा, २७ गया हूं, २८ जादू, २९ दुृष्टि। 

*उ श पृष्ठ १४४१ (कठिन शब्दों के हिदी-पर्याय हमारे हे --ले० ) 


: बली बेललोरीं ३१३ 


वाद वह कड़पा चला गंया और वहाँ के सूबेदार (प्रान्तपाल) नवाब अब्दुल मजीदखाँ का बड़ा ही 
मित्र बन गया, जिसने बहुत सम्मान करते हुए उसे सिघोट में एक ऊँचे पद पर नियुक्त किया । 
सिघोट वही शहर है, जहाँ इब्ननिशाती के फूलवन' का सुन्दर हस्तलेख लिखा गया । वली की 
मृत्यु १७३७ ई० (११५० हि०) से पहिले अरकाट में हुईं। वही मुहल्ला असदपुर मे उसकी 
कब्र है। इसने अपना अन्तिम जीवन जागीर चटपेट्टा में बिताया । 


२. कृतियाँ 

वली वेल्लोरी के दो काव्य-पग्रंथों का पता लूगा हें-- 
(१) रतन व पदर्मा-- 

यह उसी रतनसेन और पद्मिनी की कया परआधारित हे, जिसे जायसी नें अपनी पद्मा- 
वत के लिए लिया, और शायद वली को जायसी के प्रसिद्ध काव्य से भी प्रेरणा मिली। स्प्रिंगर ने 
इस काव्य की एक प्रति नवाब मेंसूर (टीपो सुल्तान) के पुस्तकालय में सौ वर्ष पहिले देखी थी, 
किन्तु अब वह उपलमभ्य नही है। यह ४००० अर्धालियों का एक अच्छा बड़ा काव्य था। इसकी 
कुछ पं क्तियाँ हैं *--- 

'खुदाया' तु है पाकोी परव्ंदंगाराँ | निरंकार वो आवारो अच्छे उतार॥ 
अपने आश्रयदाता के बारे में लिखा है [-- 


हिरासतखां अमीर यक नामवर था । सकूनतगाह' उसके सात गढ़ था।॥ 
अया ओ अहल - दर्दो' वो नेक -आमार । रफोक़त में अथा मेउसकेखुशहार।। 
कजारा' दाँसों हों किस्मतसों बर्खास्त” । सो आया में तरफ कड़पाके घर ख्वास्त || 
नवाव अब्दुल्मजीद इब्न अब्दुल्हमीद एक । अथा वा नामवर सूबा सईद” एक॥ 
सो ओ बहरे-शुजा पर्वाना लिखकर । सलुक (दे) नौकराँ में मनसवत ' कर।। 
तएऐयन* कर मृज सिघवट रवाना । किया वह साहेबे - शीरी जमाना”॥ 
सो हस्वल्हुक्म से सिघवट को आया । रंगारग वॉ तमाशे मेने पाया॥ 
(२) 'रोज्ञ तुश्शहदा-- 
रौजतुश्श हदा (धर्मवीरों की कहाती )वली की दूसरी कृति ५५०० अर्धालियों की विशाल 
मस्तवी (कथानक्राव्य) है। मुल्ला हुसेन वायज काशफी ने इसी नाम से एक पद्य-ग्रंथ लिखा था, 


* दकन सें उ्द', नसीरुद्दीन हाशमी, हेदराबाद, १९३६ ई०, पृष्ठ २३०-३१। 
१. है भगवान्‌, २. पविन्न, ३. पालक, ४. अवतार, अद्वितीय । 
त० झा० भ०, पृू० १४६। | 
५. निवास-स्थान, ६. पीडित जन, ७. सु-कर्म, ८. सिन्नता, ९. संयोग से, 
१०. बहिष्कृत, ११. इच्छा, १२. अव्दुल हमीद का सुत्र, १३. सुबा अधिकारी, 
१४. वीरतापूर्वक, १४. संबंधित, १६. नियुक्त, ६७. मधुर समयवाला, १८. आज्ञानुसार। 
४० 


३१४ दक्सिनी हिन्दी-काव्यधारां 


वी ने उसीके आधार पर अपना काव्य छिसा। मूछ फारसी और इस क्ताव में दस अध्याय 
है। इसलिए उसे 'दह-मज्लिस' भी कहा जाता हैँ । इसके दस अध्याय हूँ *--- 


१ मुहम्मद की मृत्यु। 

२ महम्मद-पुत्री फातिमा को मृत्यु। 

३ मुहम्मद-जामाता अली की वीरगति। 

४ फातिमा-पुत्र हुसेन की वीरगति। 

५ हसेन के चचेरे भाई अकील-पुत्र मुस्लिम हानी और उमपुत्र मुहम्मद की वीरगति। 
६ मुस्लिम के लड़कों वी बवीरगति। 

७ हुसेन की म॒ववा से बर्यछा तक की यात्रा और वोरगति। 

८ हुसेन के साथिथों की वीरगति। 

९ हुसेन के पुत्र और सम्बन्धियों की वीरगति। 

0 


१० कर्वेला-पुद्ध-सम्बत्री बुछ घटनाएँ। 


कुछ लेखकों के खयाल में यह पुस्तक मर्तियों (भोकाजलियों) का सग्रह हैँ, कितु इसके 
शीपंको को देखने से पत्ता चलता हूँ, कि यह विताव रसूल-वश्यजा फे युद्धा और वीरगतियो का 
इतिहास हूँ। दूसरी दविखनी मस्नवियों की भाँति यद्यपि यह पुस्तक बिलकुल घामिक रण में 
लिखी गई हूँ, तो भी काव्य के गुणा और विशेषताओं का इसमें अभाव नही है। 

इस ग्रथ की प्राचीनतम प्रति पुस्तक लिखने के दो वप बाद १७६६ ई०(११३९ हि०) 
में लिखी गई, जो हेदरावाद के नवाव सालारजग के पुस्तकालय में मौजूद हैँ। पुष्पिवा में 
लिखा हेँ--- 

_सन ११३७ हिजरी क्तिाव दखिनी 'रोज्ा' दरवयान इमाम हुमेन_ तस्नीफ मीर 
वले। फंयाज साहब सज्जाद मनू हर क्दघ्अद। कातिबुल्‌ हुरफ सैयद वजहुल्ला हँदरो 
वल्द सैयद बडे मनू चोहरी दर-मुकाम एल्लोर रोज यकशवा ववक्‍त सेहपहर वातारीख इज्ज़ा 
जीहेजा सन ११३९ हिजरी मुताबिक ११३६ फसलो'॥” 

मगलाचरण क्रते कवि ने लिखा है--- 


के तार्मे' कु विस्मिल्ला' सा आगाज | अछू' ता में फमाहत सा सरफराज*॥ 
52% | ० ४०- 5. ा है रिश्ति पु कछ 

सराऊः क्या उसे जिन यकः सखूर्ना में । बेदुया जीव दमके रिब्ते* सो बदनमें ॥ 
ओर बत्त में- 

क्या हूं खत्म” जय यो ददका काल! | इग्यारा सौ पँ था सँतीसवाँ साल*॥ 





+ त्० उ० म०, पृष्ठ ५८-५९१ + वही। 

१ रविवार, २० जुलाई, १९२७ ई०, २ पुस्तक, दे सगवान्‌ के साम से, 
४ भआारभ, ५ रहूं, ६ भाग्यशालो, उनतशिर, ७ सराहना करें, ८ वाणी, ९ इवास के 
सम्बाय में, १० समाप्त, ११ दु ख-भरी कथा, १२ सन्‌ १७२४ ई०। 


वली वेल्लोरी ३१५ 


जमाना मेहदिया' आखिर-जमाँ का । अथा उस बाइस अम्नो-अमाँ" का।। 
वली अब रख रक़म 'होर खत्म करबात । ... कम मर 
(१) द्वितीय अध्याय में फातिसा के बारे मे लिखा ह”-- 

करूँ म॑ मज्लिसे-दोयम” (के) पुरगम” । वफातें-फातिमा' कर कर मुरक्‍्कम” ॥ 
तवल्लद बोलना लाजिम (हुं) अव्वल । मृताकिव तिस छूगा करना मुसल्सलू॥। 
खदीजा सों जो ओऔछादे-पयम्बर ' । अथे सब दो पिसर * होर चार दुख्तर *॥। 
न्हनी थी फ़ातिमा सब दुख्तराँ में। व अछता “ चाँद यो सब अख्तरा ” में ॥ 
शिकम मे माँ के थी जों उनकें आराम । रखे हजरत ने उनके फातिमा नाम॥ 
नवूवबत” सौंपनेके पाँचवी साल । वलादत' का हुआ नज्दीक ज्यों साल 
खदीजा ने बशारत" यों सूनायें | कबीले की जनॉकू सब बुलायें॥ 

(२) हुसेन के जन्म का वर्णना-- 

वछी हो रोजतुश्शुहदा का माली । न यकदम फ़िक्र कर मज्लिस सो खाली ॥ 
नवा गुल ' मदह के गुलशन ” सों लाकर । करे भी शाहकी मज्लिस मुअत्तर”॥ 

शिकारी था अक़ीदे का सचा एक । नबीकें छा दिया आहु-बचा” यक॥। 

कबूल' उसके शहे-आलम'' ते फरमाय  । जो इतने में हसन मज्लिसमें आय॥ 

देखे आहबचा हजरत कने" दो । हसनकूँ खुश किया हे दिलमने * वो ॥ 

उसी साअत* तलबीने उस हिरनकोे | करम फ़रमा के बरूशे हे हसन कँ।॥ 

यकायक आ हुसेन जुल्करामात' ॥ हसनकूँ खेलने देखे हरिन साथ॥ 

पूछे “ऐ भाइ, यह तुम कॉसो ” लाये । हिरनका यो बचा तुम कासों लाये” ॥ 

हसन ने कह “हरिन कर प्यार मुजकूँ। दिये है जह॒बुजर्गवार मुँजक्‌”॥ 

नबी सों कय. हुसेन आ दौड़ करने । हरित उनकूँ दिये तुम मजकू को ने ”॥ 

यही छद' ले करें तकरार फिर फिर । नवी” के साथ ऊपर पाँवों पो' पड़कर॥ 

तंसलली" शाहजादे के कई धात । करे हजरत रख उसके सिर उपर हात॥ 

हुए नज्दीक जो हहजादा रोथे । हरिन ने हात कि दीगर. . . होये”॥ 


१. यूग, २. पेगस्बर सेहदी, ३. अन्तिम युग, ४. कारण, ५. शान्ति, ६. लेख। 

न यु० द्‌० स॒०, पृष्ठ ३५६॥ 

७. द्वितीय सभा ८. शोक-पुणं, ९. सुहम्मद-पुत्री फातिमा की मृत्यु, १०. लिखित, 
१९१. जन्म, २१२. उचित, १३. सगण, १४. लगातार, १५. पंगस्बर की सन्‍्तान, १६, पुत्र, 
१७. कन्या, १८. रहता, १९. तार, २०. पेगम्बरी, ऋषित्व, २१. जन्म, २२. सुसमाचार । 

' उ० दा० , पृष्ठ २७८-७९। 

२३. धर्मवीरों की समाधि, २४. रिक्त, २५. फूल, २६: प्रशंसा, २७. फुलवाड़ी, 
२८. सुगन्धित, २९. श्रद्धा, ३०. हरिण-शिक्षु, ३१. स्वीकार, ३२९. जगराज, ३३- श्रीमुख 
से वचन कहा, ३४. मुहम्मद-नाती, ३५. हजरत के पास, ३६. दिल सें, ३७. घड़ी, 
३८. कृपा करके, ३९. चमत्कारी, ४०. कहाँ से, ४१. मान्य पुरखा, ४२. बहाना, 
४३. झगड़ा, ४४. ण्गम्बर, ४५. धीरज। 


३१६ दक्सिनो हिन्दी फाव्यधारा 


जो यक हरिनी ने बच्चा लेके हमराह' । पुकारी (आयकर ) मस्जिदपों नागाह॥ 

दे लेने वच्चाकँ उनकी डाल । दियाने छाइ हजरत - पास फिल्हाल'॥ 

सलाम आकर फमाहतो की ज्वाँसों | लगी कहने रसूले-ठस जाँसोा॥ 

प्यचे ते थे उनमें एक धरवर । शिकारी छीन ले या बंद कर कर।॥ 

रहा था उनमें एक खुशनूदा | जगलमें में पिलाती थी उसे दूघ ॥ 

निदा' इतने में आया आसमाँ सो । पैगवर पास ले जा इस बचेंक॥ 

कि हहुजादा हरिन मगता संडा हैं । हरिन के साथ झौक उसकूं बडा हूँ।॥ 

मुबादा” गर होथें उसके नथन नम । फरिदत्याँ पर होयेगा अ्शे के गम ॥ 

निदा (सुन) इज्तरावी' इज्तरावी । बजा छाई हूँ खिदमत में शितायी॥ 

न होर उसके आरयाँ सो हम्द-अल्ला । भेज रुफ़सार पाया हूँ नही राह ॥” 

यो सुन सब दिलमें गम का बीज बोये । जेंते हज्जा "- मजलिस थे सो रोगे॥ 

दुआ हरिनी कू हजरत से विये तो । वचा ले शाहजादेकू दि तो॥ 

अज़ीजा सब फरिवते हो पेगवर । नचाहें जिस अजूं बहनेकूं मुख पर॥ 

जे कोई कर उसके सिर पर जरमकाँरी ' । किय्रे हैं लह कूं रखसारो पौ जारी ॥ 

वो रोशन" म्‌ जिनोके करके सर"“सू्‌ । र्पे-सुर्शीद के बहते हूं गुलगूं॥ 

उनोपर क्या अछे रुख रूसियाही * । अछेगा किस वजा''कहराइलाही ॥ 

रवा" हैँ यो पियारा मुस्तफा" । हुये हँरान दश्ते -करवला" वा।। 

कि जिसका वाप अछ" साकीये-कौसर'* । रवा है वह तपे पानी न पाकर॥ 

सिफत उसका हैं सब आलम पे मालूम । जमाने के है वो दफ्तर" पो मालूम ॥ 

(३) हुसेन घायल*-- 

वलेकिन शाहवा वो दबदवा देस । सलावतो' हार आली'" म्तंवा देस॥ 

कदम शोखी * सो आगे ना रखे कोई । नर्जैँसियाँ सोलकर मुखपर देखे फोई ॥ 

सो हो नाचार तब सव नाबकारा' । छगे करने के गहपर तीरबाराँ"॥ 

तुरग उपर सा उतरे शाह शब्बीर | कि ना तेजी" के नाहक ना ल' तीर॥ 

ओ था जहो-पिदर' की थादगारी । कलर के के करें चुप उसकी ख्वारी ॥ 

. ९ साथ, २ तत्काल, ३ लालित्य, ४ प्राणो से प्यारे, ५ राजी, प्रसन्न, ५ वाणी, 
७ भ्रम, ८ शायद, ९ गीली, १० जल्दो, ११ आँसू, १२ गाल, १३ उपस्थित, १४ प्यारे, 
१४ गहरा घाव, १६ गालो, १७ प्रकाशित, १८ सिर का खून, १९ सूर्य, २० मुख 
फातिमा, २१ प्रकार, २२ कोप, २३ भगवान, २४ उचित, २५ अभिलपित, चरण 
विद्ये गये, मुहम्मद, २६ कर्बला को सदभूमि, २७ रहे, २८ स्वगें-निर्शर-जल फो पिलाने- 
वाला, २९ प्रशसा, गुण-गान, ३० दुनिया, ३१ इतिहास। 

“यु द मे, पृष्ठ ३६३। 
२२ कितु, ऐ२३े दुढता, ३४ उच्च, ३५ चचलता, ढिठाई, ३६ दुष्द, 


२७ बाणवर्पा, ३८ सुदर इमाम हुसेन, ३९ घोडें, ४० पुरखा (नाना) पिता, ४१ स्मृति, 
४२ व्यर्थ, ४३ विनाश। 


बन 


वली वेल्लोरी ३१७ 


देखे जब काफिराँ ने शाहजादा । तुरँगक सुटो हुआ है. यक पियादा॥। 
दिलावर हो लगे भारनें के तीराँ । छगे शह चुप खड़े खानेके तीराँ॥ 
पेशानीपरों रूग्या यक तीर कारी' । उखाड़े सो हुआ लहु वाँसे जारी॥ 
भरा लहुकने' उस हात सर्वरो। भले उस लहुकें ले मुख सात स र॥ 
रकतमों. चेहरेथे - पुरनूर पेशानी । हुआथा ज्यो शफ़क़' में सूरपानी।। 
कहते थे यों च में ” उस लाल मुख सात । करूँगा जद सों अपने जामुलाक़ात |। 
(४) हुसेन की सृत्यु*-- 

चरिदें सब जेंगलके हो दुखारे | खड़े रोते थे चरना छोड़ सा ॥ 
पहाड़ाँ शोरसों फोड़े थे सीना । खड़े थे सिरसों कर पग-लग पसीना ॥। 
दर॒याँ में के घराँ सब छोड़ अपने । लगे खुश्की पो आ मछल्याँ (से ) तपने ।। 
किसीपर दशाहकी था प्यास का गरम | किसीपर शहके था मरनेका मातम  ॥ 
दुन्याँमे भर रहयााथा शोर सारा। हुआ था दर्दो - गम हर श पो न्यारा |! 
खियाई' क्‍यों हमामे - बा - वफ़ा* क्‌ । बुझाई क्‍यों चिराग्रे - मुस्तफा” कू।। 
गया क्यों आज ओ ॒सुल्तानें-आलरूम “ । बलकहजरतसों मिला था जाने आलम  ॥ 
पड़या क्‍यों आज औधा तख्तेशाही” । हुआ क्यों आज आलम पर तबाही ॥ 
जहाँमें सब क़यामत का बजा सूर। लगे मौजां सो खलबलते क्‌ समदूर  ॥ 
गुबारे -सुले' होकर आशकारा । जगतपर छा गया था सब अंधारा॥ 
जमीं सब लाऊू थी होरआसमाॉँलाल । मेंग्या होने कँ सब कुदरत पो जंजाल ॥ 
फरिशते हाथमें लें गुर्जे-आहन”। खड़े थे फ़ोड़ने धनकूं खना खन॥ 
(५) हुसेव के स्गे-सम्बन्धियों का कतल [-- 

बजाँ  तारिक़ का बेटा एक उमर था । जदीके' फरन' से खरसा बेखबर था।। 
उनें अकबरका आतीवार खाया । जहन्नुम”' में पिदर' कू जा मिलाया ॥ 
दुजा था तल॒हा कर तारिकका फ़र्जन्द । अथा मलूऊना हाथी सा तनोमन्दा ॥ 
जल अपने बाप होर भाई के गमसों । तुरत शहजादे पर घाया मनम्‌” क॥ 


१, विधासयों, २. छोड़ (पंजाबी), ३. पाने (पंजाबी), डाले, ४. ललाठ पर, 
५. गहरा, ६. रुधिर से, ७. सरदार, ८. प्रकाशमय, प्रभास्वर, ९. प्रातः समय, संध्या- 
लालिमा, १०. इसी बीच, ११. नाना (सुहम्भद )। 

“घ, द. ध., पृष्ठ ३५७। 

१२९. शोक, १३. दुःख, १४. बातचीत, १४. गंवाया, १६. सत्यनिष्ठ, १७, पैगस्वर 
सुहस्मद (का दीपक), १८. विध्व के राजा, १९, विश्व के प्राण, २०. राजसिहासन, 
२१. बरबादी, २२. धलय,. २३. नरसिहा, २४. समुद्र, २५. लाल धूलि, २६. प्रकट, 
२७. चाहा, २८५. प्रकृति, शक्ति, २९. झगड़ा, ३०, लौह-ादा । 

यु. द. भ., पृष्ठ ३५७। 

३१. इसके पदचात्‌, ३२. पेतुक, . ३३. कला, ३१४. गदह-सा, ३५. नर्क, 
३६. पिता, ३७. पुन्न, ३८. पातकी, ३९. ह॒द॒द्ा-कद॒टा, ४०. प्रहार । ह॒ 


३१८ दक्पिनी हिन्दी-काब्यधारा 


सो अकवर का गरेवा' हातसों धर । मेगा था सीचकर सुटने! जमी पर॥ 
तलऊ' अकवर जछाली कर हुन साथ । सुठे मठऊन के “गर्दन उपर हाथ ॥ 
पकड कूवतसेती ऐसा मरोडा॥ जो गर्देन की रंगा होर हाड तोडी ॥ 
पछी उन जीनसमो से सोच बाडी। उचा' कर जोरसो भुदंपर पछाडी ॥ 
देखत अकवरकी मर्दी होर वरजोर | ऊईना' के पड़या सव दिलमने भोर ॥ 
मेंग्या मिस्र ने तो शम्णेर' बडी) तलके अकबर ने भी शश्ोर झांडी॥ 
खड़ग ओ सामें उमके जा छग्या सो। वर्ट्या काफिर कमर छग्र हो गया दी॥ 
उपत यो दोहजारों सार यकवार। कये अवयरपरों हमछा आरके हकार॥ 
इधरक्‌ भी किये कअ्षकयर ने हंम्ला। वुत्यापर ज्यों कियोरे नर ने हम्ला।॥ 

जब अकबर यो वार्ता वापमों पाइ] सो फिर गुणवस्त हो मेंदानपर धाई॥ 
तलग ये रहम मूज्या ” वा सरवदल। गये तन्‍्हा अली अकबर उपर चल ॥ 
सगा उसरोरा दरस्थानमें घेर। लगे भागने सना होर गुर्जा शमगेर ॥ 


8३२ हाशिम अली ( १७३७ ३०) 
१ कृचि 


इस कवि के जमस्थान के बारे में विवाद हैं। कुछ छोग इसे पुरहानपुर (भध्यप्रदेश ) 
का कहते ह। भीतरी गवाहो गुजरात वा भी वतलाती हूं । हशिम अछी मर्सिया (शोकाजलि) 
कहनेवाला वि हैँ, इसने मसिया छाड दूसरे विपयो पर क्छम नही उठाई । इमाम हुमेन के शहीद 
हाने पर शोक के आसू वहाना मुसलमानों में, विशेषकर लिया छोगो में, बहुत पुरानी परिपाठी है। 
ईरान में सदियों पहिले ऐसे काव्य बने । भारत (उददूं ) में अनीस मियां के समश्लेष्ठ उस्ताद 
माने गये है । दक्छिन के गोलकुडा, बीजापुर दोनो राजवश शिया थे । इसलिए ताजियादारी का 
वहाँ बहुत रवाज था। मसिया पढ़ना ताजियादारी वा एक आवश्यक अंग था | हाशिम अली ने 
जीवन भर म्मिया लिसे | इसके २३८ ममियों का सग्रह 'दीवान हुसेनी के नाम से मिला 
हें । भीतरी साक्षियों से मालूम होता है, कि हालिम अली १७३५ ६० (११४९ हिं०) और 


१७५५ ई० (११६९ हि०) में मौजूद था और इस प्रकार दुलह, गिर्धिर चविराय का भम- 
कालीन था । 


हाज्िम जल्दी की जीवनी के बारे में कोई बात मालूम नही--उसके निम्नाकित पद्यों से 
माठूम होता है, कि जीवन के कडवे तजुर्बों से उसे काफी पाला पडा था*-- 


 कशअाम कम, विस रण १७७ २+पाम.- का. 





२१ कठाचल, २ चाहा, ३ फेंकने, (पजाबी), ४ जवतक, ५ उठा, ६ पापियो, 


घिवक्ृतो, ७ पद, ८ तलवार, ९ सुसमादार, १० आततापियों, ११ कुत्ते, १२ पाने 
(पजावी), डालने। 


अजुचा , पृष्ठ १६६॥ 


हाशिम अली ३१९ 


हाशिम अली जमाना में मेह्नो-वफ़ा यहीं। दिल हाय पुर-नफ़ाक़' में सिदक़ो-सफ़ा नहीं ॥ 
हगिज' नहीं मुरौवत व शर्म व हया' नहिं। इस दर्द की दवा कूँ बगरज” खुदा नहिं।॥ 
फरियाद! या मुहम्मद व या मुततेजा अछी। 
जिन्दगी दुनियाकों है होशिम अली ख्वाब-ओ खियाल । 
जा रह्या सोयाँ वो चूकाजागना हैगा कमाल ”॥ 
हे लहद की नींद भारी आज तूँ उसक्‌ सम्हल। 
ता जगापें सुबहे-सहशर तुजको आसॉनीद सों॥ 
कवि की अभिलाषाए*-..... 
या हुसेन, ऐ ख़ामस” आले अबा। अर्ज हंगे पाँच मतरूब ' ऐ शहा॥ 
अव्वल हैं हा आरजू दिलमें मुदाम। लुत्फ सों अपनी जियारत ” कूँ बुला ॥ 
दूसरा जब तई' हयाते इस्तआर” । रख मुझे बे मिन्नते” खल्क़े-खुदा ॥ 
तीसरा होना कबूली' वरगहत' ।यो सखुन ' लिखना मेरी तेरी सना ॥ 
चारमीं यह हाजिराँ वह जाकिराँ:। तुमसो पावें अपने दिलकी मुहआ ॥ 
है तुजे मन्सब शफाअत का नसीब | पांचवाँ मृजकूँ कयामत में छुड़ा॥ 
और भी-- 
हश्व के दीवान से जब नूरचर्मे-मुस्तफ़ा | 
रोजये-रिज्वॉ' ' कूँ भेजेंगे मुहिब्बाँ' क्‌ छड़ा ॥ 
यादकर हाशिम अली ठुझक्‌ कहीं रोजे-जजा ' । 
वह हमारा कमतरी ” महाह शायर काँ गया ॥ 
कवि हरसालू मसिया लिखता था और भावावेश के साथ+-- 
तुझक हाशिम अली हुसेन सरूर” | हर बरस मर्सिया लिखाते हे ॥४९॥ 
लिखें कहाँ तछक में बयाने-सितम | मुजे हर बरस लेके तीरे- क़रूम ॥१६३॥ 
कहाँ तक में लिखूँ इस गम की बाताँ । कि दिलके जोशसों पुर-खाँ है आँखाँ॥१३७॥ 
आज हाशिम अलही लिखा गमसों। भरके अंझू लोह सों सारे नयन ॥ 


' लता हधसकाका!ं ५ क्रम छारयाउारे पे धरवााफन। 'सामफरयाया डिनिजममम इसपर, 


१. प्रेम, सत्यनिष्ठा, २. सनों (बहुवचन ), ३. द्ेषपृर्ण, ४. सत्य, शुद्धता, ५. कदापि, 
« लज्जा, ७. विना, ८. पुकार, ९. स्वप्न और कल्पना, १०. निपुणता, ११. कन्न, १२. प्रय 
| सुबह। 

*उ. दा., पृष्ठ १६३४) १३. पंचम, १४. निवेदत, १५. अभिग्रेत, १६. सदा, १७. कृपा, 
८. दहान, १९. लिए, २०. प्रकट, २१. प्रार्यना, २९. ईइवर-पूजा, २३. स्वीकार, २४. तेरे 
म्तुख, ९५. वाणी, २६. प्रशंसा, २७. उपस्थित, २८. जपी, २९. उद्देश्य, ३०. पदवी, ३१. प्राप्त । 

ड. श., पृष्ठ १६५-६६। ३२. प्रलय, ३३. न्यायालय, कार्यालय, ३४. सहम्भद की 
त्र-ज्योत्ति, ३५. स्वर्गेत्चान, ३६. सित्रों, ३७. न्‍्याय-दिन, प्रलय-दिन, ३८, अधम, ३९. प्रशंसक । 


+वही, पृष्ठ १६५-६६॥ ४०. हे, ४१. अत्याचारी की कथा, ४२. लेखनी के बाण । 
४, रुधिराक्‍त, ४४. आँसू। 


ई२० दकिखनी हिन्दी-काव्यधारां 


प्रोफेतर जोर ने होशिम अडी के मसिया के बारे में छिया है।-- 


“ह॒शिम अली ने केवल वेदी पर बैठकर पढने ही के लिए मसिये नही लिखे, वत्कि उसे 
मृहरम मास के साधारण रीति-रिवाज का भी सयारू रखना पडा । दश्षन, चालीसचाँ के अतिरिक्त 
ताजिया ले जाते समय रास्ते में पढते हुए जाने के लिए भी उसने पृथक्‌ मसिये लिखे । 
हाशिम अली एक अच्छा मगियागो (शोकाजलि-रचयिता) था। यश्चपि मिर्जा, गुलामी और 
कादिर के कुछ म्तियों के सामने दीदान-हुसेनी मे कोई मरसिया मौजूद नहीं हे, तथापि हाशिम 
अली की सिद्धहस्तता और उच्चकोदि के शायर होने में सन्देह नही किया जा सकता और उसके 

कथनानुसार-- 
शेरे - हाशिम अली हुये मशहूर + ने है दीवानकी किताब हनोज'॥ 


कोई आइचये नहीं, अगर वह दीवान हुसेनी के सभुहदीत होने से पहिले ही सुप्रसिद्ध हो 
चुका हो । 


२ कविता के नमूने 
(१) झासिम की दौरणति-- 


(क) हसन के पुत्र कासिम की बीवी सकीन। से अभी-अभी शादी हुई थी । भुत्यु के मुख 
म जाते पति के साथ सकीना का वार्ताछाप पहुत ही करणापूर्ण है[+-- 


जलवा से उठके रनकू चता तब कही दुल्हन ) दामनों पकड़ कर लाजसो अँशुर्भा भरे नयन ॥ 
“कसी यो वदखुदाई' वो कसी है थो वरात । आता फिराक तु मसो यह जछवा की आज रात॥ 
धरकू न ले गये हो न बोले हो हमसा बात । देसा नही जमाल' कू भरके नयन नयन मेरा ॥ 
इस घर्वेछाके चन्॒पे अकेली में क्यो रहें। तुम बाज" मे जहाँ भे फिर उमेद वय धर्खें॥ 
जदे के मदीना वी कि' में इस ठार से फिर | तुज अपने साथ लेके दिस्नाओ वतन मेरा ॥ 
जाते हो ठोड रनकी तरफ मुझवां तुष रुखा । ने शमका हनोज यह सरसों” घूंघट खुला॥ 
करते नही मुहब्बत व जाते मया" भूला ! इस जिदगीसो आज भरा है मरन मेरा॥ 
शोला 7 जगा है दिलमने इस गमका क्या कहूँ | मुज्कूँ रवा" हुआ है अगर जहर खा महूँ॥ 
दूरी” में हाय तेरी में दिन-रेन क्यों भर । फुकंत' की आगसेती जलेगा बदन मेरा ॥ँ 
बासिम सडा था रोते पैन सो दुरहनके सात। गमताक' अपना देसके दामन दुल्हनके हात ॥ 
तय आहे-र्देनाक' सो बोला दुल्हनके सात। "हुँ वोस्ताने-राहत' वो सर्वे चमन' मेरा ॥ 
मजक्‌ नहीं है तेरी जुदाई? का इरितियार" | तेरे फिराक सात में जाता हुँ अइफवार ॥ 





*उ श , पृष्ठ १६५१ १ आज भी। 

वही (पृष्ठ २९६ २ सोहागरात, ३ अचल ४ आँसू, ५ विवाह, ६ वियोग, 
७ सौदर्य, ८ तेरे बिना, ९ नाना, १० बसे, ११ सिर से, १२ साया, स्नेह, १३ ज्वाला, 
१४ विहित, उचित, १४ वियोग, दूरश्थिति, १६ कैसे का्टू, १७ वियोग, १८ दु खपणे, 


हे पीडा पूर्ण हाप-हप, २० सुखोद्यान, २१ उद्यान के सरोव॒क्ष, २९ वियोग, २३ दावित, 
रे प्रकट] 


हाशिम अली... ३8३१ 
| क्या करूँ सलाह नही हुक्म-कर्दंगार । हक़ने किया है रनमें मकरर रहन भेरा 
क 


दाग दिलमें तेरी जुदाई का क्या करूँ । ने है उमेद रनसे फिर आकर तुझे मिलूँ ॥ 
गे कुछ हुआ है मुकदरों में रास्ती कहें। वादा हुआ है हश्न' में तुमसे मिलन मेरा॥ 


(ख ) कासिम और सकीना की इसी विंदाई का वणन गृलामी की लेखनी से भी सुनिए *-.- 


गहरा गम आके घेरेगा गाहे-जमनके ” आज | जलवा में क्‍यों बिठाये हूँ इब्नेहसन के आज | 
घट नें सोग आन पड़ेगा दूल्हनक आज । “कासिम खुदाके वास्ते मत जा तूँ रनकू आज ॥| 
लता 'बखूँ हुये है सब अहबाब-ओ-अक्वरबा  । वॉघे कमर जे-वह्ले ” शहादत” वह म॒क्‍्तदा “ ॥. 
गसिमने इज्ने-हबं॑ तलब” करके यों कहा । “अम्‌ न जाओ रन्त को रजा दो हमनकेँ आज॥- 
हलत * के दिन पिदर यो वसीयत किया हजे । तुजपर निसार ' होने नसीहत किया मुजे ॥ 
कीद करके कामकी रुखसत किया मजे ।” यह सुन अेँंझ से शह ने किये पुर-तयनकूँ अ।ज ॥ 
ले अगर तुजे यों वसीयत किया पिदर | हकमें तेरे मुजे भी जो के” वह नामवर ॥। 
गूऊ वजा* में हुक्मे-बिरादर तूँ सन्न कर । यो वात कह तलब किये सर्वर 'बहनक्‌ आज ॥ 
मा में अपने लाया वह दुल्हनकूँ नौजवॉँ। हल मनमुवारिज अहले-सितम“ बोले नागहाँ ॥ 
स्ते अरूस'' छोड़के कासिम हुये रवॉ” | बोले “खुदाकँ सौप चला हैँ तुमनकें आज ॥ 
मन पकड़ अरूस ' लगी रोने गम सेती । कहती मया  अभी' से उठाते हो हम सेती ॥। 
ले कि 'शोखी करते हे आदा 'सितम सेती । जाकर हटाऊँ फिकेये-दोजख-वतन कूँ आज” ॥ 
हने लगी कि “होते हो या इब्ने-अम जुदा । बेकस अकेली छोड़ मुझे दुख में मुब्तला ॥ 
मर्कूं करें शहीद मृवादा” यह इश्तिया | बेवा हो तरसती रहे फिर में मिलनकूँ आज” ॥ 
शा” कहै कि जीते फिरेंगे नहीं हमन। दुनिया के बीच फिरके मिलेंगे नही अपन ॥ 
हशर' उपर है वादये - दीदार” जाने-मत' । होना है पारा-पारा हमारे बदनकू आज॥ 
छी कि रोजे-हश्नमें पाऊँ तुम्हें कहाँ । दिल भरके मुख तुमारा नही देखा दरजहाँ ' 
पोंकर पिछानूँ मुझके बता जाओ कुछनिश्ाँ । दुक बेठो ना कि सुन लो यह मीठे बचनके आज ॥। 


'आ ह:मयानओ। 'ंकएऋमग हडननह भा, कमाया पिकागाफााए। विकार, बल च 


१. मर्जी, २. कर्त्ता (भगवान्‌ ) की आज्ञा, ३. सत्य (भगवान ) ने, ४. निश्चिचत, 
« जलन, ६. भाग्य, ७. सच, ८. वचन, ९, प्रलय-दिन। 

* उ. ह., पृष्ठ २९७। 

१०. युग के राजा, ११. सोहागरात, १२. हसन-पुत्र कासिस, १३. छटपटानों, 
बदफद, १४. रुघिर में, १५. समे-सम्बन्धी, १६-१७. वीरगति-प्राप्ति के लिए, १८. नायक, 
[माम, १९. युद्ध-कष्ट, २०. इच्छा, २१९. चचा, २२. अनुमति, २३. कूच, मृत्य, २४. पिता 
हसन), २५. निछावर, २६. जोर देकर कहना, २७. विदा, २८- आँस, २९. राजा 
हुसेन ), ३०. कहा, ३१. पूरा, ३२- भाई (हसन) की आज्ञा, ३३. धीरज, ३४. बुलाया, 
५. सरदार, हुसेन, ३६. तस्बू ३७. लड़ाका, ३८. जालिस, ३९. दुल्हन का हाथ, 
४०. प्रस्थित, ४१. अंचल, ४२. दुल्हन, ४३. स्नेह, ४४. ढिठाई, ४५. शत्रूंगण, ४६. ज्‌ल्म, 
/७. नरकवाले पन्‍थ, ४८. चचा का पुत्र, ४९. फंसे, ५०. शायद, ५१. दुलहा, ५२. प्ररूय-दिन, 
(२. दर्शंन-चषक, ५४. सेरे प्राण, ५५. दुनिया से। 

४१ 


३२२ दकिखिती हिन्दी-काव्यधारा 


गार्सँ वर्यां यह गमका लिपठ वेशुमार है । बेहतर जे-तूल किस्सा! गमे - इस्तियारा है।॥ 
लानत वो जालिमाँकु हजाराँ हजार है। जो दुख दिये हे इश्नतें शाहेजमन' कू भाज ॥ 
है शश जहत' में गम अहे - बेकस'का वरमला। रोते हैँ उन्सी -जिन मलायक दरी अजा' ॥ 
हगज न रख तूँ खौफ गुलामी जे-हासिदां" | आले-अयाम ' ते तू मदद माँग हर जमा 
दिसलावे कबला तुजे आखिर दो सर्वरा" | जो आरजू” है कह तूँ हुसेन-ओ हसनसी आज ॥ 
(२ ) असगर की वीरगति*-- 

क्र्बेछा की निर्मम हत्याओं में हसेन के छोटे बच्चे असगर को हत्या भी है। वनी-उमेया 
के छिए अछी और फातिमा की औलाद सबसे रत्तरें की चीज थी, इसलिए वह उनका नामो- 
निशान नहीं छोड़ना चाहते थे | हुसेन की छडकी सकीना (कासिस की बीवी) विधवा हुई, 
हुसेन का बेटा असगर यजीद के जटलादों के हाथ मारा गया। हुसेव को बीवी शहवानू-- 
जो साथ ही ईरान के अन्तिम सासानी शाह यज्दगिद तृतीय की लडकी थी--असंगर की मृत्यु 
पर विलाप करती है-- 

(क) वाले असगर केते बुलाती रही । सुना यह पालना झुलाती रही॥ 

झूछा तेरा पडों रहा खाली । डोरी मूज हातमें हिलाती रही ॥ 

हाय. क्यो रुठकर गया मृजसों । मेरे प्यारे के ते मनाती रही। 

भूल क्यो तूं चला मया” मेरी । 'जआा रे असगर' तुजे बुलाती रही ॥ 

में सुलाती थी जब॑ लगा छाती । आँचल अपना तुजे उढाती रही ॥ 

रात -दिन में कभू न दी रोने । करके वातों तुजे हँसाती रही॥ 

था बरसगाठ का तुजे अरमान । लाल जामाँ तेरा मिलाती रही।॥। 

कासिम अध्या है जब मियाने "के । मे तमाशा तुझे दिशक्लाती रही॥ 

हो मरा क्यों तेरा चेंदरमुस है । जिसके हाथो से में बुलाती रही।। 

दूध पीता मेरा गया बाले | गमसो छाती मेरी भर आती रही ॥ 

तुजकूँ भाती न थी अघारी रात । तेरी खातिर दिवा जलाती रही 0 

करके तावीज” दिल ऊपर रखती । बदनजर" से तुजे छिपाती रही॥ 

बयो न आखिर हुई उम्र मेरी । तुज बिना हैफ ' मुज हयाती" रही॥। 

आज पुरखू" कबफन तेरा असगर । जआाज सूखा दहन तेश असगर॥ 

छाल हैँ भुख्दन" तेरा असगर । हँफ यो प्राक्ापतः तेशा असगर॥ 

क्या है जुल्फा के बाल तारो-तार० । क्यो गले से छोहू के जारी धार॥ 





१ लग्मी कया से, २ सक्षिप्त दुख, ३ घिस्कार, ४ अजन्द, ५ युग के राजा, 
६ छहो दिशाएँ, ७ बेबस राजा, ८ प्रकट, ९ इस दुख में आदमी जिन और फरिवते, 
१० भय, ११९ ईप्पीलूओ, १२ फातिमा-अलो हसन-हुसेन, १३ सरदार, १४ अभिल्‍लावा। 

*उ श्ञ, पृष्ठ २९४। 

१५ स्वेह, १६ अभिलापा, १७ ब्याहने, १८ जतर, १९ कुदृष्ठि, २० समाप्स, 


२१ शोक, २२ जीवन, २३ रुघिरादत, र४ मुंह, २५ पुष्पतनु, गुलाबी दारोरवाला, 
२६ अलक, २७ धघिएफ़रे। 
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तुजक सोते कभू न लगती वार । हेफ़ यो बालूपन तेरा असग्र॥ 
उठ गलेका लोहु धुलाऊँ में । नींद आती तुजे सुलाज्ञें मे॥ 
चल तेरा पालना झुलाऊँ में । हँफ़०॥ 
क्यों जुदा मृज सेती किये तुजकू । फिर में गोदी लिये फिरूँ किसकूँ॥ 
क्यों न छागी बला तेरी मुजकू । हेफ़०।॥। 
अल्ला - अल्ला किया तुजे पाला । मनमें यों था करूँगी विस्मिल्ला।। 
हाय तेरा गया जिया वाला । हेफ़०॥। 
किसका अब पालना झुलाऊँगी । लोली देके किसे सुलाऊंगी॥ 
किसकँ छाती सेती छगाऊँगी । हँफ़०॥ 


(ख) कवि गुलामी ने भी शह॒बानू के विछाप पर लेखनी चलाई है-- 


जुल्म किया है कठिन हें-है फ़कक' क्या किया । शहसों छुड़ाया वतन हु-हैं फलक क्या किया।। 
अब मे झुलाऊंँ किसे छाती लगाऊँ किसे । दूध पिलाऊँ किसे हं-हं०॥ 

निकली में जब अज-बतन कैसी हुई थी सगुन । गुम हुये सारे रतन हे-हे०॥ 

लोह में अकबर मरा जखमी-वदन है पड़ा । तन हुआ सिरसों जुदा हे-है ० ॥। 

हात मेरा जार है जीवना दुश्वारं हे । आबदीन बीमार हैं, हँ-ह० ॥। 

आई तो आई कहाँ बेटी ब्याही कहाँ । मेरा जेंवाई” कहाँ हँ-हे०॥ 

मेरी सकीना निढाल प्यास सों हे खस्ता-हाल” । क्या करूँ ऐ जुल्जलाल है-हे ० ॥ 

शह मेरा मारा पड़ा कोइ ने वाली मेरा । बेवा हुई ऐ खुदा फ़रक क्या किया॥ 

गुलामी ने और भी लिखा है ।-- 


बान्‌ पे कर्बछार्मं कसा यह दुख पड़ा हैँ | गोदों में प्यारा असग़र बिन दृद मर चला है॥ 
होर राँड़ बेठी बेटी दामाद” मर चुका हैँ । सिरका चतर"** भी ढलना कोइ दमको आ रहा है ॥ 
समझाना उस बची ' का इस वक्‍त क्या मुसीबत । बाबा बिना तड़पता और तश्नगी _ की शहत ॥ 
“एऐ बेटी तेरे बाबा खाने गये जियाफ़त ” । मासूम का यह सुनकर दहचद” जी जला है।॥। 
कहने लगी कि “अम्मा, है-है यह क्या गजब है । मरती हुँ भूख सेती प्यासोंसे जाँबलब है।॥ 
ज्याफ़त में गये बाबा मृज बिन सोक्या सबबहे । बाबाने मुजपे शायद शफ़कत कँ कम किये है॥ 
मुजसे कभू न करते बाबा मेरी जुदाई । असग्गर के ले गये है मुझसे मया उठाई॥ 
बावर न हाइ जो तुमकू बतलाउं काँ हे भाई । असंग्रका पालना भी खाली देखा पड़ा है॥ 
रो-रो हरम मियाँसे उस तिल्फ” के मनाते । हर यकले भरके उसके छाती सेती लगाते।॥ 

१. लोरी। उ. दा. पृष्ठ २९९॥ २. आकाह, भाग्य, ३. घर से, ४. हुसेन का बड़ा 
पुत्र, ५. बुरा, ६. कठिन, ७. जेतुल आबदीन हुसेन का लड़का, और फातिमा का एक सात्र 
नासलेवा, ८. अति पीड़ित, ९. सुन्दर। 

विही, पृष्ठ २९५९-३००। १०. जासाता, ११. छत्र, १२. बच्ची, १३. पिता, १४. प्यास, 
१५. कड़ी, १६. बेगुनाह, १७. दसगुना, १८ बड़ी दावत, १९. विद्वास, २०. दिश्ु। 


३२४ दकिपनों हिंदो-काव्यधारा 


कटने थे "तेरे बाबा अब कोइ घड़ीमें जाते । वरलाहु' साथ शझहके असगर नहींगया हैं॥ 
समजा बने है हारे पन करते में वह वानर । कहते “जो ले गये ने दिस्ता नही क्यो असगर ॥ 
छाचारहों कहे तव अहले-हरमो ने यक्‍्सर । असगरवी छाश लाकर उसको दिखा दिया हूँ॥ 
भाई को देख रोगे दौड़ है भरमें लेने । हर रोज पी तरह से छागें हैं बोमा देने श 
कहते “बया आज भाई, ने उठता दूद पीर्न । क्यों उसके परहन कू ताजा लहु लगा हूँ”। 
यह भ्िया लिखा जब ऐ दोजहाँवे मौला । सोने सेत्री धघड़बकर गमवा उठा हूँ भोज ॥ 
मव जाक्यि में कमतर'* हैँ खम्तादिल' गुलामी । दो दाद' जल्द हरचदहुँ भासिया " में नामी। 
(ग) हाशिम अली ने इसी विपय पर बहा हुँ*-- 
“जाऊं विधर में क्या वर यह गोद खाड़ी ले फिखसें। 
फिर अम्गर जम्गर मे बहुँ विसका झुलाऊं पालना॥। 
यह देस मंग हाल तूँ तोडी हैँ सिरके बाल़ तू। 
में दिशकी हाछत क्या बहुँ विसवा झूछाऊँं पालना ॥ 
थे गेलने के दिन तरे वया उम्र कया थी मिन''* तेरी। 
नें चैन मुजय पिन तेरे परिसता झुछाऊं पालना॥ 
यह बहने तेरी गममुसार'' बैठी हूँ रोते जासजार। 


तू उठ सवीना बृर पुररार किस०॥। 


4७ 


(३) फर्वला-- 
इस्लाम के पैगम्बर वी सन्ताना पर यह जुल्म मुसत्मान कर्यछा में ढा रहे थे, उसका 
वर्णन हाशिम अछी के मुंह से सु्ने।--- 
फिर घटा हुइ गभके चादर की गगनपर आाशगार। कयछामें मेघ यरसे लोहुके धारा बेशुमार ॥। 
तेंग चमक सिर उपर विजलो के मानिन वास्वार। बया मर्साहै-ह पडा साण जहाँ स्यानेन्‍्मघार' 0 
नाराह” कडके गरजवर आज नगमे-सूर है।चौतरफ घनघोर हूँ लहुकी वरमती है फुहार ॥| 
में निकटता हूँ सुरज सोये नहीं सुसके भयन। सुन दिस्‍मा जहाँ तल्क देखे टपवते हैँ नयन ॥! 
तर हुये है अब्कवारी ' सा छजते है यदन। जाह वा हर दम हुआ हँगा दिलोसेती पुबर ॥ 
(४) फातिमा बिलाप-- 
पगम्बर को प्यारों येदी तथा हमन-मेन की मा फातिमा वा पुत्र-शोक पर विल्ञापौ--- 
जाया मुहरभ' उड़ता घुलारा। होता है जाम इस गममें सारा॥ 
सतिसा ने तब या पुकारा | मेरा हुमेना नाहकक मारावा 





१ भगवान्‌, ३२ लेकिन, ३ अतपुरिकाएँ, ४ गोद में, ५ चुम्थन, ६ परिधान, 
७ स्वानो, ८ जप, ९ छोटा, १० मक्चिन, दिल टूटा, ११ शाजाज्षी, १२ चाहे 
कितना ही, १३ पापियो। 

कः था 

पु द म,पुृध्ठ पव७। रैंड आयु, १५ हमदर्द। [ड श, पृष्ठ २९६। १६ प्रवट, 
१७ भाति, १८ अबकार में, १९ शक, २० प्रदय के नरसिह की आवाज, २१ अश्ुपर्ण। 


डिश, पृष्ठ २९६ २९ सुहरुम का सहला, जिसमें इसाम हुसेन सारे गये। 
श्र नारीश्रेष्ठ, र्ढ अयायपुदंक [| 
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है-है हंसेना तेरी जबानी । था कुत्बा तारा तेरी पेशानी ॥ 
दूजा नहीं था कोई जगमें सानीं । मेरा हुसेता० ॥ 
तब तश्नगीसों तूँ तिरमिकाया । सातो समुन्दर तब - खलबलाया ॥ 
ने जालिमाँ ने पाती पिलाया । मेरा हुसेना० ॥ 
तूँ अर्श का था रोशन सितारा । तेरा शरफो था सब आशकारा ॥ 
है आज तेरा सिर तनसों न्‍्यार। । मेरा हुसेना० ॥| 


(५) हुसेन के परिवार की दुर्गंति-- 


हुसेन और उनके साथियों के हत्याकांड के बाद आततायियों ने उनके परिवार के साथ 
: जो जुल्म किया, उसे भी सुनिए*-.. 

ले गये, आज किधर ताजे-शहीदाँ' कहाँ । रनमें तन सों जूदा कर सरे-सुल्ताँ' कहाँ ॥ 
का किये जुल्फे -मुअंबर' के परेशान कहाँ । नेजा - ऊपर किवा जालिमने नुमायाँ कहाँ ॥ 
जो शफ़क़' बीच हवेदा देखो खुर्शीद मुदाम्‌ । रूहभरा नेजा -उपर था सरेपुरनूरे-इमाम्‌ ॥ 
सरखोलेजाते यतीमां केते जारी " सों तमाम । यह क़यामत हे सर-ऊपर वह शर्फ़ीआन कहाँ ॥। 
शामियां शामके * जाते थे लिये अहले-हरम'' । सर-उपर रहमें करते थे सभी जोरों-सितम * ॥ 
हाय कंसे थे मुसलमान न मुहम्मदसों गरम । कुफ्र के काम किया जो, उसे ईमान कहाँ ॥ 
जलती धू्पाँ में यतीमाँकूँ दिये रजे-सफर । नखोरिश है न पोसिश न कोई लेता खबर॥ 
राह-मंजिल में न था तोशा मगर खूने-जिगर  । शहक़ाम उनका रफीक हो रहा सामान यहाँ ॥ 
एक दिन शाम  तलक देखी न बस्ती का निशा । वह यजीदाँ ” रहे हैराँ कि हुईं रात अयाँ ॥ 
सब हरम' रोते कहें “हाय नही हमकँ मकाँ । कां रहा जदां का मदीना यो बयाबान कहो ॥ 

चोतरफ देख जंगल में कि मिल जाय पनाह। जारहें-अहले-हरम और सरे-सुस्तां केसिपह ॥। 

केते सायत * वह फिरे हाल हुआ सबका तवाह । पाये एक किलये-यहुदी " का मुसलमान कहा ॥ 

तव खड़े रहके पुकारे वहाँ सर्दारि - हिसार । है यजीदी सभी लश्कर यों खड़ा खोल किवाड़।॥। 

यक रात हम कूँ तेरे किलामेंलाके उतार । सुबह में लेके चलेगे तेरा इहसान' कहा” ॥ 


१. धूव, २. स्वर्ग, ३. कृपा, ४. प्रकट । 

“यु, द. भ.. पृष्ठ ६४९। 

५. वीरों का मुकुट, ६- राजाओं का सरदार, ७. अंबर-गंधी अलकें, ८. प्रकट, 
९. आकाश की लाली, १०. प्रकट, ११. सूर्व,, १२. सदा, १३. भाला, १४. इमाम का 
प्रकाश, १५. रोदन, १६- प्रलय, १७. पाप क्षमा करतेवाला, १८. शञास (सिरिया) के 
निवासी, १९. अच्तःपुरिकाएँ, २०. जोर-जुल्म, २१. अधर्म, २२. रास्ते के पड़ाव, 
२३. हृदय-रक्‍त, २४. दुःख, २५. साथी, २६. सिरिया, २७. हुसेन के शत्रु म्वाविया-पुत्र 
यजीद के आदमी, २८. प्रकट, २९. अन्तःपुरिकाएँ, ३०. नाना, ३१. मरुकान्तार, ३२. शरण, 
३३: अस्तःपुर की स्त्रियाँ, ३४. सुस्तान (हुसेन) का मुंड, ३५४. सेना, ३६- घड़ी, ३७. यहूदी 
का दुग, ३८. दुर्गपारू, ३९. उपकार। 


३२६ दर्क्खिनी हिन्दी-काव्यधारा 


समकालीन कदि 


हामिम अछी ने अपने समकालीन ममसियाभाषी णायरों का स्मरण करते कहा है।-- 
हुजार हैफ' में शायरानें-दर्सिन । सो स्ट्ी व मिर्जा भो कादिर नहीं ।। 
इनमें कुछ के मसिये है -- 
(क) स्हा-- 
भाज गमनाक है लमनके गुझों । बल्कि दिल चाक है समन के' गुल ॥ 
गमजदा सीनये-द्ाग' हैराँ है| नभिस-ओ-छाछा यास्‍्मना के गुछ ॥ 
यो न राछे शिफक के दिसने हे । लहूमें डूबे हे सब गगन के गुल ॥ 
जय सुने शह की वात मज्लिसमें । जल युझ्े शमा' अजुमन'' के गुदा ॥ 
नकशे -पा' देख दिल हवस रपता । सिरपे रखनेकू तुज चरन के गुल ॥॥ 
खुश हछगे तुज-तया' से ऐँ रूही । दिखके यरागॉमने ससुर" के गुल ॥ 
(एप) पिर्जा (१७३७ ६ई०)-- 
भ्प्रिगर के अनुसार सिर्जा अनुत्वासिम सुल्तान अबुछ हसन कृतुब (तानाझ्ाह) था 
दरयारी था । जय उतके स्वामी केंद वर लिये गये, तव चह अब्दुल्लागज के करीब 
हैदराबाद में फकीरी वी जिन्दगी प्सर करने छगा। उसकी कूछ शोताणलियाँ-- 
शह पर या तिस दिने विरया मातश रह्या जगमें यो सोज'* ॥ 
तय मुहरेंम की दहुम' पारोख था होर जुमा रोज ॥ 
गहकने चालीस प्यगरें तीस होर दो थे सवार॥ 
जालिमा के दग्मने तब थे सवाय बीम हजार ॥ 
09 09 ७09 ७० 
(६) हुसेत की चोरगति[([-- 
जम तयऊपर जब छगे प्रहिसाय | परे सर्वर “उस रनमे जो आफताय'॥ 
उद्पा भोर हर थे सो उस बक्तपर । गया हाक यो अश के तस्तो पर ॥ 
घुआ आहका उस गगन छग गया । सुरज गमसो शो छा “हो सव जरू गया ॥ 


*उ दा, पृष्ठ १६१। १ शोक, २ दकिघिन के कवि। 

उंड जा, पृष्ठ ३१४। 

३ शोक्पुर्ण, ४ उद्यान के फूल, ५ चमेही, ६ दिल के घाव, ७ चमेली, 
८ रकितमा, ९ हुसेन, १० दीपक, ११ सभा, १२ पद-चिह्छ, १३ तेरे मन, १४ वाणी! 

पंपु द में (पृष्दड १८९१ 

१५ हुस्ेन, १६ शोर, १७ जलन, सताप, १८ महीना, १९ दसवीं, २० शुक्त, 
२१ हुसतेन के पास, २२- अत्याचारों! 

[बही, पृष्ठ १९०॥ 


२३ घाव, रद सरदार, २५ सूर्प, २६ प्रत्येक वस्तु, २७ स्वग, २८ सिंहासन; 
२९ ज्वाला! 


हाशिम अली ई२७ 


ने कलसून, जेनबर्क ताकत रह्या । न कुछ शह्लबानू के राहत रघ्या॥ 
जेते अहले - मासूम हो रहे यततीम' । खडया सब ऊपर या जफ़ा' होर अजीम' ॥। 


कट ध 0 ५ | ७0 


वाद - ज उमर साद सरॉ' रनते लिया है । सब सर वो सवाराके हवाले सो किया है ॥ 
तब शामकी जानिव ले चले अहले-हरम “ के । बदबख्त  यजीद पासकने जुल्मों-वफा सों ॥ 
यों सब वो सिर्रां हो हरम सात लिया है। मंजिल ओ-मुकामाँ केते उस रहमें किया है ॥ 


(ग) कादिर (१७३६ ई० ) -- 

हुआ शोहरत मुहरंममें यो गम है शाहअली ' का। 

कि है फर्जन्द * प्यारा वह दोनों आलम ' के वाली ” का॥ 
छपा है दीन ' का चंदर कि जिसके सोगसों जगपर । 
फ़लूक” हर मुल्क में ताने शम्याना रात काली का ॥ 

सितारे सब यह कुदस्याँ ने मिलाकर गगन ऊपर। 

हसेनके उर्स के बांधे मेंडप मोतियॉकी जाली का ॥ 
नहीं यो अरके -शब्नम ' सों खले है आहके गल हो। 
देखो गमके चमन म्याने * छताफत ” ग़मके मानी का ॥। 

क़यामत  काँपना क़ादिर तजुल्जुल" अब करे जाहिर । 

मजे तकवा तब आखिर है हुसेन सवर से वाली का॥ 


७ 0 0 0० 


[हरंम यो ग़म हे कहर हाय-हाय । हुआ शोर मातम सकल हाय-हाय | 
शफक़ ' में रुग्या सूरका पेरहना | भिगाकर गयरानमे ऑँचल हाय-हाय।॥। 
हुसेनाकूं कहाँ दे पोसछाय नबी | क प्यार सबते अवरू हाय-हाय।॥ 
हुसेताकी खिदमतक सुरज खबास” | किरत का करें मोरछल हाय-हाय || 
उननपर जूुलमके सितारे गि । किमिर्ीख जेहरा'* जौहरू ' हाय-हाय ॥। 
रो फ़ातिमा होर ख़दीजा नबी । यो तक़दीर उनकी अजलू' हाय-हाय ॥। 
नबीके घराँका दिया गुरू हुआ । खुदाया  तूं कर यों अदरक हाय-हाय ॥ 


१. सुख, २. निरिपराध, ३. अनाथ, ४. पड़ा, ५. अत्याचार, ६. महान, ७. इसके बाद, 
८. शिरों, ९. सपुदं, १०. अच्तःपुर की, ११. अत्याचार, १२. पड़ाव। 

“उ. व. पृष्ठ ३१६। १३. प्रसिद्ध, १४. शोक, १५. सहाराजा, १६: संतान, १७. शोक, 
१८. स्वामी, १९. धर्में, २०. ओकाण, भाग्य, २१. तस्ब, २२. फरिदते, २३. उत्सव, २४. आस, 
२५. ओस, २६. उद्यान में, २७. लालित्य, २८. अर्थे, २९. प्रढय-दिन, ३०. कंम्पत, ३१. धीरज, 
३२. स्वामी, ३३. कठिन, २४. शोक, ३५. रक्तिसा, ३६. परिधान, ३७. सेवक" ३८, मंगल, 
२३९. शुक्र, ४०. सनीचर, ४१. मृत्यु, ४२. हे भगवान, ४३. न्‍्याय। + . : ' 


/ 


5 


कया-काव्य 'सोदागर की बीवी' पछासी के अँगरेजी-महाविजय के सात सार पहिले ल्खिा 


२८ दक्पिनी हिन्दी काव्यघारां 


कि शह-उपर जुल्म नाहका वेंगुनाह । तो महशर' के सफ में स़जल' हाय-हाय ॥ 
सदा गमसो रोता खडा कादिरा | दुन्या ख्वाव झूठा सहरू' हाय-हाय॥* 
४३३ कयासी (१७५१ ई०) 


१ कृषि 
सेयद अब्दुल्ला उपनाम कयासी अठारहवी सदी वे मच्य का दविघिनी कवि है । इसवा 


गया--- 


हुपें सात सौ वैत चोदा पे सात | मुरत्तम हुआ हैं यो नकली बात॥। 

अया सन इग्यारों सी चौसठ सार | व तारीस ग्यारा ओ माहें शवारू॥ 

सैयद अब्दुल्ला करके मेरा है नाँव। तखल्लुस' क्‍यासी विकर डाल नाँव॥ 
२१ कविता 

मौदागर की वीवी' (जोजये-ताजिर) का क्था-सक्षेप हँ--एक् सौदागर था। उसकी 


वोयो अत्यन्त सुन्दरी थी। सौदागर परदेश गया। बहुत समय तक नहीं लौटा ! जोचन-यात्रा 
चलाना वरठिन हुआ। अन्तमें बीवी ने एक मोम वा पुतछा बनाया और उसके द्वारा जौहरियो 
को ठगकर अपने प्राणो और सतीत्व की रक्षा की[--- 


रहती नित इश्वतों में जो भनहरन | मरद जाझे गुजरे' सो क्ते करना ॥ 
मुख्तव' हुई घरकी खर्ची तमाम” | हुआ भार! का वल्वि कुछ एक दाम ' ॥| 
नया हैँ तव ऊग भी खाविन्द/ ओ | सा उस घनमें बेहद फिक्रमद हो॥ 
अयी दाई घरमें सो उसकूं बुलाइ। कही “क्या फिकर अब बरे बोल दाइ॥। 
घनी जाको घरका हुये भौत रोज । न आया है अब छग खबर ने हनोज!*॥ 
न खानेकी वाकी" रह्या हुँ यहाँ। करें फिक्र' क्या कुछ तरदुदुत ' बना॥ 
कही दाइ “वीवी, करें कया इलाज | न कुछ फिक्र चलती हैँ जल्ला के वाज॥ 
किमी तौर अंब जिन्दगी काटना | कही पीमसना - कूटना - वातना॥ 

कही सुनको उस-वातकँ मोहनी । “अछी वात बोली अरी माजनी॥ 
वेडा खर्चे घरका एती जान थो। हावे क्यो मज्रीमें गुज़रान यो॥ 





९ अयाय से, २ प्रढय, ३ पानी, ४ रूज्जा, ५ विप। *दकन में उदद (नसीरुद्दीन 


हाकश्षिमी, हेदराबाद, १९३६, पु० २९५) ॥ 


यु द म,पुष्ठ ५११०, ११ शबाउ, ११६४ हिल्ली को २ सितवर १७५१ था। ६ ७२१५ 


७ लल, ८ बुध, २ सितम्बर १७५१ ई०, ९ उपनाम । 


रिंड शा पृष्ठ २९०-९२। १० आन-द, मौज, ११ बीते, १३ युग, १३ समाप्त, 


१४ सारी, १५ बाहर, १६ कर्ज, १७ पति, १८ अबतक, १९ बच्चा, २० चिता, २१ उपाय, 
२२ बिना, २३ निर्दाह | । 


क्रैयासी 


करे फिक्र ऐसी कि दरहाल' कुछ 
कही दाई “बीबी, मेरी बात सुन 
' जो कुछ फिक्र करना सो अब तू च कर 
सुन इस बातकूं नार उस तिलमने' 
बर्जाँ मोम दो तीन पेका सगाई 
कि ऐसा बनाई ओ नादिर' बचा 
अजब' सनअती सो बनाई उसे 
कही 'जाँ अहँ जोहरीकी दुकान 
बचेक लेकर आपने गोद बीच 
लेकर दाइ कू साथ निकली बहार 
चली पेशखिदमत ” अँगे होके दाइ 
सो आ छवि सों दृकातमें बेंठ नार 
तेरे पास मोती बड़े मोल के 
देखा” जौहरी सो वहीं सुध विसार 
अजब नूर बखर्शा हेँ इसके खुदा 
ओ बे-उज् होकर रख्या दर जरूर 
ओ मोती सबोंमे अथे नामदार 
पूछा लाल-हीरे हे तेरेकने” 
केतक धातके ओ जवाहर ले आय 
हीरा उनमेंते यक हजार चारका 
हुये. पेसे तीनों के पन्द्रह हजार 
“जवाहर में देती हूँ दाई के हात 
जवाहर लेकर घरकंजाती हे दाइ 
कि में बेठती हूँ ओ फिर आये छरूग 
कबूले सुन इस बातके जोहरयाँ 
चली दाइ लेकर ओ तीनों के ते 
केतक वक्‍त लाग शहर सारा फिराइ 
बड़ा एक कूचे में भडकल अथा' 
कही यो अछो घरमे जाती हूँ में 
बिठा उनके होर आप भडकल के पार 


। होवे घरका गृजरान हर हाल कुछ”॥ 
। न होता हें कुछ अब मेरे हात सुन॥। 
। एता बोल रही चुपके मं मोच' कर॥ 


| करी यक अंदेशा अपस दिल मने॥ 


| सं उस मोमका एक पुतला बनाइ॥ 


। जे कोइ देख बोले हु. आदमी सचा॥। 


। कि कपड़े ओ बसस्‍्ताँ पिनाई उसे।॥ 
। ऐ दाई लेजा मृजकँ वाही ठिकान॥।” 


। सवार सिर उपर ऊपर बूककँ वे च॥ 


। चली डोलूती ठमके सों गुलुअजार॥ 
। जहाँ जोहरी थे वहाँ लछेकी आइ॥ 
। कही जोहरी के एऐ दृकानदार॥ 
। है कुछ बेबहाँ कीमती तोलके॥ 
। तअज्जू ब हो दिलमे किया यो विचार ॥ 
। हैं किस घरकी बीबी या शहकी दवा॥। 
। केतक वजा के छाको मोती हजर”।॥। 
। रखी मोल उनका चुका तीन हजार॥। 
) कहया ने हीरे लाल -मेरेकने”॥ 
। बहुत बेबहा बेश'' नादिर” ले आय॥ 
| लिये लालू आठ. हज्जार का॥ 
। बजाँ जोहर्‌याँ कं कही यों ओ नार॥ 
। तुमे तीन आदमियो देउ इसके सेगात ॥। 
। तुमारे जो पेसे दिलातीहे दाइ॥ 
। तुमारे जो पेसे यहाँ ल्याय रूग”॥ 
। अपसके दे साथ तीन आदमियाँ॥ 
। शहरके गछी होर कृच्याँ में “॥ 
। मौत करके माँदे सो यक ठार लाइ॥ 
। वो तीनो के उस जाय ऊपर बिठा॥ 
। तुमारे ये पेसे ले जाती हूँ मे॥” 
। ओ भडकल - अंदर राह थे तीन-चार॥ 


३२९ 


१. तत्काल, २. मीच, मूँद, ३. क्षण मे, ४. विचार, ५. अद्भुत, ६. विचित्र, 

७. वहा ही, ८. बाहर, ९. गुलाबी गालवाली, १०. शोभा-सहित, ११. अनमोल, 

१२. अद्भुत, -१३. प्रदान किया, १४. द्वार, १५. जरूरी, १६. प्रकार, १७. सम्मुख, 

१८- तेरे पास, १९. बढ़िया, २०. दुर्लभ, २१. स्वीकार, २९, सहल, २३. था (हता)। 
४२ 


३३० 


व्खिनी हिन्दी-काव्यधारों 


सो यक बाटते जौक' सो घरको गइ। जवाहर रख आरामसो बठ रही॥ 


केतेक बेर छ॒ग बैठकर हो हलाक' 
न ओ दाइ है माँ जवाहर न माल 


तब औरो क पूछे यो किसका हें धर” 


कहे “गइ दगा दे को हमना ओ राँड 
चलो जाय जल्दी सो दूकान लग 
हो हैबतजदा दाइ की आस छोड 
बजा' इस बजा सो हुआ वाँ सबब! 
सुछा नार उस ॥र बच्चे के तें 
बचा सो रहा है मो पुरनीद'"' हो 
एता बोलकर बॉँसे ज्यो आई भार 
निसक वेगसो आपने घरकू आइ 


। छगे मारने वबावरे होके वाँग॥ 
! लछग्ने पीटनें सर - उपर स्राक' डाह॥ 
॥। कहेलोग “सब बाठका हैं ये दर”॥ 
। हमें' कासो साविन्द' दूँ देंले वॉड॥ 

। जो वीबी ओ मक्‍्कार की हैं तहूक॥ 
। छगे आने दुकानकूं अपने दौड।॥। 
। बरे" याँ हुआ सो सुनो हाल अब॥ 
। कही “इस्तजा कर को आती हें में”॥ 
। न बैठे मसी त्यों उडाते रहो॥ 
! चली भा पछी फिरको देख एक्बार॥ 
। हुई जमा - खातिर अप होर दाइ॥ 


६३४, बाकर आगाह (१७४५-१८०५ ई०) 
१ कवि 


आगाह का नाम मुहम्मद वाकर था। इनके पू ज अरबी सौदागर थे, जो व्यापार के 
सम्बन्ध से कारोमडल (चोलमडल)के समुद्र-तट पर बस गये। इस्लाम के आरभ से ही जहाँ एक 
ओर गाजी तछवार की सहायता से इस्लामी राज्य और धर्म का प्रसार करतें थे, वहाँ मुस्लिम 
फोर ज्ञान-भक्ति, अद्वेतवाद, सयम द्वारा इस्लाम धम में काफिरों को दीसित कर रहे थे। 
सौदागर (व्यापारी) भी व्यापार के साथ धम-विस्तार में हाथ बँटा रहें थे। मलाया, 
जावा, सुमात्रा में इस्लाम का प्रचार मुस्लिम व्यापारियों ने किया। यही काम आगाह के 
पूवजा ने कारोमडल तट पर विया। पीछे इनके पुवज बीजापुर में आकर बस ग्ये। 
१६८२ ई० में बीजापुर फ्रे पता के बाद इनके पिता मुहम्मद मृर्तुंजा बेल्लोर में आ गये, 
जहाँ १७४५ ई० (११५८ हि०) में आगाह का जम हुआ। इ होने विद्याध्ययन वेल्लीर 
और त्रिचिनापलली में किया और अरबी, फारसी, उर्दू में खासी विद्वत्ता प्राप्त की। 
अरबी और फारमी की इनकी कविताओ के दौवान मौजूद है। अरबी, फारसी और 
दबिशनी मिलाकर कुल ३०३ ग्रय इहोने रवे। ६९ साल की उम्र में १८०५ ६ई० (१२२० 
हि०) में इनका देहात हुआ। इनकी करन मद्रास में हैं। भुणी सदासुसछाछ, पण्डित 
उल्लूलाल, मुशी इशाअरछा और सदर मिश्र जिस समय अपनी रचनाएँ क्र रहे थे, उसी समय 
अशाह सुदूर दक्षिण में लेखनी चला रहे थे। १५ साल की उम्र से वविता शुरू की। २६ 
वय की उम्र में १७७१ ई० (११८४ हि०) से उहोने दक्फ़िनी में लिखना शुरू किया। 


पा जम्मय। अंक 


१ हुए, २ 
८ भयभीत, 


१४ धाहर। 





परेशान, ३ डालने, ८ मिट्टी, ५ हम लोग, ६ स्वामी, ७ उधार, 
९ इसके बाद, १० प्रकार, ११ कारण, १३२ अथ, १३ निद्वापूर्णे 


, बाकर आगाह, . ३३१ 


२. कृतियाँ । 
दक्विनी में इन्होंने १७ पुस्तकें लिखी है, जिनमें हर्त-बहिश्त' (आ स्वर्ग) मुख्य हें। 
इनकी सत्रह पुस्तक ह--- 
१. अक़ायदनामा : १०. गुल्जारे-इश्क 
२. तोहफतुचनिसा ११. रूपसिगार 
३. हश्त-वहिश्त (८ भाग ) १२. दीवान-आगाह 
४. रियाजुल्जनाँ (मुहम्मद-परिवार ) ३०९९ बेत १३. रोजतु-ल-इस्लाम' 
५. मह॒वृब॒ल्कुलब (गौस पीर की जीवनी ) ४०६३ १४. फ़रायद-दर-अक़ायद 


बेत 9... १५. रियाजु-स-सेर 
६. हाशिया मनदर्पन (मनदर्पनसार ) १६. खम्सा मृत्वहरा 
७. तोहफ़ये-अह॒बाब १७. फिकंहाय-इस्लाम 
८. मेराजनामा 
९. हिंदायतनामा 


'अक़ायदनाम!' (सिद्धान्तिका) शायद आगाह की पहिली १५०० बेतों की दक्‍क्खिनी 
पुस्तक है, जिसमें आगाह ने लिखा है *--- 
'कहा ने में कभी दखिनीमे अशआर' । मुँजे हे शेर कहनेसे बहुत आर ॥ 
' बले यह नज्म बोल्या बिज्जरूरत । पड़े ता उसको हर उम्मी' वःओरत॥। 
आगाह की दक्खिनी में उपनाम बाकर था। -- 
तु रख बाकर उपर नित प्यार अपना। इनायत कर उसे दीदार॥ ' 
अरबी में उनका उपनाम आगाह बतलाया जाता है, किन्तु आगाह न अरबी भाषा का 
शब्द है, न गाफ (ग) के अभाव के कारण उसे अरबी में लिखा जा सकता हैं। अपनी फारसी 
कविताओं में उन्होंने जरूर यही उपनाम रखा हे--- 
' हश्त-वहिई्त' आगाह की सबसे बड़ी पुस्तक हे, जिसमे प्रायः ८६५० बेत 
(अर्धालियाँ) हैं। हश्त-बहिश्त वस्तुतः आठ ग्रंथों का सग्रह हैं, जिसका विपय है पेगम्वर 
मुहम्मद का वृत्तान्त -- . 


*त्‌. उ. स., युष्ठ ७७।॥ १. पद्य, २. संकोच, ३. रफ़रिन, ४. आवश्यकता के कारण, 
५. पढ़ें, ६. अनपढ़ । 

त. उ. स. पृष्ठ ०५९, पंद्रहवे साल से शेर के साथ उल्फत (प्रेम) रखता है, अगचें शोर 
कम कहता हूं, इसकी वास्ते तखलल्लुस (उपनाम ) मुहुत लग मुकरंर ने किया था। जब ११८४- 
८ हि० (१७७०-७१ ई० ) में बाज़ रसायल हद्तत-बहिछ्त के मंज़्म (पद्यवद्ध) किया, , . . बाकर 
" * तेखल्‍लुस रखा।, . .११९४ हि० (१७८० ई०) . . .दीदान अरबी के समय तखल्लुस 
अपना आगाह मुकरंर किया। इस तखल्लुस को अशआर अरबी! व फारसी में लाया ।” 


--यु० द० मसृ० पु० ४३६-३८॥। 
७, दशव। 


३३२ दक्पिनी हिंन्दी-फाब्यपारा 


मनदीपक--मुह॒म्भद वा प्रकाश। 

मनहरन--मुहम्भद के लिए भविष्यद्वाणियाँ। 

मनमोहन--मुहम्मद का जन्म। 

जगमोहन--मुहम्मद के वम-स्वश्ाव, आठ वेष से मत्यु तक की जीवनी। 
आगमदिल--सुन्दर जावरण | 

राष्तजान--मुहम्मद के गुण | 

मनदर्पन--मुहम्भद के चमत्वार। 

सनजीवन--मुहम्मद-भवत्त । 

वाकर ने 'हश्त-वहिश्त' के हर भाग पर गद्य में वडी भूमिकाएँ लिखी, जी इशाअल्ला, 
लल्लूछाल के समय की दक्पिनी गद्य के अच्छे नमूने है, ययपि उनमें कवित्व छाने की कोटिय 
नहीं की गई है। इनके कुछ उदाहरण है --- 

“उ रिसाठझ'ं ११८५ और ११८६ (१७७१-७२ ई०) में चने है। पीछे उसके 
बहुत ढील हुई। क्या वास्ते कि यर रफीकं.._ कि इन रिसाछाका तालिया... था, सो रहदता 
कया। आसिर इब्तिदा' सन एक हजार और दा सौ और छ (१५७९१ ६०) में रिसाला 
मनदपन! और रिसाहा मनजीवा बनाने वा इत्तिफाक' हुआ।. इस आठ रसायल में तस- 
मीउन आठ हजार और छ सौ और पचास वैत है। सुसियो' वे साथ नो हचार वैत होगे । 
इन सब रिसाछा में सायरी ने किया हूँ, बल्वि साफ-ब-सादा” वहा हूं और उर्दकी भाका में नही 
वहा, किस वास्त कि रहनेवाले यहाँ के उस भाका से वाकिफ'! नही है । ऐ भाई, यह रिसारे दखिनी 
जवान में हूं करकर'"' सहल और सरसरी न जानें, क्‍या वास्‍्ते कि' बड़े मातवर" कुतुब' से तहकीव 
करके लिखा हैं।” 

१ मनदीपक--रिसाछा अव्वछ'' का नाम भनदीपक है। इस रिसाछा में हजरत 
मुहम्मद के न्र-मृक्हुस" वा जिक है । 

२ मनमोहन--इस रिसालेमें हजस्त के हालत" वा बयान है, यावी* जो 
माजिजात"' के मुहते-हमछ और वलादत'' जौर दूध छुडाई और खुदसालो" में हजरत 
से जाहिर” हुये, उस हद" तय कि' हजरत पी आठ बरसवी उम्र हुई है [[।" 

मनदपत से कवि के सम्बंध में निम्न सूचनाएँ मिलती है | --- 


(५ 6 ी .ा ४ ६ 0 आऔी ०9 





तय सम ,पृष्ठ७९-८६। 


१ पृस्तके, २ पिन, के, ४ सौत, ५ आरभ, ६ सयोग, ७ पएत्तकें 
८४ प्राय, ९ इ्यक, १० स्पष्ट, सरल, ११ परिचित, १२ इति, १३ विश्वसनीय, १४ घाव, 
१५, प्रथम, १६ पवित्र आकाश । 

 चही, पृष्ठ ८० 

१७ अवचस्थाओं पर ट की 
२९ छुटपन, शशव, २३ बकय, 25 । ९६ चमत्कार, २० गर्भकाल, २१ ) 

पही, पृष्ठ झ२। 

तयपभ । पुँध्ठ ८८] 


बाकर आगाह ३३३ 


वबारा सो के उपर छे बरस जब । हुआ यह नुस्खये -दिलकश मुरत्तब ॥ 
हूँ किस हालमें तू जानता है । में हैँ किस जंजालमें पहिचानता हूं॥ 
मेरी मुश्किलाँ सब तुजकूँ मालूम । हें मेरी कुल्फर्ता' सब तुजक्‌ मफ़्हूम '॥ 
हुआ हैँ सब तरफसे में उदासी। न कर ऐसे निरासे कूं निरासी॥ 
हुआ हूँ जोफ” व बीमारी से हेराँ। तबीबाँ पास ने हूँ मेरे दरमाँ॥ 
हुई आजिज” दवा मेरी दुआ भी । हुई आजिज मेरी ताकत ग्रिजा भी।॥ 
मेरा खातिर परागंदा हुआ हे । निपट दुनियासेती गंदा हुआ हूं॥ 
जईफी से हुआ हूँ में जमींगीर' । नही कुछ सूझती है मुजक तदबीर।। 
मुदाम** इस फिक्र में ह यह कम्ीना । कि चलता सिरसे जाबे ता-मदीना '॥ 
हूँ रहनेसों यहाँ के भौत बेजार” । बहुत इस बातसे पाता हूँ आजार' ॥ 
हुआ है कुफ्र! का याँ गर्म बाजार । मुसल्मानाँ उपर हे सख्त दुश्वार” 

समाँ याँ मुश्किल उनपर आ खड़ा हैँ । पहाड़ उनके सिर ऊपर आ पड़ा हूँ॥ 
किधर जावें कि यह लश्कर हैँ तेरे । अगर है नेक-हो-बद चाकर हें तेरे॥ 
अगर्चे हैं बदयाँ। इनके घनेरे | वले” बेशुबहा कहलाते है तेरे॥ 
मेरी औलछाद' के सरसब्ज कर तू । रखअपने दीन पर साबित" उनोक्‌ ॥ 
दे उनको खूबियाँ" दोनों जहाँ” की । दे उनके न्‍्यामताँ सिर ' ओ अर्याँ की ॥ 
मेरे भायाँ के तें वा यकसर औलाद'' । हमेशा दीन होर दुनियाँमें रख शाद 


2727 45५ - 4४ 


हश्त-बहिश्त” को समाप्त करते हुए मनजीवन में लिखते है * -- 


तमत* विल-खेर , रसायरलू हश्त-बहिइत' . . .मिन्‌-तस्नीफ़ मौलवी मुहम्मद बाकर 
आगाह शाफ़ई  वीजापुरी एलोरी . , .वतारीख * दोयम शहर रबीउ-स्‌-सानी रोज दोशंबा सन्‌ 
१२०९ हि०ए।” 


कृपंआक. हिमन्म्डो इपमॉडरओ परमार] कैपन्‍ूम; परमरवाप सिपा०थजज निजमपूपू| इसंफंफात, शहद 


१. १२०६ हिजरी, (१७९१ ई०), २. ग्रंथ, तिबन्ध, ३. मनोहर, ४. निर्भित, ५. कष्ट 
६६ मालूम ७. निर्बेल, 5. चिकित्सक, ९. चिकित्सा करनेवाले, १०, निराश, बेकार, ११. भोजन, 
१२. दिल, १३. परेशास, १४. निर्बेलता, बुढ़ापा, १५. धरती पकड़ना, १६. सदा, १७. चिन्ता, 
१८. अधम, १९. संदीता, अरब तक, २०. दुःख, २१. दुःख, २२. अधर्म, २३. बहुप्रचार, 
२४. कठिन, २५. स्थिति, २६. बुराइयों, २७. किन्तु, २८. निस्सन्देह, २९. सनन्‍्तान, ३०, हरा- 
भरा, समृद्ध, ३१. धर्म, ३२. दृढ़, ३३. गुण, २४. उभगलोक, ३५. गुप्त, ३६, अकेली 
संतान, २७. प्रसन्न, सुखी । 

“वही, पृष्ठ ८६ रे८. समाप्ति, ३९. निविध्न, ४०. अष्ठ स्वर्ग की पस्तकें, कृति, 

४१. एक सुन सम्प्रदाय, ४२. तारोख, अक्तूबर, १७९४ ई०, दिन रचिवार। 

हश्त-बहिश्ता सन्‌ १२६२ छहिं० (१८४५ ई०) में राजकिशन प्रेस में तथा सन १२७० 
हिं० (१८५३ ई०) में अज़ीजिया प्रेस (हेदराबाद) में छप चुका है। 


हेरे४ दविखनी हिन्दी-काव्यधारा 


३ कवित्व - 
बाकर ने वहुत-पी पुस्तकें लिसी है, उनकी कृतियों में ववित्व वा अभाव हूँ, इसे वह स्वयं 
स्वीकार करते थे। किन्तु, दव्पिती कविता ये जन्तिम कवि होने वे बाएण उनवा महत्त्व भी हैं। 
हृष्त-यहिद्त पैगम्बर मुहम्मद पर लिखे गई है, और इसके लियने में छेसव ने इस्लाम के बहुत-मे 
प्रामाणिक ग्रथा स सहायता छो है! पैगम्बर मुहम्मद के जो चित्र वाकर ने पीचे है, उनमें से 
बुछ के नमूने देलिए --- 
(१) प्रथम्त अनुपापी-- 
अवल पेज खदीजा खातू। लाई ईमान! मुवहमों सवर्स॥ 
भी उसी राज वठ बवकते' जसरो । छागे. ईमान हुँदर्स सफदर ॥ 
वाद जैद--अयजर वो बलाल । लाये तरतीय से ईमान फिलहाल ॥ 
(२) मुहम्भद ओर युद्ध-- 
इस्लाम के पंगम्वर स्वय ज्ास्तिप्रिय ये, यद्यपि यह चरम अहिसा वे अनुयायी नही थे--- 
और उसी साल हुआ फज जहाद । उस शहशाहके ऊपर रख तूयाद॥ 
उसके गज़वात” थे सब मत्तावीस । थि अयबा उसमें शह' नफमे-नफीस"'॥। 
हुईं दम जगमे ऐ यार लड़ाई । बायी जगामें नहीं हुई ऐ भाई॥ 
जो लड़ायाँ में गय। नही वह रईस | हुये दस सालमें वाबे”" सब ॥ 
(३) महम्मद की शरीराफूत्ति--- 
मियान जथे शाह के सिर वे बाल | सम--नीये पन बीच ऐ जग-उजालू॥ 
दराजी' में पौचे थे कादे फर्ने” | यो आय है अक्सर" हदीसाँ मे"॥ 
कभी सिर मुंडाबा ने ओ वामदार " । मगर * हजके अय्याम" में एफ थार॥ 
दिया बाँट असहाबी कू सवके बाल । रखे सब उसे अपने जीके मिसाल'॥ 
ओ ससवर के सीस भर बाल थे | दिला मसैंद'' बने के जाल ये॥ 
निहायत ' थे सुश्य ओ मधे-मियाह"" । है वहना उसे मुशझय-ो-अवर' गुनाह”) 
भी हू बक साथता में इस घातस । कि घोता था सिर पे के पात से॥ 
भी सुन्नत' अहै बाद रखना तमाम ' । निगाह उसकी वरना यह सुब्ह-त-शाम' ॥ 
“थु द मे, पृष्ठ ४३८१ 
१ पेंमम्बर होने के प्रयम दिन, ० स्दीजा मुहम्भद ली प्रथम पत्नी, ३ घमे-स्वीकार, 
ड प्रथम, ५ और, ६ समय, ७ अपराहह, ८ अब, ९५ पवित-भेदक, १० अनातर, 
११ कर्श , १९ तत्काल! 
विही, पृष्ठ ४३९) १३ करेंब्य, १४ घरमंयुद्ध, १५ लडाइयाँ, १६ मुहम्मद, 
(४ स्वम, १८ सरदार, १९ घटित, २० मझोलें, २९ घक्मि, २९ कितु, २६ लवाई, 
२४ के के पार, २५ प्राय, २६ स्मृतियों में, २७ कीतिशाली, २८ कितु, २९ समय, 
३० सिज-मडली, ३१ प्राणसम, ३२ शिकार, ३३ अत्यतत, ३४ बुगरधित, ३५ काले बाल। 


रै६ कह्तूरी और जबर, ३७ पाय ३८; परम्परा, ३९ भाँति, ४० घर्मानुगत, ४१ सारा; 
४२ दृष्टि, ४३ प्रात -साथ। 


बकरे आँगाह २३५ 
(४) मुहम्मद के उदार गुण-- 


सखायत' में कोइ उसके सानी' नहीं । न था जूद के उसके कडका' कही॥ 
सवासो दिया ऊंट. रोजे-हनी' । गरीबाँकँ ओ खल्‍्क का नूर - ऐन'॥ 
बकौले - हवाजन दिया छे हजार । दिरमी ओ शहंशाह आली तबार॥ 
नवे यक” मृसल्मानकोँ ओ बे-बदलरू' | दिया यक जँगल भरक्‌ बकरी सकलरू।॥ 
कहा “'क्रौम”” के जाको ऐ गुमरहाँ । मुहम्मर उपर लाओ ईमान जान॥ 
सखावत'' के उसकी नही इन्तिहा | यो जाहिर सखावत हे मुदआ”॥ 
में रहमत का उसकी कहा क्या बयान । सराया" हे उसक्‌ खुदा और कुरान . . .॥ 
भी जाता अथा शह मरीजाँ” के घर । भी होता था हाजिर” जनाजे * उपर॥ 
बुलाता अगर कोइ ज्याफ़त” लिये । तो जाता शहंशाह घर उसके चल॥। 
कोइ असहाब सों गर न आता नजर | बहुत पूछता था उसे जिह कर॥ 
मसाफ़िर के पौचाने जाता था ओ । कोई आया तो लेता अथा आगे हो॥ 
मन ऐ भाइ, स र के शाम-सेहर ' । तक़यद” न था कोइ खाने उपर॥ 
तकल्लफ़ में उसकेन था गर्मजोश"' । जो पाता अथा उसकुँ करता था नोश*॥ 
जो खाते थे अहलेमदीना' सकल । वहीं नोश करता अथा शह नवरू॥। 


(५) मुहम्मद का पहनाव[“-- 


अथा पेरहन इझहकने' दो सतर । भी कपड़े सफेद ए गरामी गृहर*॥ 
यही कहता था अकसर ” वह गुल-उमेद । “करो लाजिम अपने पो कपडे सफेद ।॥। 
है पाकीजा वो खूब तर” वह लिबास । पैनों तुम शामो-सेहर वह लिबास॥ 
पिनाओं उसे अपने अद्या कंते | भी तकफ़ी करो उसमे मूये के ते॥ 


२. दानशीलता, २. समान, द्वितीय, ३. कभी, ४. एक दिन, ५. दुनिया की सच्ची 
आँख, ६- हवाज़ित के कथनानुसार, ७. यूनानी सिवका (द्राख्म, द्रस्य, द.स), ८. उच्च कुलीन, 
९. अनुपभ, अनमोल, १०. जाति, ११. पथश्रमष्टों, १२. दानशीलता, १३. अन्त, १४. उद्देश्य, 
प्रयोजन, १५. दया, १६. सराहा, १७. रोगियों, १८. उपस्थित, १९. अन्त्येष्टि, २०, भोज, 
२१. सित्र-घंडली, २२. दृष्टि, २३. आग्रह, २४. ऐ मेरे भाई, २५. सर्दार, सुहम्भद, 
२६. प्रातः-सायं, २७. बंधन, २८- बनावट, २९. बहुसान, ३०, भोजन, ३१. मदीनावाले, 
३२. राजा। 

*“बही, पृष्ठ ४४१॥ ३३. था (हता), ३४. परिधान, ३५. शाह के पास, ३६. सोती, 
३७. प्रायः, ३८. आशा-पुष्प, ३९. उचित, ४०. अच्छा-अच्छा, ४१, सायं-ग्रातः, ४२. पीशाक, 
४३. जीवन, ४४. मृतक-संस्कार। 


३३६ दक्लिनी हिन्दी-काव्यधारों 
8३५ तुराव दखनी (१८४० ३०) ; 


'मसनवी सुराव दखनी', 'रिसालावारा बहार आदि काव्य-न्यथो को तुराव ने छिखा। 
अब भी हैदराबाद में इनके गीतो को गाते फकीर भीख माँगते है। इसकी कविताओं में लोकगीत 
का रस आता हैं। १८४० ई० में लिखी वाराव्हार' के नमूने हैं-- 


ता 


सुवा हूँ गुलशनावार्दां एक नगर था। 
वहाँ एक महजवी गुलुर का घर था।॥ 
निहायत हुस्ना में ओऔतार थी ओ। 
कुल पचार में खूबार थी जो॥। 
जयी यो पाकदामन पारसा नार। 
नमाजाँ पिच वबताँ होर जिक्र चार॥ 
कसी नागा नहीं करती थी अवमर। 
चतुर मंव ओरनाँ में थी विचित्तर॥ 
खमम राजी रजामन्द सव कप्रीजा। 
न जाने औरता वा मर व होला। 
मंछें हिलभिल हमेशा ओ खनसम सू। 
के ज्यूं हें आशना' सायित-कदम सं ॥ 
कभी कोई नई हुआ आजुर्दा-खातिर। 
अयी खुश-खन्‍्क ओ दिलूवर बजाहर।॥॥ 
जहाँ आवाज नान्‍महरम का आवे। 
वो तावा कर वहाँ मूँ अठडी जावे॥ 
उंचा घूधट न सारा मुँह को साजे। 
ने बाताँ झोखमिल शोखियाँ सूँ बोले॥। 
वलेक्नि सरोकद नाजुक बदन थी। 
सेक्‍्द खूर्बचा मने जादुनयन थी॥ 
कमान - अत्रू निगहु खजर पक तीर। 
बदा सेफ दुधारा जुल्फ जजीर॥ 
सरोपा नाजनी दिलदार विलबर। 
चला थी, जुल्म थी, जालिम, सितमगर॥। 
पहाँ लम उस परी-रू' को में सराऊे। 
दिये आशिव सिंग कर क्‍यों जलाऊंं॥ 





१ फूलनगर, २ चद्रमुजी, गुलायमुजी,३ सोदय, ४ अनुपम, ५ छल, ६ जानकार, 
७ दृढ़ पं, ८ व्याजुलचित्त, ९ प्रकट, १० देखने के अयोग्य, ११ सुदरियों, १२ दुघारो 
तलजर, ३३ अप्सरामुदी। 


'सांशफाामयए-नयाजात पायाब, 





सबका अयादइल 


तुराब दखनी 


गया था नोकरी को उसका खावबिन्द। 
अकेली घर में थी दिलदार दिलबन्द।। 
हुये थे दिन जो कोइ शातिर न आया। 
खबर भी खेरियत की कोई न छाया॥ 
पर उस नगर में ओ गुरुबदन नार। 
कहीं मारे गया या ओ बीमार॥ 
कहे फिर दाइ को ओ यों बुला कर। 
“बुला मुल्ला को दाई जल्द जाकर॥ 
भौत दिन सों नहीं आई ख़बर हें। 
न जाने क्‍या सबब उनके उपर हे॥ 
ओ अब लग नौकरी किसकी किये ने। 
जो घर की कुछ ख़बर हरगिज लिये ने।। 
या कई लश्कर में जा सपड़े' हैं रन में । 
या कईं अटठके है झौक़े-रागो-रँंग में ॥ 
या कोई सौकन ने दिल उनका बहलाई। 
या किसके जा हुये हैं घर-जँवाई।॥ 
भौत जादूगराँ राँडाँ वहाँ हैं। 
उनों जाकर रहे चाकर वहाँ है।! 
मेरे बिन यक घड़ी रहता नही था। 
मेरे विन बात कई करता नही था। 
अता भेजा नई झूटी किताबत। 
किया हैँ जाके शायद वाँ की औरत॥। 
किया तो खूब हैं जीता रहे ओ। 
खबर आई तो उसकी बस हे देखों।॥।* 
सुनी यो वात सो दाई चली भार । 
वेचारी नार के करने गिरफ्तार) 
जहाँ पड़ते थे लड़के भौत से मिल। 
वहाँ बेठा था मुल्ला एक फाजिल ॥ 
ले तसवीह हात में करता जिकर" था। 
लगन के दर्दे सूँ ओ बेखबर था।॥। 
रखे शमला चीरा बाँबे मदूर। 
करें सानी घरीअत काम अक्सर॥ 
सुनावे सब करते मसला - मसाअलू। 


१. चालाक, २. पहुँचे, ३. बाहर, ४. विद्वान्‌, ५. सुमिरन। 


डरे 


३३७ 
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करी तमडीम जाकर उसको दाई। 
हकीकत बोल ख़त लिखने बुलाई॥ 
सुना सो दाई सूं मुल्ठा ने यो बात। 
चला उठेकर कलम दावात सगात॥ 
खबर वीवी को दे आया है मुल्छा। 
कह बथीयपी उसे घर में पुरा ल्या”॥ 
उनें बुत घर! में भोशा' कर बुलाई। 
बिछोना करके परदे कने ब्रिठाई॥। 
अपी बेठी सूँदर परदे के अच्दर। 
बुला मुल्ला कू अपने घर के भीतर॥ 
विठा परदे क्‍ने मुल्छा विचाग। 
सुनो बारी झछूमन का यवा नजारा॥ 
गेंवाया पारसा की पारसाई। 
दिया जुहद-वो-रियाँ की जग - हँसाई॥॥ 
पूछा ले हाथ में मुल्ला वो सामा'। 

“हकीकत क्‍या लिखेँ सो वो नामा'॥/ 
देखा तो ओ परी-छ साँक्ती थी। 
गरूरे हुस्सत में ज्यों मदमती थी।॥ 
हुये एक बार जो चक्‍ल्‍चार दोनो। 
रहे हर सूँ हो छाचार दोनो॥ 
यकायक देस गैवाना हुआ तब! 
लगा कहने को “बोली क्या लिसूँ अब”? 
कहे ओ नाज़नी सव अपना अहवाल। 

न॑ समजी ओ हुआ सो देख बेहाल।॥॥ 
हकीकत सब सुना बोली सो सुन्दर। 

कहा, भी क्‍या लिखें गर॥ 
बहु भी ओ परी सो करके तक्‍रार। 

“जो फिर क्या लिखू” बोला गिरिफ्तार॥ 
कही दो चार बार उस करने तव। 

समज के दिल मने दीवाना है तव॥ 
देखी तो कुछ भी पडता हे न लिखता ६ 

जपी चुप “क्या लिखूं” कह कर बिलखता ॥। 





१ मूत्तिनृहू, २ पर्दा, ३ सदाचार, ४ ढोग, ५ कलम, ६ पत्र, ७ चक्षु। 


तुराब दखतो ३३९ 


क़रूम यक् हात और यक हात क्िरतास। 
बेठा हेरतजदा परदे के हे पास॥ 
कही तब दाई कँ गुस्से में आकर। 
“तू दीवाने कू क्‍यों छाई बुला कर॥ 
गया था काँ तेरा तब होश दाई। 
जो ऐसे मस्त दीवाने के छाई”॥ 
कही तब दाई “में लाई थी सयाना। 
इता दिसता हुआ उजड़ा दिवाना॥ 
भलरा-चंगा सो मुल्ला ओ दिस्या तब। 
बिसर सब होश दीवाना हुआ अब॥। 
लगा अब के अभी में उसको शेतान। 
हुआ यक बारगी बदबख्त मस्तान॥। 
हमारे गह्ू में था ओ ई च नामी। 
भौत आलम तो करता हैं गुलामी॥ 
मुआ सब फ़ाजिलों में ओ बड़ा हें। 
न जानो क्‍या सबब उस पर खड़ा हैे॥ 
है सारे मुल्क में उसका पुकारा। 
जो करता खूब हेँ सदका-उतारा॥ 
जहाँ लग भौत शंतानाँ ख़बीसाँ । 
उतरते उसके ताबीजाँ सों यक साँ॥ 
मृए तलूपट की सब सुन कर भलाई। 
मूंडीकाट को म॑ लिखने बुलाई॥ 
मृए के जिव' के गुन में जानती क्‍या? 
करेगा यो किकर में पछानती क्‍या?” 
कहा तब दाई को “दे उसको जाने। 
भौत आलम में हैं स्याने - दिवाने”॥ 
कही तब दाई “मियाँ तुम भार जाओ। 
नको चूप क्‍या लिखें कर गुल मचाओ॥ 
बुला लेउ तुम तो तब नई थे दिवाने। 
भले चंगे दिसे तब मुजको स्याने।। 
यकायक क्‍या हुआ में तुम पो वारी। 
बिसर कर अक़ल क्‍्याँ गइ हे तुमारी॥ 
बड़े फ़ाजिल तुमे मुल्ला कला' कर। 





१. कागज, २- चकित, ३. नौछावर, ४. भूत-प्रेत, ५. दिल, ६. कहला। 


द््ड० 


'कुरम++>मम++ समन अमन ानमा 


द्ब्खिनी हिन्दी-काव्यधारा 


भई विस अछर की पकडा तुमको &ए 
अला अवें जाओं अपने घर को प्यारे। 
हुआ क्या तुमकों में वारी तुमारे ॥ 
बिसर शमठा उठे कुमला के मुल्ला। 
रहा नई मीर्दि तसवी' औ मुस॒ल्ला ॥। 
कलम - दीवात सुर उसी जागे सोश। 
उठा सो वतेंयीं लिखूँ. वर हाँक' मारा ॥ 
चल्या ओं वेंयीं लिखू' बरता विचारा। 
लगा जवे इक की सैके दुधारा।॥ 


पड्या आलम में उसका कया लिसूँ नाम 


येता किस पास जाना दर्म वो हम ।॥ 
तुमे काँ गये थे खत लिखने की खातिर । 
यकायव कया गिर है. तुमने पर॥ 


_--मम्नवी तुराव दखनी 


िशशनिनन् आओ 
१ जर-माला, ३६ पूजासन, रे दुधारी तलवार । 
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